अरथ पष्ठोडध्यायः 
प्रथमः पाद: 
[द्विलग्रकरणम _| 
..... एकाचो ह ग्रथमस्य ॥६।११॥ 
एकाच: ३१९ हें १२॥ प्रथमस्य ६१॥॥ स०--एकोडच्‌ यस्मिन स॑ 


एकाच्‌ , तस्य एकाचः, बहुब्रीहिः ॥ अर्थ:-प्रथमस्य एकाचो हें भवत 
इत्यधिकारो वेद्तिव्य: ॥ उदा०--जजागार, पपाच, इयाय, आर ॥| 


हे भाषाथे:--[अथमस्य_] प्रथम [एकाच:] एक अच्‌ वाले समुदाय को 
[है] द्विव्व हो जाता है। यह अधिकार ३१११ सूत्र तक जानना 
चाहिये |। द्वित्व का अभिप्राय है, एक का दो बार उच्चारण करना ।। 


अजादेह्ितीयस्य ॥६।१।२॥ 


अजादेः ३१९ द्वितीयस्य ६१॥ स०--अच्‌ आदियेस्य सः अजादि:, 
तस्य' '” ' 'बहुतलीहि: ॥  अनु०-एकाच:, द्वे ॥ अश्रथ--अजादे- 
द्विंतीयस्य एकाचो द्वे भवत इत्यधिकारों वेद्तिव्य:।॥॥ उद्ा०-अटिटि- 
षति, अशिशिषति, अरिरिषति | 


_भाषाथ:--][ अजादे:] अच्‌ है आदि में जिसके ऐसे शब्द के 
[द्वितीयस्य | द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होता है ॥ यह अधिकार 
भी ६॥११११ तक जानना चाहिये | 

यहाँ (द्वितीयस्य' अहण सामथ्यं से अथमस्य की अनुवृत्ति का 
सम्बन्ध नहीं छगता है ॥। 
न न्द्रा: संयोगादयः ॥६।१॥३॥ 
न अ० ॥ न्द्राः १३॥ संयोगादयः १।३॥ स्त०--नश्न दश्च रघ्न न्द्रा:, 
इतरेतरदून्द्र: । संयोगस्य आदिः संयोगादि:, ते'' '* 'बष्ठीतत्पुरुष: || 
अनु०--अजादेद्वितीयस्य, एकाच:, द्वें॥ अअ'ः--अजादेद्वितीयस्य 


२ अष्टाध्यायीग्रथमातृत्ती [ प्रथम: 


एकाच:, संयोगस्याद्रवयवरभूता नकारदकाररेफा: न द्विरुच्यन्ते | पूर्ण 
प्राप्त द्विल्व॑ प्रतिषिध्यते ॥ उद्ा० -उन्दिद्षिति, अडडिडिषति, अचि- 
चिषति ॥ | 

भाषा4:--अजादि के द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के [संयोगादय:] 
संयोग के आदि में स्थित जो [न्द्रा:| व्‌ दू र उनको द्वित्व [न] नहीं 
होता ॥ पूर्व सूत्र से अजादि के द्वितीय एकाचू को द्विल्व प्राप्त था, यहाँ 
यदि द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के संयोग के आदि वाछा अक्षर नकार 
दकार या रेफ हो तो उसे द्विव्व न हो यह निषेध कर दिया ।॥। 

उन्दू धातु में द्वितीय एकाच्‌ के संयोग का आदि “न' है. सो उसे 
द्वित्व न होकर दिस दिस द्वित्व होकर उन्द्द्षति (गीला करना चाहता 
है) बना। अदूड धातु में भी दू को छोड़कर 'डिस्‌ डिस द्वित्व होकर 
अड्डिडिषति (अभियोग करना चाहता है (बना। प्टुना प्टु: (८४४०) से 
दू को डू हो गया है। अचे घातु से अचिचिषति (पूजा करना चाहता 
है) में भी इसी प्रकार पूर्व सूत्र से प्राप्त रेफ सहित को द्वित्व न द्वोकर, 
रेफ को छोड़कर 'चिस्‌ चिस” द्वित्व हुआ है। सन्नन्त की पूरी सिद्धि 
परिशिष्ट में दिखा दी है | क्‍ 

पूर्वो5स्थास: ॥६।१।७॥ 

पूषें: १९॥ अभ्यास: १॥१॥ अबु०-ह्वे॥ द्वे इति प्रथमान्तमत्र 
षष्ख्या विपरिणम्यते। अथेः-ये द्वे विहितेउस्मिन प्रकरणे तयोयें: 
पूरे: सोभ्याससंज्ञो भव॒ति | उदा०-पपाच; पिपक्षति, पापच्यते, 
जुद्दोति, अपीपचतू | | | 

भाषा्थ:--जो इस प्रकरण में द्वित्व कहा है, उन दोनों में जो 
[प्व:] पूर्व हैः उसकी [ अभ्यास: ] अभ्यास संज्ञा होती है || 

जुद्दोति की सिद्धि भाग १ परि० ११६० में देखें। अपीपचत्‌ की 
सिद्धि परि० ६१११ में देखें । सर्वेत्र अभ्यास संज्ञा होने से तततत्‌ 
निर्दिष्ट अभ्यास कार्ये हो जाते हैं ।। 


उम्रे अभ्यस्तम ॥६।१।५॥ 


उसने शश। अभ्यस्तम १।१॥ अनु ०--द्वे ॥ अ4:-ये दे विहिते 
ते उसे समुद्ति5भ्यस्तसंज्ञे भवत ॥ उदा०--दृदृति, दृदत्‌ , दधतु॥ : 


पादः ] षष्ठोडध्याय: | ३ 


भाषाथ:-]] उसे ] जो द्वित्व रूप से कहे गए वे दोसों (द्वित्व किये 
हुये दोनों) [अभ्यस्तम्‌ ] अभ्यस्त संज्ञक होते हैं॥ 
यहाँ से 'अभ्यस्तग” की अलुबृत्ति ६१॥६ तक जायेगी || 


जक्षित्यादयः पट ॥६।१।६॥ 


जक्ष अविभक्तिकनिर्देश: ॥| इत्यादय: ॥११॥ घट १॥१॥ सर०--इति 
आदि: येषां ते इत्याद्य: बहुब्रीहिं: ॥ अनु० “अभ्यस्तम्‌।।  अथः-- 
जक्ष इति धातुरादयश्चान्ये षट्‌ धातवोडभ्यस्तसंज्ञका भवन्ति | | 
उदा०--जक्षति, जाग्रति, द्रिद्रति, चकासति, शासति, दीध्यते, 
वेव्यते, दीध्यत्‌ ॥ 

भाषा4:---[जक्तू ] जक्ष इस धातु की और [इत्याद्य:] * वह 
आरम्भ में है जिन [पट ] छः धातुओं के उनकी अधभ्यस्त संज्ञा होती 
है ॥ आदि शब्द से यहाँ जक्ष से आगे की, लः घातुओं का ग्रहण है, 
सो जक्ष को लेकर कुछ सात घातुओं की भभ्यस्त संज्ञा होगी ॥। 

पूे सूत्र से द्विब्व किये हुये दोनों की ही अभ्यस्त संज्ञा प्राप्त थी, 
यहाँ बिना द्वित्व किये हुये सामान्य धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा 
की हे ॥ 


तुजादीनां दीघों5म्यासस्य ॥६।१।७॥ 


तुजादीनाम $॥३॥ दीघे: ११॥ अभ्यासस्य ६॥१॥ स०--तुज आदि- 
येंषां ते तुजादयस्तेषां'**'**** बहुतीहि:।। आदिशब्द: प्रकारवाची, 
तुजप्रकारा इत्यथ: ॥ श्र्थ:--तुजादीनां धातूनाम्‌ अभ्यासस्य दीघों 
भवति ॥ उद्ा०-तूतुजानः। मामहान:। अनड्वान्‌ दाधान। स्वधां 
मीमाय । दाधार। स तूताब ॥ 

भाषार्थ:--[ तुजादीनाम्‌ ] तुजादि धातुओं के [ अम्यासस्य] अभ्यास 
को [दी] दीघे होता है।॥ सत्र में आदि शब्द प्रकारवाची है, तुज 
के प्रकार वाली, भर्थात्‌ जिनको दीर्घ कहीं कहा नहीं, पर प्रयोग में 
देखा जाता है, उनके अभ्यास को दी होता है ॥ द 


द लिटि धातोरनभ्यासस्य ॥६।१।८॥ 
छिंटि ७१ घातो: ३॥॥॥ अनभ्यासस्य ६॥॥॥ स्०--अनश्यासस्थे- 
स्यत्र नच्तत्युरुष: ॥॥ अनु०--एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादेद्वितीयस्य ॥| 


अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ अ्थमः 


रतो' धातोरवयवस्यानभ्यासस्य प्रथमस्य एकाचोड5जादे- 
7 रे 
थायोगं द्वे भवतः || उदा०-पषाच, पपाठ, प्रोणुनाव ॥ 


'लिटि] छिंदू छकार परे रहते [पातो:] धातु का अवयव 

अनभ्यास (अर्थात्‌ जिसको पहले किसी और निमित्त 
दृत्व होकर अभ्यास संज्ञा नहीं हुई हो) जो प्रथम एकाचू 
गत का अवयब जो द्वितीय ण्काच्‌ उसको द्वित्व होता है ॥ 


पूवेबत्‌ जानें | ऊणुओआ्‌ धातु से प्रोणुनाव बनेगा। 
5! को द्वित्व नहीं होगा, तथान न्द्राः संयो० 
, ओ द्वित्व न होकर नु नाव द्वित्व होकर प्रोणुनाव 


बातोरनभ्यासस्य” की अनुवृत्ति ६१११ तक जायेगी ॥ 


सन्यडोः ॥६।१॥९॥ 
१२॥ प०--सँश्र यह च सनन्‍्यछो, तयो:' ' “इतरेतरद्वन्द्रः ।| 
रनभ्यासस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादेह्विंतीयस्य ॥ 
स्य यढन्‍्तस्य चानभ्यासस्य धावोरबयवस्य प्रथमस्थेकाचो- 
य वा दे भवतः || उद्ा०-पिपक्षति, पिपतिषति, अरिरि- 
(ति। यडन्‍्तस्य-पापच्यते, यायज्यते अटाख्यते, अरायते, 
| 


[सनन्‍्यब्े: ] सन्नन्त और यडन्‍्त धातु के अनभ्यास अबयब 
तथा अजादि के द्वितीय एकाचू को द्वित्व होता है।। 


इलो ॥६।१।१०॥ 


श्छी ७१॥ अनु०--धातोंरनभ्यासस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, अजादे- 
द्वितीयस्य ।। अर्थ:-श्छी परतोडनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्य 
एकाचोडजादेद्विंतीयस्य वा एकाचो द्वे भवतः॥ उदा०--जुहोति, 
विभेति, जिह्नेति ।। 


भाषा4ः:--श्लौ] श्लु परे रहते धातु के अनभ्यास अवयब प्रथम 
एकाचू तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व हो जाता है || 


$ 


पादः | पष्ठो डध्याय: ५ 


जुहोति की सिद्धि परि० ११॥६० में देखें। ज्िभी भये धातु से 
इसी प्रकार बिसेति (डरता है) तथा ही छज्जायाम धातु से जिह्नेति 
(छण्जा करता है) बनता है ॥ 


चडि ॥६।१।११॥ 


चडि ७१॥ अनु०--धातोरनभ्यासस्य, एकाचो हे प्रथमस्य, अजा- 
देद्विंतीयस्य ॥ अर्थ:--चह्िि परतोडनभ्यासस्य धातोरवयवस्य प्रथमस्ये- 
काचो3जादेद्वितीयस्य वा दे भवतः।॥ उदा०--अपीपचतू, अपीपठतू , 
. आठिटत्‌ , आशिशत्‌ , आदिद्त्‌ ॥ 


भाषाथ/ -[चछि] चढः परे रहते धातु के अनभ्यास प्रथम एकाचू 
तथा अजादि के द्वितीय ण्काच्‌ को द्वित्व होता है ॥ 


दाशान्‌ साहान्‌ मीढवांध ॥६।१।१२॥ 


दाशधान ११ साह्ान ११॥ मीढ्वान्‌ ११।| च अ० ॥ अथे-- 
दाश्वान साह्मन मीढ्वानित्येते शब्दा निपात्यन्ते छन्दर्सि भाषायाद्् 
सामान्येन ॥ दाश्वानिति-दाश्यश दाने इत्येतस्माद्‌ू धातो: कसुप्रत्ययो 
भवति, अद्विवेचनमनिदत्वन्व निपात्यते ॥ दाश्वांसो दाशुषः सुतम ॥ 
साह्दानिति पह मर्षणे, धातोः कसुप्रत्ययः, परस्मैपद्मद्विबेचनमनिद्त्व॑ 
धातोरुपधादीधेत्वन्ब॒निपात्यते ।। साद्दान्‌ बछाहक: ॥ मीढवानिति 
मिद् सेचने धातो: ऋसुप्रत्ययः, अद्विबेचनमनिट्त्व॑ धातोरुपधादीघेत्व॑ 
ढत्वग्ब निपात्यते || मीढबस्तोकाय तनयाय म्डय ॥| 

भाषार्थ:--[दाश्वान्‌' * 'न्‌ ] दाश्थान्‌ साह्राव [च] तथा मीढ़्वान्‌ ये 
शब्द छुन्द तथा भाषा में सामान्य करके निपातन किये जाते हैं ।॥ 

दाधान में दाज्य दाने धातु से रिद के स्थान में क्वसुएच (३३२॥१०७) 
सूत्र से कसु हुआ है। अब कसु को स्थानिवद्धाव से लि मानकर जो 
लिटि घातो० (६१८) से द्वित्व प्राप्त हुआ, उस द्वित्व का निषेध तथा 
वस्वेकाजादबसाम्‌ (3२६७) से जो इद प्राप्त था उसका भी निषेध 
निपातन से किया जाता है'।। शेष नुम्‌ आगम दीघे आदि काये चित- 
वान्‌ की सिद्धि के समान जानें॥ साहान्‌ में पह मषणे धातु से पूेबत्‌ 
कसु होकर परस्मेपदत्व अद्विबंचन अनिदत्व एवं घातु की उपधा को 
दीरघत्व निपातन किया गया है.। यहाँ षह धातु आत्मनेपदी है। 


हा अष्टाध्यायी प्रथमावृत्तो [ प्रथमः 


लः परस्मेपद्म (१॥४॥६८) से (तक और आन“ को छोड़कर) सब 
छादेश परस्मैपद्‌ होते हैं इस प्रकार छिद के स्थान में होने से कसु 
छादेश (लकार) है, सो यह परस्मैपद्‌ संज्ञक होने से परस्मेपदी धातु 
से ही होगा, अतः यहाँ धातु को परस्मेपद्त्व का निपातन करना पड़ा ॥ 


मीढ़वान में सिह सेचने धातु से पूृवंबत्‌ कसु करके अद्विवेचन 
अनिटत्व, मिह के उपधा को दीघें तथा हकार का ढकार निपातन है | 
सृत्र निर्दिष्ट प्रकृत उदाहरण में 'मीढबस' सम्बुद्धयन्त पद 
है। मीढवन यहाँ मतुबतों 5० (८३१) से व्‌ को रु होकर 
'ीढवर' विसजेनीय होकर मीढ़वः तथा उस विसजेनीय को पुनः तोकाय 
परे रहते विसर्जनीयस्य सः (८५।३।३४) से सत्व होकर “मीढ़वस्तोकाय' 
बना है ॥ दाश्वानस्‌ जस्‌ < दाश्वांसः यह बहुवचन का रूप है ॥ 


[ संग्रतारणग्रकररणुम्‌] 


ध्यंडः सम्प्रसारण पृतन्रपत्योस्तत्पुरुषे ॥६।१।१३॥ 


घ्यडः ६१ सम्प्रसारणम्‌ ११॥ पुत्रपत्यो: जश। तत्पुरुषे »१॥ 
स०--पुत्रत्य पतिश्र॒पुत्रपती, तयो:'' इतरेतरहन्द्र:॥ अथः--पूत्र 
पति इत्येतयोरुत्तरपद्यो: ष्यछः सम्प्रसारणं भवति तत्पुरुषे समासे | 
उदा०--कारीषगन्धीपुत्र: कारीषगन्धीपति:, कोमुद्गन्धीपुत्रः कोमुद्गनन्‍्धी- 
पति: ॥ 

भाषा4थ:-- घ्यछ: ] ष्यडः को [सम्पसारणुम] सम्प्रसारण होता है, 
यदि [पृत्रपत्यों: | पुत्र तथा पति शब्द उत्तरपद्‌ में हों तो [तत्रुषे] 
तत्युरुष समास में ॥ यण्‌ के स्थान में इकू करने को (११४४) सम्पर- 
सारण कहते हैं | 


कारीषगन्ध्या कोमुद्गन्ध्या की सिद्धि परिं० ४१७४ में दिखा आये 
हैं, इन शब्दों से आगे कारीषगन्ध्याया: पुत्र: पतिबा, कोमुद्गन्ध्याया: 
पुत्र: पतिबा-ऐसा बिग्नह करके षष्ठीतत्पुरुष (२८) समास किया, 
तब अक्ृत सूत्र से ष्यडः के 'य' को सम्प्रसारण होकर कारीषगन्धिपुन्न:, 
बना। सम्प्रधारणस्थ (६३।१३७) से दीघे होकर कारीषगम्धीपुत्र: 
कारीपगन्धीपति: आदि रूप बन गये | 


पादः | षष्ठोडध्याय: ७ 


.. यहाँ से धध्यछ: की अनुवृत्ति ६११४ तथा सम्ग्रसारणम्‌” की 
६॥१॥३१ तक जायेगी | . 


बन्धुनि बहुब्रीहो ॥६१।१४॥ द 

बन्धुनि ७१ बहुत्रीहोीं ७१। अनु०-ष्यकछ:, सम्प्रसारणम्‌ || 

अर्थ:--बन्धुशब्द उत्तरपदे बहुत्रीहो समासे ष्यड: सम्प्रसारणं भवति॥ 

उद!०--कारीषगन्ध्या बन्घुरच्य कारीषगन्धीबन्धुः कोमुद्गन्धीबन्धु:॥ 

भाषार्थ---|[बन्धुनि ] बन्धु शब्द उत्तरपद में हो तो [बहुतीहो] बहु- 
व्रीद्दि समास में ष्यडः को सम्प्रसारण हो जाता है ॥ 

सिद्धि पूवेवत्‌ जानें । अनेकमन्यपदारथं (२/२।२४) से यहाँ समास 

होगा, यही विशेष है। उदा०--कारीषगन्धीबन्धुः (कारीषगन्ध्या 
नाम की स्त्री जिसकी बन्धु है), कोमुदगन्धीबन्धु: ॥ 


वचिस्वपियजादीनां किति ॥६।१।१५॥ 


.. बचिस्वपियजादीनाम ॥हे॥। किति ७१॥ स्त०--यज आदियेंषां 
ते यजादयः, बहुत्रीहिः:। वचिश्व स्वपिश्व यजादयश्वच वचिस्वपि- 
यजाद्यस्तेषाम , इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु०--सम्प्रसारणम्‌ ।। अर्थ:-- 
वचिस्वप्योयेजादीनां च सम्प्रसारणं भव॒ति किति परतः॥ उदा०-- 
बच--उक्त:, उक्तवान्‌ | स्वपू_-सुप्तः, सुप्रवान। यज-टइृष्ट: इृष्टवान्‌॥ 
वपू-उप्तः, उप्तवान। वहू--ऊढः, ऊढवान्‌ | वस्‌--उषितः, उषितवानू | 
वेय- उतः, उतवानू। व्येञ-संबीतः, संवीतवान्‌। छेआ--हूतः, 
हृतवान्‌ | वद्‌ू--उद्तिः, उद्तिबानू । ठुओश्वि--शून्ः, शूनवान्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- [वचिस्वपियजादीनाम्‌ | बच, अिष्वपू शये तथा यजादि 

धातुओं को [किति_ कित्‌ प्रत्यय के परे रहते सम्प्रसारण हो जाता है। 
बचू से वच परिभाषणे तथा ब्रुबों वचि: (२४।५३) से विहित बचू आदेश 
दोनों का अहण है। यजादि के अन्तगंत यज्ञ देवपूजासज्ञतिकरण- 
दानेषु से लेकर भ्वादिगण की समाप्तिपर्यन्त घातुओं का ग्रहण है ॥ 

. बक्तः उक्तवान्‌ आदि की सिद्धि परि० ११४४ में देखें। ऊढः में 
वह धातु से "्त प्रत्यय तथा सम्प्रसारण होकर 'उहू त' बना, अब हो ढः 
(८२३ १) से हइ_ को 'ढ! ऋषस्तथो०(८।२॥४०) से तू को 'ध' एवं ष्टुत्व 


के 
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होकर उढ़्‌ ढ' रहा। ढो हे लोप: (८।३।१३१) से एक ढकारका लोप तथा दूलोपे 
पर्वस्य> (६३१०६) से दीघे होकर ऊढ़ः बन गया। क्तबलु में 
ऊढवान्‌ की सिद्धि भी इसी प्रकार जानें। उषितः उषितवान में 
शाप्तिवर्ति० (4।३६०) से घत्व हुआ है। संवीतः हूतः शून्तः आदि में हलः 
(६४२) से दीर्घ हुआ है| शूनः शलवान्‌ में ओदितश्॑ं (८२४५) से 
निष्ठा को नत्व तथा आधंघातुकस्ये० (॥२॥३५) से प्राप्त इंटू का 
शीदितो० (ज२॥१४) से निषेध भी हुआ हे ॥ 
यहाँ से किति? की अनुवृत्ति ६।११॥१६ तक जायेगी।। 


ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिवेचतिदृश्वतिए्च्छतिभृजतीनां 
डिति च ॥६।१॥१६॥ 

ग्रहि**' ''म्ज्जतीनाम ॥।३॥ डिते ७श॥। च अ०॥ प्त०-प्रहि० 
इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्र: । अबु०--किति, सम्प्रसारणम्‌।। अर्थ:--अह छउपा- 
दाने, ज्या बयोहानौ, वेओो वयिरिति वयादेशः, व्यध ताडने, वश कान्‍्तों 
उयच व्याजीकरणे, ओव्रश्चू छेदने, प्रच्छ ज्ञीप्सायां, अस्ज पाके, इत्ये- 
तेषां घातूनां सम्प्रसारणं सब॒ति, डिर्तते किति च परत: || उदा०-अरहँ- 
ग्रहीत:, गृहीतवान्‌, डिपति--गृह्माति जरीगृह्मयते | ज्या--जीनः, जीनवान , 
डिपति-जिनाति, जेजीयते | बय-- ऊयतु:, उयु: | डिद्भावात्‌ किदेवा- 
त्रोदाहियते । व्यध--विद्ध:, विद्धबान्‌। डिति--विध्यति बेविध्यत्ते । 
बश-- उशितः, उशितवान्‌। डिर्मते--डष्ठ:, उशन्ति। व्यच--विचितः, 
विचितवान्‌ | डिर्मतते--विचति वेविच्यते । ओवश्चू--ब्ृकक्‍ण:, चृकण- 
वान्‌ | डिति-बृश्वति, वरीबृश्च्यते। प्रच्छ--छुषट, प्रष्टचान्‌ | डिति-- 
पृच्छति, परीपृच्छयते। अ्रस्ज-श्रष्ट, भ्रृष्टणान्‌। छ्िति--श्ृज्ञति, 
बरीमभृज्ज्यते ॥। 

भाषाथ:--[स्रहिज्या'“भजतीनागू्‌] अह उपादाने, ज्या बयोहानो, 
बय (वेजो वयिः से जो वय आदेश होता हैः उसका यहाँ ग्रहण है), 
व्यध ताडने, वश कान्तो, व्यच व्याजीकरणे, ओब्रश्चू छेदने, प्रच्छ 
ज्ञीप्सायां, अस्ज पाके, इन-इन धातुओं को सम्प्रसारण दो जाता हे, 
[डिति| डित्‌ [च] तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते ॥ वश धातु को यदः परे 
रहते सम्प्रसारण का निषेध न वशः (६१२०) से करेंगे, अतः उसके 
यढः का उदाहरण नहीं दिया । "ओ 


पाद! || षष्ठोडध्याय: हू 


लिव्यभ्यासस्योभयेपाम ॥६।१।१७।॥ 


लिटि ७४॥। अभ्यासस्य ६१॥ उभयेषाम्‌ 5॥३॥ अचबु०--सम्प्रसा- 
रणम्‌ | अर्थ:--उभयेषां > वच्यादीनां प्रहादीनां च छिटि परतोडभ्या- 
सस्य सम्प्रसारणं भवति। उदा०-बचू--उबाच, उवचिथ। स्वपू-- 
सुष्बाप, सुष्वपिथ | यज--इयाज, इयजिथ | ठुवप--उवाप, उबपिथ | 
प्रह--जग्राह, जम्रहिथ । ज्या--जिज्यों, जिब्यिथ । वय--उवाय, उब- 
यिथ | व्यध- विव्याध, विव्यधिथ | वश--उवाश, उबशिथ | व्यच-- 
विव्याच, विव्यचिथ। ओब्रश्चू--वत्रश्च, वन्रश्चिथ | प्रच्छ--पप्रच्छ 
पप्रच्छिथ | अ्रस्ज--बश्रज्ज बश्रज्निथ। श्रहिप्रच्छतिभ्रज् तीनों 
सम्प्रसारणासंप्रसारणत्व उभयथाडपि रूपयोरविशेष: || 


भाषार्थ:--[उसयेषास्‌_] दोनों के अर्थात्‌ वचि, स्वपि, यजादि तथा 
प्रहिज्यादियों के [अभ्यासस्यथ] अभ्यास को सम्प्रसारण हो जाता 
है, [लिटि] हछिद परे रहते | 


विशेष:--लिद लकार के असंयोगाक्षिद्‌ कित्‌ (१२।५) से कितबत्‌ 
होने के कारण, लिद्‌ छकार में अभ्यास को पू् दोनों सूत्रों से ही सम्प्र- 
सारण द्वोा सकता था, पुनः इस सत्र के विधान करने का यह प्रयोजन 
है कि, जहाँ लिडादेश पित्स्थानी होने के कारण पूर्बोक्त सृत्र से कितृ- 
बत्‌ नहीं हो सकता, वहाँ कित्‌ परे न होने पर भी अभ्यास को सम्प्र- 
सारण हो जाय। जेसे णल तथा थल् तिप्‌ सिप्‌ स्थानी होने से पितू 
स्थानी हैं, अतः कितवत्‌ नहीं थे, पुनरषि यहाँ इस सूत्र से सम्प्रसारण 
हो जाता है ।। | 

लिट छकार की सिद्धियाँ बहुत बार दिखा आये हैं, उसी अकार यहाँ 
भी समझें, सम्प्रसारण रूप ही एक कार्य यहाँ विशेष है और कुछ नहीं | 
द्वित्व करने के पश्चात्‌ हलादि: शेष: (५०६०) से पहले ही प्रकृत सूत्र 
से अभ्यास को सम्प्रसारण होता हे. प्रह प्रच्छ तथा श्रस्ज धातु को द्वित्व 
तथा सम्प्रसारण होकर 'ृ ग्रह, प्र प्रच्छ, भर भ्रस्ज' बना। पुनः उरत्‌ 
(०५४६३) से अत्व करके गर_ ग्रह पर, अच्छ, भर, भ्रस्ज” बना | हलादि 
शेष करके जग्राह पप्रच्छ बश्नज्ज बन गया। बच्रजज्ज यहाँ इतना और 
विशेष है कि कत्रां जश्‌ कशि (८9४५२) से अ्स्ज के स्‌ को दू एवं पुनः 
दू को श्चुत्व (29।३६) होकर ज्‌ हो गया है । यहाँ सम्प्रसारण बिना कियें 
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हलादि: शेष: से अभ्यास के रेफ की निवृत्ति होकर पप्रच्छ बश्नज्ज रूप 
बन सकता था, अतः कहा है कि प्रच्छ तथा अस्ज धातु में सम्प्रसारण 
करने एवं न करने में कोई विशेष नहीं है अर्थात्‌ दोनों में एक जैसा ही 
रूप बनेगा, सो प्रच्छ, अभ्रस्ज से अतिरिक्त धातुओं के छिये ही यह 
सम्प्रसारण विधान है. || 


स्वापेश्वडि ॥६।१।१4॥ 


स्वापेः ६१९ चडि' ७१ अनु२--सम्प्रसारणम्‌ ॥ अर्थ:--स्वापेरिति 
स्वपधातो ण्येन्तस्य प्रहणम्‌ । तस्य स्वापे: चहिः परत: सम्प्रसारण भव॑ति ॥ 
उदा०--असूजुपत्‌ , असूघुपताम्‌, असूघुपन ॥ 


भाषा4:--[स्वापे/] स्वापि (णिजन्त) धातु को [च्रछि] चडः परे 
रहते सम्प्रसारण हो जाता हैं.॥ स्वपू धातु का स्वापि यह णिजन्त में 
निर्देश है॥ परि० ६१११ में किये गये अपीपचत्‌ की सिद्धि के समान 
असूषुपत्‌ की सिद्धि जानें, केबछ यहाँ चढः परे रहते सम्प्रसारण (ब को 
उ) होता है, यद्दी विशेष है। सम्प्रसारण होकर सुप्‌ सुप्‌ द्वित्म होगा 
शेष सिद्धि परिं० ३१॥११ के समान जानें | आदेशग्रत्यययो: (८॥१॥५६) 
से पत्व हो जायेगा।। । 


स्वपिस्पमिव्येतां यडि ॥६।११९॥ 


स्वपिस्यमिव्येआम शा यह्षि ७(१॥ स्त०-स्वपि० इत्यब्रेतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अबु०--सम्प्रसारणम्‌ | अथे:--ञअ्िष्बपू शये, स्यमु शब्दे, 
व्येञ््‌ संवरणे इत्येतेषां धातूनां यद्धिः परतः सम्प्रसारणं भब॒ति ॥ उद्०-- 
सोषुप्यते, सेसिम्यते, वेबीयते | 


भाषा्:-[खफ्स्थिमिव्येजाम ] जिष्यप्‌ स्यम्रु व्येश इन धातुओं 
को [या] यह परे रहते सम्प्रसारण हो जाता है ॥ परि० ६१६ के 
समान यद की सिद्धि जानें । व्येज्‌ में व्‌ तथा य्‌ दोनों यण्‌ हैं. सो दोनों 
को दी सम्प्रसारण हो सकता है, पर न सम्मतारणे० (६१३६) से 
संप्रसारण परे होने पर पूर्व यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध करने से 
विद्त द्वोता है कि पहले पर यण्‌ को सम्प्रसारण होता है, तत्पश्चात्‌ पूबे 
य को दक्त सूत्र से सम्प्रसारण का निषेध दो जाता है। इस प्रकार 


कर 
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यहाँ पर यण्‌ 'य! को सम्प्रसारण होता है। आदेच उपदेशेडशितति 
(६।१४४) से आत्व यहाँ हो ही जायेगा । 
यहाँ से 'यड्/ की अनुबृत्ति ३१२१ तक जायेगी ॥ 


से बश) ॥६॥१॥२९॥ पा 

न अ० ॥ बशः ६।॥॥ अनु०--यहि, सम्प्रसारणम्‌॥ अर्थ:-वशे- 

धातोयेकि परत: सम्प्रसारणं न्ष भवति ॥ उदा०--बावश्यते वावश्येते 
वावश्यन्ते। 


भाषार्थ:--[वशः] वश धातु को यह परे रहते सम्प्रसारण [न] 
नहीं होता ॥| यहिज्यावयि० (६।१॥१६) से यह डिपत्‌ के परे रहते सम्प्र- 
सारण प्राप्त था, उसका निषेध इस सूत्र से दो जावा है ॥ 


। चाय की ॥६।१॥२१॥ 
.  ब्वायः ६१॥ की, लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ॥ अचु०--यक्िि | श्रथ:-- 
चाय पूजानिशामनयोरित्येतस्थ.. घातोयेडिः परतः “की आदेशो 
भवति ॥ उदा०-चेकीयते चेकीयेते चेकीयन्ते ।। 
भाषाय:--[चायः] चाय धातु को यछ परे रहते [कौ] की आदेश 
होता है. ॥ इस सूत्र में सम्प्रसारण की अनुरवृत्ति का सम्बन्ध नहीं छगता ॥ 
 स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥६।१॥२२॥ 
स्फाय: ३१ रफी, लुप्तप्रथमान्तनिदेश: ॥| निष्लायाम ७।९॥ श्रर्थ:-- 
स्फायी वृद्धीं धातोर्निष्ठायां परतः स्फीत्ययमादेशों भव॒ति॥ उदा०-- 
स्फीतः, स्फीतवान 
भाषार्थ:--[सफाय: | स्फायी धातु को [निह्ठायाम्‌] निष्ठा परे रहते 
[स्फी] रफी यह आदेश दो जाता है ॥ इस सूत्र में भी सम्प्रसाशणम्‌ 
की अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं होता | 


यहाँ से “निष्ठायाम? की अनुबृत्ति ॥१॥२८ तक जायेगी | 


सत्य: अपूर्वस्थ ॥६।१॥२३॥ 
सयः ६१॥ प्रपूवेस्थ $॥॥॥ स०--अ्र पूर्वों यस्य स प्रपुरवेस्तस्य' ' 'बहु- 
वरीहिः | अनु०--निष्लायाम्‌, सम्प्रसारणम्‌ | अर्थ:--प्रपू्वस्य स्व्याधातो- 
निंष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भवति॥। उद्ा०--पअ्रस्तीत:, प्रस्तीतवान्‌ । 
प्रस्तीम:, प्रस्तीमवान || े 
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भाषाथे:--[अपूर्वस्थ ] प्र पूर्व में है, जिस [स्त्यः] रव्या (स्वयं) धातु 
के, उसको निष्ठा परे रहते सम्प्रसारण हो जाता है'॥ स्व्ये को आदेच 
उपदेशे० (६१४४) से आत्व होकर प्र सात प्रस्तित: - हलः (६४२) 
से दीघ होकर प्रस्तीतः प्रस्तीतवान्‌ बन गया। प्रस्तीमः, प्रस्तीमवान में 
निष्ठा के त को म अस्त्योउन्यतरस्याम्‌ (८२५४) से बिकल्प से हुआ है ॥ 


द्रवमूतिस्पशयो! श्यः ॥६।१।२४॥ 


द्रवमृत्तिस्पशयो: ७२॥श्य: $॥१॥ स०-द्रवस्य मृत्ति: का्िन्य, द्रव- 
मूत्ति:, षष्ठीतत्पुरुष:, द्रवमूत्तिश्व स्पशेश्व द्रबमूर्तिस्पशों तयोः'' इतरे- 
तरहन्द्रः ॥श्रनु०-- निश्ठायाम्‌ , सम्प्रसारणम्‌ ॥ अथेः-- द्रबमूत्तों 
द्रबकाठिन्ये स्पर्श च वत्तेमानस्य श्येढः गतौ इत्येतरय धातो: सम्प्रसारणं 
भवति निष्ायां परतः॥ उदा०-द्गबमूत्तों-शीनं घृतं, शीना बसा, 
शीन॑ मेद: । द्रवावस्थाया: काठिन्यं गतमू इत्यथ:। स्पर्श--शीत॑ बत्तेते, 
शीतो बायु), शीतमुदकम ॥ । 

भाषाथे- [वेवसू'यो:] द्रवमूर्ति अर्थात्‌ तरल पदार्थ के काठिन्य 
में वत्तेमान तथा रपश अथ में बत्तेमान [श्य:] श्येडः धातु को सम्प्र- 
सारण हो जाता है निष्ठा के परे रहते ॥ 

श्योडस्पर्शे (८।९॥४७) से अस्पशे विषय में निष्ठा के त को नि 
हुआ है। शेष आत्व (६१४४) दीघेत्वादि (६०२) सब पूर्वबत्‌ ही 
जानें )| उदा“--शीनं घृतम्‌ (कठोर जमा हुआ घी) । शीना वसा (जमी 
हुई चर्बी) ।शीत॑ बत्तेते (शीतल स्पश), शीतो वायु: (शीतर स्परी युक्त बायु)॥ 

यहाँ से 'श्यः' की अनुवृत्ति ६१२६ तक जायेगी ॥ 


प्रतेश ॥६।१२५॥ 

पते: (५१॥ च अ०॥ अबचु>-श्यः, निष्ठायाम्‌, सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
अर्थ:--प्रतेरुत्तरस्य श्याधातोनिष्ठायां परतः सम्प्रसारणं भबति॥ 
उद्ा०-प्रतिशीन:, प्रतिशीनवान | 

भाषाथें:--[प्रते:] प्रति से उत्तर [च] भी श्या धातु को निष्ठा 
परे रहते, सम्प्रसारण हो जाता है पूर्व सूत्र से ही सम्प्रसारण प्राप्त 

ध् े श्े 

था, यहां द्रवमूत्ति तथा स्पश विषय से अन्यन्न भी सम्प्रसारण हो जाये, 
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इसलिये यह वचन है || सिद्धि पूर्वेबत्‌ ही जानें ॥ .उदा०-प्रतिशीन 
(पिघला हुआ द्रव्य) प्रतिशीनवान्‌ ॥ 


विभाषा भ्यवपूचेस्थ ॥६।१॥२६॥ 
विभाषा ११॥ अभ्यवपूर्वस्थ 8१॥ स०--अभिश्र अवश्व, अभ्यवी 
अभ्यवो पूर्वों यस्य स अभ्यवपूर्वेस्तस्य' * 'दन्द्रगर्भो बहुत्रीहि: ॥ अन्त ०-श्यः, 
निष्ठायाम्‌, सम्प्रसारणम्‌ || अर्थ:--अभि, अब इत्येव॑ पूवेस्य श्याधातो 
निष्ठायां परतो बिभाषा सम्प्रसारणं भवति ॥ उदा०--अभिशीनम्‌ , 
पक्षे--अभिश्यानम । अवशीनम्‌, पश्षे--अवश्यानम्‌ ॥ उभयत्र विभा- 
षेयम , तेन द्ववमूर्तिस्पर्शयोरपि सम्प्रसारणं बिकह्प्यते । 


भाषाथ:-- [अभ्यवपूर्वस्थ] अभि अब पूर्वक श्या धातु को निष्ा 
परे रहते [विभाषा_] विकल्प से सम्प्रसारण होता है ॥ पक्ष में सम्प्र- 
सारण नहीं भी होगा || सिद्धि पूव॑बत्‌ समझें।॥ 

यह उभयन्न विभाषा है, अत: अभि अब पूर्वक श्या धातु को.इस 
सूतच से द्रबमूत्तिस्पश विवक्षा में भी विकल्प द्वोता है, ऐसा समझना 
चाहिये | 

यहाँ से “विभाषाः की अनुवृत्ति ६१॥२८ तक जायेगी ॥ , 


शत पाके ॥६।१।२७॥ 
शतम्‌ ११॥ पाके ७१॥ अनु०--विभाषा, निष्ठायाम्‌॥ अभंर्थ:-- 
पाके वाच्ये शुतमिति निपात्यते श्रा पाके इत्येतस्यथ धातोण्येन्तस्याण्य- 
न्‍्तस्य च क्तप्रत्यये परत: पाकेडभिंघेये शभावों विभाषा निपात्यते ॥ खूर्त 
क्षीर्म्‌ू , शर्त हथिः ॥ व्यवस्थितविभाषा चेय॑. तेन क्वीरहविषोर्नित्य॑ 
शभावों भवति अन्यत्र न भवति, यथा--श्राणा यवागू:, श्रपिता यवागूः ॥ 
भाषा4:--[शितम्‌ ] शुतम्‌ यह शब्द [पके] पाक अभिषेय होने पर 
निपातन किया जाता है। श्रा पाके धातु चाहे वह ण्यन्त हो या अणु 
यन्त उसको क्त प्रत्यय के परे रहते विकल्प से पाक अभिषेय होने पर 
शुभाव, निपातन किया जाता है ॥ इस सूत्र में कद्दी विभाषा व्यवस्थित 
विभाषा है, ऐसा समझना चाहिये। । 
व्यवस्थित विभाषा उदाहरण विशेष में विधि, एवं उदाहरण विशेष 
में ही निषेध करती है, इसलिये यहाँ भी क्षीर तथा हृषि विषय में ही 
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श आदेश की विधि तथा अन्यत्र निषेध (शु आदेश का अभाव) होता 
है। भ्राणा, श्रपिता का प्रयोग क्षीर दृचि विषयक पाक से अन्यत्र होता है। 


श्राणा में निष्ठा के तकार को नकार संयोगादेशातो० (८२४४) 
से हुआ है। ४१४ से टापू हो जायगा। श्रपिता णिजन्त के भ्रो धातु 
से निष्ठा अ्त्यय होकर बना है। आर्तिहाव्लीरी० (४५३३६) से पुकू 
आगम हो ही ज्ञायगा | घटादयो मितः इस घातुपाठ के सूत्र से श्रा' के 
मित्‌ माने जाने से मितां हसस्‍्व: (६४६२) से हस्ब भी हो जाता है। 
श्रा पुक्‌ णिचू त ठाप्‌ 5 श्रापूइ त आ हस्व होकर अ्रपिता बन गया ॥ 

प्यायः पी ॥६।१।२८॥ | 
प्यायः ६१ पी, लुप्नप्रथमान्तनिर्देश:।। अनु ०-- विभाषा, निष्ठायाम्‌॥ 
अर्थः--ओप्यायी वृद्धीं इत्येतस्थ धातोनिष्ठायां परतो विभाषा' पी! 
इंत्ययमादेशो भवति ॥ उद०--पीन॑ मुखम्‌ , पीनो बाहू, पीनमुरः । पश्षे 
न च भवति-आप्यानश्रन्द्रमा:। व्यवस्थितविभाषात्वाद' अनुपसगगस्य 
नित्यमादेशः, सोपसगैस्य तद्भावो ज्ञेय: | श 
भाषार्थ:--[प्याय:]] ओप्यायी धातु को निष्य परे रहते विकल्प से 
[पी] पी आदेश द्दोता है ॥। यह भी व्यवस्थित विभाषा है, अतः अनुप- 
सगे प्या धातु को नित्य पी” आदेश होता है, तथा सोपसम को नहीं 
होता । ओदितश्व (८२४५) से निष्ठा के त को 'न' पीन॑ आदि में 
हुआ है. ॥ रा 
यहाँ से प्याय: पी की अनुवृत्ति ६१२९ तक जायेगी || 
लिव्यडोश ॥६।१२९॥ 
-  छिक्‍्यडो: जेश। चभअ० | प्त०-हिव्यओोरित्यत्रेतरेतरदन्वू: | 
अबु०-प्याय: पी॥ अर्थ:--छिटि य्चिः च परत: प्याय: 'पी' इत्ययमादेशो 
भवति | उदा०--आपिष्ये, आपिष्याते, आपिष्यिरे। यहि--आपेपीयते, 
आपेपीयेते, आपेपीयन्ते ॥ 
- भाषाथ:--[लिडचज्गे:] लि तथा यछ परे रहते [च] भी ओप्यायी 
धातु को पी आदेश होता है ॥ । 
: - आपिप्ये में द्विब्रादि सब कार्य छिद लकार में की गई सिद्धियों के 
सामान हैं, यहाँ केवछ त' को लिटस्तरूयरेरेशिरेचू (१७८१) से एश 
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हो जाता है। आपेपीयते भी यः की सिद्धि के समान जानें। गुणो- 
यबलुको: (७४८२) से अभ्यास को गुण द्वो ही जायेगा ॥ 


यहाँ से 'लिड्यओ: की अनुवृत्ति ६११३० तक जायेगी ॥ 


विभाषा थे! ॥8॥१३०॥ 

विभाषा ११ श्वेः $॥१॥॥ अबु०-लिव्यकोः, सम्प्रसारणम्‌॥ 
अर्थ: --लिटि यहि च्‌ परतः श्विधातो: सम्प्रसार्ण भव॒ति विकल्पेन ॥ 
उदा०--लिटि--शुशाव शिश्वाय, शुशुवतुः शिश्वियतु:। यक्षि-शोशू- 
यते शेश्बीयते ॥ ह ह 

माषार्थ:--छलिद तथा यह परे रहते [शवे:| दुओशख्ि धातु को 
[विसाषा] विकल्प से सम्प्रसारण दो जाता है ॥ सिद्धियाँ परि० ११४३ 
में देखें ॥ 

इस सूत्र में उभयत्र बिभाषा है। लि छकार में कित्‌ प्रत्यय 
(द्विबचन बहुवचन) परे रहते बचिस्वि१ि० ($११५) से श्विंघातु को 
नित्य संप्रसारण प्राप्त था और अकित् प्रत्यय (एकबचन) परे रहते 
सम्प्रसारण नहीं प्राप्त था । यह परे रहते भी श्वि को सम्प्रसारण की 
प्राप्ति नहीं थी। उभयत्र विभाषा में न॑वा अर्थों में से प्रथम न का 
अर्थ प्रवृत्त होता है। तदनुसार श्वि को लिदू तथा यद्ःः परे सम्प- 
सारण नहीं होता इस अथे द्वारा श्वि को जहाँ कहीं भी (कित्‌ परे रहते. 
धातु को, प्राप्त सम्प्रसारण का निषेध हो गया। (यब में तो प्राप्त दी 
नहीं था अतः यढः बिषय में न की प्रवृत्ति नहीं होती)। तदनन्तर वा' 
के अर्थ की प्रवृत्ति हुई-श्वि धातु को छिए और यझः परे बिकल्प 
से सम्प्रसारण द्वोता है. ॥। ह 


यहाँ से 'विभाषा शवे:” की अनुवृत्ति ६१११ तक जायेगी ॥ द 


णो च संश्चढ़ो! ॥६।१॥३१॥ 
 शौजशाच अ_। संश्वड्गे: 3२ सर --संश्रव्गेरिस्यत्रेत रेतरदून्द्र: | 
अनु ०--विभाषा श्वे:, सम्प्रसारणम्‌ ॥ अर्थ:-सनपरे चहपरे च॑ णौ 
परत: इंवीत्येतस्य घातोर्षिभाषां सम्प्रसारणं भवति ॥ उद्ा०-- 
सन्‌परे--शुशावयिषति, . शिश्वाययिषति। चडढपरे--अशुशवत्त अशि- 
श्वयत्‌ 8 8 पा 2 
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भाषार्थ:-[संश्वछो:] सन्‌ परे हो, या चडुपरे हो जिस [शा] 
णिचू के ऐसे णि के परे रहते [च] भी ठुओश्वि धातु को विकहप 
से सम्प्रसारण दो जाता है ॥ 


यहाँ से 'णुो च संश्वत्मे:' की अनुवृत्ति ६१३२ तक जायेगी।॥। 
हु सम्प्रसारणमभ्य॑स्तस्य च ॥६।१।१२॥ 


हू ६॥१॥ सम्प्रसारणम १।१॥ अभ्यस्तस्य ६१॥ च अ०॥ अबु०-- 
णो च संग्वव्गे: ॥ अर्थ:--सनपरे चडपरे च णो परतो हू: सम्प्रसारणं 
भवति, अभ्यस्तस्य निमित्तं यो हृयतिस्तस्य च्‌ सम्प्रसारणं भ्रवति ॥ 
उदा०--जुद्दावयिषति जुद्दावयिषतः जुह्यवयिषन्ति। चहपरे--अजूहयत्‌ , 
अजूह॒बताम्‌ , अजूहबन। अभ्यस्तस्थ--जुहांव जोहूयते, जुहुपति ॥ 


भाषार्थ:--सन्‌परक चडःपरक णि के परे रहते [हः] छेब्पू धातु को 
[सम्प्रतारणम्‌ ] सम्प्रसारण दो जाता है, तथा [अभ्यस्तस्थ] अभ्यस्त 
का निमित्त जो हज धातु उसको [चं] भी सम्प्रसारण हो जाता है ॥ 

विशेष:--अभ्यस्तस्य च' इस अंश के अथे में च से हू? का संनियोग 
होता है, अभ्यस्तस्यां तथा हू: दोनों षष्ख्यन्त पद्‌ हैं, सो इनका 
अथे “अभ्यस्त के हज धातु को सम्प्रसारण होता है” यह होगा । अब 
प्रश्न यह है. कि अभ्यस्त का द्वेगू धातु क्‍या है, अर्थात्‌ इनका परस्पर 
क्या सम्बन्ध है सो उसको बताने के छिये अर्थ में निमित्त शब्द जोड़ा 
गया है, “अभ्यस्त का निमित्त 5 कारण जो ह्ेज्‌” उसे सम्प्रसारण द्वोता 
है. । ऐसा अथ करने से यह छाभ होगा, कि जिस ह्वेज्‌ धातु में अभ्यस्त 
बनने का अथोत्‌ द्वित्व करने का निमित्तमात्र (लिट , सन्‌, यह , आदि) 
ह्दो से अभ्यस्त बनने से (द्वित्व होने से) पू्षे ही सम्प्रसारण हो 
जाता है ॥ 


सिद्धि परिं० ६१३१ के समान ही जानें। हेष्प्‌ को आत्व 
आदेच उपदेशे० (६१४४) से द्वो ही जायेगा।॥ ' जुहाव (छिद्‌ ) 
जोहूयते (य्‌ ) तथा जुहूषति (सन्‌) सबसें सिद्धि पुंबेबत्‌ जानें ॥ 


यहाँ से हर? की अलनुब्ृत्ति ६११३ तक तथा तसिम्प्रसारणम! 
की ६॥१॥३६ तक जायेगी || । 
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बहुले छनन्‍्दसि ॥६॥१३३॥ 

बहुलम्‌ १।१॥ छन्द््सि ७॥। अनु०--हछ: सम्प्रसारणम्‌॥ अर्थः--- 
छन्दर्सि विषये हेअधातोबहुर सम्प्रसारणं मवति।॥ उद्ा०--इन्द्राप्ी 
हुवे। देवीं सरस्वती हुवे । बहुलुमहणात्‌ न च भवति--हयामि मरुतः 
शिवान्‌ । हयामि विश्वान्‌ देवान्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[छन्दाति] बेद विषय में हेम धातु को [बहुलम्‌ ] बहुछ 
करके सम्प्रसारण होता है ॥ 

हुवे. छूट लकार आत्मनेपद्‌ का रूप है । हि शप्‌ इद्‌” यहाँ बहुल॑ 
हन्दसि (२४७२) से शप्‌ का लुकू होकर तथा प्रकृत सूत्र से सम्भ- 
सारण होकर हु ए३ रहा सम्प्रसारणाच्च (६॥११०४) से पूवरूप होकर 
हु इ रहा। (६४७७) से हु! के 'ड' को उबहः होकर 'हुव्‌ इ! रहा । 
पश्चात्‌ टित आत्मने० (३३४७६) से एत्व होकर हुवे बन गया ॥| 

यहाँ से बहुलमः की अलुबृत्ति ६१३१४ तक तथा छन्दर्सि! 
की ३१३१५ तक जायेगी ॥ 

चाय: की ॥६।१।३४॥ 

चाय: ६१॥ की लुप्तप्रथमान्तनिदेश: || अनु०--बहुरं छुन्द्सि ॥ 
अर्थ:--चायुघातो: छन्द्सि विषये बहुरूं कीत्ययमादेशों भवति ॥ उदा०-- 
विधुना निचिक्यु:, नान्‍्य चिक्युने निचिक्युरन्यम्‌। न च भवति--- 
अम्नेज्योंतिर्तिचाय्य (य० १११) ॥ 

भाषाथ:--[चायः] चायू धातु को वेद विषय में बहुल करके [की] 
की! आदेश हो जाता है॥ | 

निचिक्यु: यह नि पूवेक चायु धातु के छिट छकार के “उस का रूप 
है। निचाय्य यहाँ बहुल कहने के कारण 'की' आदेश नहीं होता। 
निचाय्य रूप कत्वा को ल्‍्यप आदेश होकर बना है। नि चाय 
क्त्वा 5 निचाय ल्यपू 5 निचाय्य | 

अपसपधेथामानचुरान हुथिच्युपेतित्याजश्राता 
श्रितमाशी राशीचा। ॥६।१३५॥ 

अपरणचेथाम्‌ तिः॥ आनृचु: तिह॥ आहनहुः तिडः | चिच्युषे 

तिढः ॥ तित्याज तिद॥ श्राता: शा श्रितम्‌ ११९॥॥ आश्ीर शशा। 
र्‌ 
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आशीत्तों: ॥श| अनु०--छुन्द््सि, सम्प्रसारणम्‌| अर्थ:--छन्दसि बिष्ये 
एते शब्दा निपात्यन्ते | अपस्पवेथाम इत्यत्र स्पधेंधातोरडि' आधामि द्विवे- 
चर्म रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ अकारलोपश्र निपातनात्‌ भर्वति।। अपर आह-- 
अपपूरवस्य स्पधें: छड्ि, आथामि, सम्प्रसारणमकारलोपश्र निपातनात्‌। 
बहुल॑ छन्दस्थमाड्यों गेडप (६४७५) इत्यडागमो न भवति। अस्मिच्‌ 
पश्षे द्विस्वस्य नास्त्यावश्यकता | इन्द्रश्व विष्णो यद्परप्रवेथाम्‌। पूर्वेस्मिन्‌ 
पक्ष भाषायाम अस्पर्वेधाम्‌, अपरस्मिन्‌ पक्षे अपास्पेथाम्‌ इंति 
भवति। आनृचुः आनृद्ुरित्यत्र, अचे पूजायाम्‌, अह पूजायामित्य- 
भयो: धात्यो: छिटि डसि परतः सम्प्रसारणमकारलोपश्र निपातनादू 
भवति।॥ य जग अकंमान चुः (ऋ”० ११६॥०)। न वसून्यानहुः । 
आनचुः आनहुरिति भाषायाम्‌॥ चिच्युषे, इत्यत्र च्युडग्गतावित्यस्य 
घावों: छिटि से! (थात्ु: से ३३४८०) परतो5भ्यासस्य सम्प्रसारणमनिद्‌: 
त्वच्श्व निपातनादू सवति | चुच्युविषे इति भाषायाम्‌। तित्याजेल्यत्र 
त्यज्ञधातो: छिटि परतोडभ्यासस्य सम्प्रसारणं निपाव्यते। तित्याज। 
तत्याजेति भाषायाम्‌॥ आता इत्यत्र श्रीम्‌ घातो्निष्ठायां परतः शआभावों 
निपात्यते || श्रातास्त इन्द्रसोमा:।॥ भ्रितमित्यत्र तस्यैब श्रीजूधातो: 
निछ्ठायां परतो हृस्वत्व॑ निपात्यते ॥| सोमो गौरी अधिश्रितः । आशीरि- 
त्यन्नापि तस्येव आडपूबेस्य श्रीमूधातो: क्िपि परत: शीरादेशो निपात्यते ॥ 
ताम्राशीरा दुहन्ति॥ आशीर्ता इत्यत्रापि आडपूवेस्य श्रीमधातो: निष्ठायां 
परत: शोर्भावा निष्ठायाश्र रद्ाभ्यां नि? (८२४२) इत्यनेन नत्बे प्राप्तेड- 
भावों निपात्यते || क्षीरेमेध्यत आशीत्ते: ॥ 

भाषार्थ:-वेद्‌ विषय में [अपसरा': “* शीर्ता:] अपस्पवेथाम आदि 
शब्द निपातन किये जाते हैं॥ अपस्पृधेथाम्‌ यहाँ स्पर्ध धातु से छः 
छड्वर में आथाम्‌ होकर स्पर्थ को द्विवेचन तथा रेफ को सम्प्रसारण, 
एवं धातु के प्‌ से उत्तरवर्तों 'अआ' का छोप भी निपातन से होता है ॥ 
स्पर्ध अ आथाम्‌, द्विल् द्वोकर, स्पर्ध स्पर्थ _अ आथामू रहा, शपूर्वा: खयः 
(७४।६१) छाकर एवं सम्प्रसारण तथा 'प' के 'अ' का छोप होकर प 
रप्‌ ऋघषू अ आधाम्‌ रहा। आतो डित: (२८१) से आ' को इय एवं 
आद गुण: (६१८४) से गुण एकादेश तथा लोपो व्योवैलि (६१६४) से 
यू का छोप और अडागम होकर अपस्परपेथाम्‌ बना | कई छोगों का 
मत है कि अप पृथक स्पधे धातु से छडः लक्ार में आथाम परे रहते 
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सम्प्रसारण तथा अकार छोप ही निपातन है । इस पक्ष में स्पर्ध को 
द्वित्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहल॑ छन्दस्यमाड्योगे5पि ($।४। 
७५) से इस पक्ष में अट आगम का अभाव भी हो जायेगा।। शेष पहले के 
समान ही सिद्धि. जानें॥ भाषा में द्वित्व सम्प्रसाशण तथा अकार छोप 
निपातन से नहीं होगा, अतः प्रथम पक्ष में अस्पर्धेधाम' और द्वितीय 
पक्ष में 'अपास्पर्धधाम! रूप बनेगा | आनचु: आनहुः में अच पूजायाम 
अह पूजायाम्‌ धातु से छिदू छकार के उस्‌ परे रहते रेफ को सम्प्रसारण 
तथा अकार छोप निपातन से किया जाता है।॥ अचे_ दिदू - अचे 
झि>अंच उस » ६१८ से द्वित्व होकर अच, अचे उस्‌ >अ अचे उस 
रहा। भ्रत आदे: (»90७०) से अभ्यास को दीघे तथा तस्मान्ड 
द्विहल: (39७१) से नुद आगम होकर आ लुद अच उस ८ आन 
अर्च उस रहा। निपातन से अचे के अ का छोपतथा सम्प्रसारण होकर 
आन ऋषू उसू 5 आनचुः बन गया। इसी प्रकार आनृहु: में जानें।। भाषा 
में सम्प्रसारग तथा अकारछोप नहीं होगा तो आनचुँ: आनहुं: बनेगा ॥। .' 

चिच्युषे में च्युझू गतो धातु से लिदू छकार के से” (थातः से) 
परे रहते अभ्यास को सम्प्रसारण तथा अनिदत्व. निपातन किया जाता 
. है॥ च्यु च्यु से>निषपातन से सम्प्रसारण होकर चू इ ड च्यु से 
चि च्यु से + चिच्युषे बन गया। आधंधातुकस्येद० (७२३५) से इट्‌ 

गम प्राप्त था निषपातन से अनिदत्व भी कर दिया गया। भाषा में 

चुच्युविषे बनेगा ॥ 

तित्याज में त्यज हानी धातु से छिद के णछू परे रहते अभ्यास 
को सम्प्रसारण निपातन किया गया है !। भाषा में तत्याज़ ही बनेगा || 
श्राता यहाँ श्रीम धातु को निष्ठा (क्त) परे रहते श्रा भाव निपातन है ॥ 
श्रातास्त इन्द्रसोमाः ॥। 

थ्रितम्‌ यहाँ श्रीज्‌ धातु को निष्ठा परे. रहते हस्वत्व निपातन है । 
श्रिता नो ग्रह: ॥ 

आशीर में आडः पृथक श्रीष्पू धातु को क्षिपू परे रहते शीर आदेश 
निपातन है। तामाशीरा दुहन्ति ॥ 

, शआशीर्ता यहाँ भी आह पूर्वक श्रीज्‌ धातु को निष्ठा परे रहते शीर 

भाव तथा रदाभ्यां निष्ठांतोी» (८९४२) से प्राप्त निष्ठा केःत को नं को 
अभाव निपातन किया गया है | चीरेम ध्यत आशी क्षे (कऋ.८२९) ॥| 


२० अष्टाध्यायीग्र थमा बृत्तो [ प्रथम: 


न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणय ॥६।१।३६॥ 


न अ० ॥ सम्प्रसारणे ७३१॥ सम्प्रसारणम्‌ ११॥ अर्थ:--सम्प्रसा- 
रणे परत: पूर्वेस्य यणः सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०-व्यध--विद्ध: । 
व्यच--विचितः । व्येश--संवीतः ॥ 

भाषा4थ:--[सखयतारणे] सम्प्रसारण परे रहते [सम्ग्रसारण्म्‌ ] 
सम्प्रसारण [न] नहीं होता ॥ बाक्य तथा वण्ण दोनों की सम्प्रसारण 
संज्ञा होती है, यह बात इस्यणः० (११४४) सूत्र में कही गई है। 
जहाँ सम्प्रसारण कहा हो वहाँ यदि दो यण्‌ हों तो दोनों को सम्प्रसारण 
होना चाहिये पर इष्ठ ऐसा है. नहीं, अतः सम्प्रसारणसंज्ञक इक्‌ के परे 
रहते पूरे यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता, अथोत्त्‌ पहले पर बाले यणू 
को इक्‌ होगा उसके परे रहने पर पूर्व को निषेध हो जायेगा। व्यध 
व्यच आदि में व्‌ यू दोनों सम्प्रसारण भावी यण थे, सो प्रकृत पुत्र से 
पूर्व यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध होता है। पर यण्‌ (य) को सम्पर- 
सारण १११६ से हो गया |। 

व्यध क्त लू विध्‌ त 5 कषस्तथो ० (८२४४०) छगकर विधू ध्‌ रहदा। 
भला जश्‌ कशि (८७५२) से ध्‌ को दू होकर विद्धः बन गया है | 

यहाँ से “न सम्प्रवारएम! की अलुद्नत्ति ६१४३ तक जायेगी । 

लिटि वयो यः ॥६।१।३७॥ 

५ लिटि ७१॥ वयः $६॥१॥॥ थः 8॥१॥ अनु०--न सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
अर्थ:-लिंटि परतो बयो यकरारस्य सस्प्रसारणं न भवति॥ उदा०-- 
उबाय, ऊयतुः, ऊयुः॥ 

भाषाथ:-[लिटि_] छिदू लकार परे रहते [क्य:| बय्‌ के [य: ] यकार को 
सम्प्रसारण नहीं होता ॥ लिख०(६११७) पहिज्या ०(६१।१६) से सम्प्रसा- 
रण प्राप्त था,जिसमें पूर्व सूत्र के ज्ञापन से प्रथम पर यण को (यू को) सम्प्रसा- 
रण प्राप्त हुआ, उसक। यह निषेध सूत्र है। यकार को सम्प्रसारण का निषेध 

१, सम्प्रसारण परे रहते पूर्व यम को सम्प्रसारण के निषेध से ज्ञापन होता 


है कि जहाँ सम्प्रसारणभावी एक से श्रधिक यण होते हैं, वहाँ प्रथम पर यण्‌ को 
सम्प्रसारण होता है । 


पांदे: ) पद्ठोडध्योर्यः र्‌श 
हो जाने पर (व! को सम्प्रसारण होता है | सिद्धि परि० रोशहेंरे मैं 
देखें ॥ ॥ 

यहाँ से वयों यः” की अनुवृत्ति ६११८ तक तथा लिटि! को 
६।१३५९ तक जायेगी ॥ 


वश्चास्यान्यतरस्यां किति ॥६|१४३१८॥ 

व: ११॥॥ च॑ अ० ॥| अस्य ३0 अन्यतरस्याम ७१॥ किति ७श] 
अंनु०--छिंटि बंयो यः | अरथ:--अस्य बंयो यकार॒स्य किति छिंटिं परतों 
विकल्पेन वकारादेशों भवति ॥ उदा०--ऊबतुः, ऊबुः, ऊयतुः, ऊँयुः ॥ 

भाषा4:--[ अस्य] इंस वयू के यंकार को [किंति] कित्‌ छिटे परें रहते 
[व:] बकारादेश [च] भी [अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प करके' हो जाता 
है ॥ असंयोगाक्षिट्‌ कित्‌ (१२५) से अतुस्‌ उस कितव॑त हैं ही, सो 
ऊबतुः ऊबुः ऊयतुः ऊयुः दो रूप बनें ॥। सूत्र में 'अस्य' निर्देश पूबे सूत्र 
द्वारा जिस यकार को सम्प्रसारण का निषेध किया है उसका है अतः 
निषेध किये हुए सम्प्रसारण वाले यकार के स्थान पर होनें वाले बकार 
को भी सम्प्रसारण नहीं होता। सिद्धि परिं० ९४४१ में देख छें।। 


वेज; ॥६।१॥१९॥ द 
बेअः ह१॥ अनु-लछिटि, न सम्प्रसारंणम। अंर्थ:--वेन््‌ तंन्तु- 
सन्‍्ताने, इत्यस्य धातोलिंटि परत: सम्प्रसारंणं न॑ भंबति ॥ उंदा०--चबंबी; 
बबतु:, बबुः ॥ ' 
भाषाथ:--[ वेजः ] वेज धातु को छिंदू परे रहते सम्प्रसारण नहीं 
होता ॥ वचिस्वपियजा० (६११५) से कित्‌ परे रहते सम्प्रसारण प्राप्त 
था, तथा पितृ स्थानी णलछू थरू में भी लिटयमभ्याप्तस्यो० (६११७) 
से सम्प्रसाण्ण प्राप्त था, उन दोनों का यह निषेध सूत्र है ॥ । 
यहाँ से 'बेजः” की अनुबृत्ति ६११४० तक जायेगी ।। 
ल्यंपि च ॥६॥१४०॥ 
ल्यपि ७» ॥। च अ३॥ अंबु०-वेअंः, न सम्प्रसारंणम ॥ अं्थः-- 
ल्‍्यपि च परतो वेञः सम्प्रसारण नं भवति || उदा०--प्रंबाय, उपवाय ॥ 
भाषा4:-[ ल्यपि] ल्यपू परे रहते [चर] भी वेंभू को सम्प्रसारणं 
नहीं होता ॥ स्थानिबत्‌ से ल्यप कित्‌ माना गया, सो कित्‌ परे होने से 


श्र अष्टाध्यायीप्रथमातृत्तो [ प्रथम: 


वचिस्वरियजा ० (६११५) से सम्प्रसारण प्राप्त था, उसका निषेध दो 
गया। आदेच 3५० (६१४४) से वेज को आत्व हो ही जायेगा।। . 


यहाँ से ह्य की अलुर्वत्ति ६१॥४३ तक जायेगी ॥। 


ज्य्ध ॥६॥१॥४ १॥ 
ज्यः ६॥१॥| च अ०॥ अनु०--ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌ ॥ अ्थः-- 
ज्याधातोल्येपि परतः सम्प्रसारणं न भवति॥ उदा०--अज्याय, 
उपज्याय ॥ 


भाषा4:--ल्यपू परे रहते [ज्यः] ज्या धातु को [च| भी सम्प्र- 
सारण नहीं होता ॥ गहिज्या० (६११६) से सम्प्रसारण प्राप्त था, 
निषेध कर दिया ॥ 


व्यश्च ॥६।१।४२॥ 


. व्यः ह१॥ च ० )। अबु०-ल्यपि, म सम्प्रसारणम॥ अर्थ:-- 
व्येत्रधातोल्यपि परत: सम्प्रसारणं न भवति ॥ उदा०-प्रव्याय ॥ 


साषाथ:--[व्यः] व्येज धातु को [च] भी ल्यप्‌ परे रहते 
सम्प्रसारण नहीं होता ॥ व्येञ्रू को आत्व ३१४४ से हो ही जायेगा । 
पूवेबत्‌ सम्प्रसारंण प्राप्त था निषेध कर दिया ॥ 


यहाँ से व्य:' की अनुद्॒त्ति ३१।४३ तक जायेगी ।। 


विभाषा परे; ॥६।१।४३॥ 


विभाषा ११ परे: ४॥१॥ अनु7-व्य:, ल्यपि, न सम्प्रसारणम्‌, | 
अर्थ:--परेरुत्तरस्थ व्येग्रधातोल्येपि परतो विभाषा सम्प्रसारणं न 
भव॒ति ॥ उदा०- परिवीय यूपम्‌ | पक्षे--परिव्याय ॥ 


भाषा्:--[फरेः] परि उपसरग से उत्तर व्येत्र धातु को [विमाषा] 
विकल्प करके सम्प्रसारण नहीं होता।। परि व्या ल्यप्‌ 5न सम्प्रतारणे० 
(६।११६) के नियम से यू! को सम्भ्सारण ६१॥१५ से हुआ । परि व्‌ 


इं आ यरपरिविय + हलः (३७४) से दीघे होकर परिवीय बन 
गया ॥ बा 


पादः .| ... पष्ठोडध्यायः श्डे 
[आालग्रकरणुम्‌ | 
आदेच उपदेशे5शिति ॥६।१॥४४॥ 


आत्‌ ११९॥ एच: ६॥१॥ उपदेशे ७१॥॥ अशिति ७१॥ स०--शू इत्‌ू 
यस्थ स शित्‌ , न शित्‌ अशित्‌ तस्मिन' '”“ 'बहुत्रीहिंगर्भनप्यू- 
तत्पुरुष:॥ अर्थ:--उपदेशावस्थायां य एजन्तो धातुस्तस्याकारादेशों 
भवति शिति प्रत्यये परतस्तु न भव॒ति | जदा०--ग्लै-ग्छाता, ग्छातुम्‌ , 
ग्छांतव्यम । शो-निशाता, निशातुम , निशातव्यम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-[ उपदेशे] उपदेश अबस्था में जो [एच:] एजन्त धातु 
उसको [आत्‌ ] आकारदेश हो जाता है, [अश्रशिति] शित्‌ प्रत्यय परे 
हो तो नहीं होता॥ अलोडन्त्यस्य (११५१) से अन्तिम अल एच 
को ही आत्व होता है ॥ यहाँ लिटि धातो० (६॥१८) से धावो: की 
अनुवृत्ति मण्डूकप्लुति से जाननी चाहिये ॥। ह 

यहाँ से आदेच:' की अनुबृत्ति ६१५६ तक तथा 'डउपदेशे' की 
६॥१॥६३ तक जायेगी ॥॥ 

न व्यो लिंटि ॥६।१॥४५॥ 

न आ०॥ व्यः ६।॥। छिट्टि »१॥ अबु०--आदेच उपदेशे।॥ 
आर्थ:--व्येगधातोरेच: स्थाने छिटि परत आकारादेशों न भबतिं।॥ 
उदा०-संविव्याय, संविज्ययिथ ॥ 


भाषार्थ:--उपदेश में एजन्त जो [व्यः] व्येगू धातु उसको [लिटि] 
हिट परे रहते आकारादेश [न] नहीं होता ॥ पूेबत्‌ द्वित्वादि होकर 
व्ये णलछ' रहा। लिटयभ्यासस्यो ० (६११७)एवं न सम्प्रसारणे० (६१।३६) 
के नियम से अभ्यास के पर यण य को सम्प्रसारण होकर वि व्ये अ 
रहा | णलू को मानकर ए को ए बृद्धि तथा आयादेश होकर संविव्याय 
बना । संविव्ययिथ में इड्त्त्यत्तिव्ययतीनाम्‌ (७२६६) से इट आगम हो. 
जाता है. ॥ & ह 


स्फुरतिस्फुलत्योघेजि ॥६।१।७६॥ 


. स्फुरतिस्फुलल्यो: क्षश। घन. ७१॥ स्र०-स्फुरति० इत्यत्रेतरेतर-' 
इन्द्र: ॥ अनु८--आदेच:ः ॥ अर्थ:--स्फुर स्फुछ संचलने इत्येतयो: धात्वो- 


२४ अष्टाध्यायीप्रथमावृ त्तो [ प्रथम 


रेचः रथान आकारादेशो सवति घक्षि परतः॥ उद्ा०--विस्फार 
विस्फालः । विष्फार: विष्फाक || 


भाषा्थ:--[सफुरतिस्फुलत्यो:] स्फुर तथा रफुछ धातुओं के एच वे 
स्थान में [घन] घन्मू परे रहते आकारादेश हो जाता है॥ स्फुर स्फु 
को गुण कर लेने पर जो एच्‌ होता है उसको आत्व इस सूत्र से होता है 
क्योंकि उपदेशावस्था में तो एच्‌ है. नहीं, अतः उपदेश की अलुवृत्ति यह 
एवं इसी प्रकार अन्यत्र जहाँ उपदेश में एचून हो सम्बद्ध नहीं होती । 
उदाहरणों में घिकतप से पषत्व स्फुरतिस्फुलत्योनिनिंविभ्यः (८।३।७६ 
से होता है. ॥ 


क्रीड़जीनां णो ॥६।१।०७॥ 


क्रीकजीनाम्‌ ६१॥ णो ७३१॥ स०-क्री च इद च जिश्व क्रीडजयस्तेषां' * 
इतरेतरहन्द: ॥ अबु ०--आदेचः ॥। अर्थ:--डुक्रीष्पू इछः जि इ्येतेष 
धातूनामेचः स्थान आकारादेशो भवरति णौ परतः॥ उदा०-क्रापयति 
अध्यापयति, जापयति ॥ 


भाषा्थ:--[क्ीडजीनाम्‌ ] डुक्रीआ्‌ द्रव्यविनिमये, इक अध्ययने, छि 
जये इन धातुओं के एच के स्थान में | था] णिच्‌ परे रहते आकारादेइ 
हो जाता है॥ भाग १ परिं० ३३।१६६ के अध्यापय के समान 
अध्यापयति की सिद्धि में अध्यापि' धातु बनाकर शप्‌ तिपू छाकर सिद्धि 
जानें ॥ शेष की तथा जि को भी गुण होकर प्रकृत सूत्र से आत्व करवे 
पुक्‌ आगम करके पूर्वबत्‌ सिद्धि जानें | 


यहाँ से 'णोः की अनुर्त्ति ६१॥४८ तक जायेगी ॥ 


सिध्यतेरपारछोकिके ॥६।१।४८॥ 


सिध्यतेः ॥१॥॥ अपारडलोकिके ७१॥ परछोकः प्रयोजनमस्येति 
पारलोकिकः । प्रयोजनम्‌ (५।१॥१०८) इंति ठकू, अनुशतिकादित्वा् 
(अ३ौ२०) उभयपदबृद्धि: ॥ स०--अपारलो० इत्यन्न नम्मृतत्पुरुष: । 
अनु०-णों, आदेचः॥ अर्थ:--अपारछौकिकेडर्थे बन्तेमानस्य पिशु 
धातोरेच: स्थाने णो परत आकारादेशो भवति ॥| उदा०--अज्न॑ साध 
यति, ग्राम॑ साधयति ॥ : 


क् 
पादः | घष्चो उध्याये: श्ध्‌ 


भाषार्थ:--[सिध्यति:] 'पिधु हिंसासंराध्यो/ धांतु यदि [अपार- 
लौकिके] अपारलोकिक अर्थ में वत्तेमान हो तो उसके एच्‌ के स्थान में 
णिचू परे रहते आकारादेश हो जाता है॥ अन्न॑ साधयति (अन्न को 
पकाता है) यहाँ उदाहरणों में परछोक को सिद्ध कंरना अर्थ नहीं है, 
अत: आत्व हो गया है। सिंध्‌ को सेध्‌ गुण करके आत्य होता हे..॥ 


मीनातिमिनोतिदीडा स्येपि च ॥६।१।४९% 


मीनातिमिनोतिदीडगम हैशे। ल्यपि »१॥ व अ०॥ स०-सीना- 
तीव्यत्रेतरेतरहन्द्ू:॥ अबु०--आदेच उपदेशे। अर्थ:--मीज हिंसायाम , 
डुमिच््‌ प्रक्षेपणे, दीडः क्षये इत्येतेषां धातूनां ल्यपि विषये चकारा- 
देचश्वथ॒ विषय उपदेश एबाकारादेशो भवति ॥। उद्ा०-प्रमाता प्रमातुं 
प्रमातव्यम्‌ | ल्यपि-प्रमाय। डुमिव्यू--निमाता निमातुं निमातव्यम्‌ । 
ल्यपि--निमाय । दीछझ---उपदाता उपदातुम उपदाततव्यम्‌। ल्यपि--उप- 
दाय-। 

भाषार्व:--[मीवातिमिनोतिदीआम्‌ |] मीम डुमिल्‌ तथा दीछू 
धातुओं को [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते [च] तथा एच के विषय में भी 
उपदेश अवस्था में ही आत्व हो जाता है ॥ एच विषय में ही अर्थात्‌ 
एच बनने की सम्भावना होने पर ही आत्य विधान करने से अलो- 
स्यस्थ (११५१) से अन्तिम अछ को आत्व एचच्‌ बनने से पूषे ही हो 
जाता है । तच्‌ तुसुन्‌ तब्य ग्रत्यय के परे रहते गुण सम्भव है, अतः 
ये एच विषयक हैं. सो इनका विषय उपस्थित होगा यह सानकर पूर्व ही 
आत्व हो जाता है। ल्यप्‌ स्थानिवत्‌ से कित्‌ हैं. अतः यहाँ गुण सम्भव 
नहीं सो ल्यपू का प्थक्‌ प्रहण है. ॥ 

यहाँ से ल्यपि' की अलुवृत्तिं ६१५० तक जायेगी ।। 


विभाषा लीयतेः ॥६।१।५०॥ 
विभाषा ११॥ छीयते: ६॥॥। अबु०--क््यपि, आदेच उपदेशे॥ 
रा मा न पल टन 
१. इसका फल यह है कि “उपदायो वर्तते” में इकारात्तलक्षण (३३।५६) 


भच्‌ नहीं होता, घथ्‌ होता है 'ईषदुपदानभ्‌' में आतो युच्‌ (३३१२८) से आ्राकारार 
लक्षण युचु हो जाता है॥ ः 


२६ अष्टाध्यायीप्रथंमागत्तौ [ प्रथम: 


अर्थ;--लीडः श्लेषणे छी श्लेषणे इति हृयोरपि भ्रहणम्‌। छीयतेर्धातो- 
ल्येपि च, एचश्व विषय उपदेश एवं विभाषा5डकारादेशो भवति।॥ 
उदा०-विलञता, विछातुम्‌ , विद्लत्तव्यम्‌। ल्यपि--विछाय । पकश्षे-- 
विलेता, विलेतुम , विलेतव्यम्‌ । ल्यपि-विलछीय || 


माषाथ:--छीछः श्लेषणे तथा ढी श्लेषणे दोनों धातुओं का यहाँ 
प्रहण है। [लीयते:] छी घातु को ल्यपू परे रहते तथा एच. विषय में 
[क्िभाषा] विकल्प से उपदेश अवस्था में ही आत्व हो जाता है ॥ पूर्ण 
सूत्र के समान यहाँ भी एच्‌ विषय में अलोन्त्यस्थ से आत्व होगा 
ऐसा जानें ॥ 


यहाँ से “विभाषा? की अलुवृत्ति ६३१।५५ तक जायेगी ॥ 


खिदेश्छन्द्सि ॥६॥१।५१॥ 


खिदे: 0९ छुन्द्सि ७»१॥॥ अबु०--विभाषा, आदेच: ॥ अर्थ:-- 
खिद देन्ये धातोरेचः स्थाने छुम्द्सि विषये विकल्पेन आकारादेशो 
भवति ॥ उदा०--चित्तं चखाद, चित्त चिखेद | 

भाषाथे:-- [खिदे:] खिद धातु के एच के स्थान में [घन्दरसि) 
वेद विषय में विकल्प से आत्व होता है.॥ प्रथम खिंद धातु को छिद 
में गुण होकर प्रकृत सूत्र से आत्य करने पर द्वित्व एवं अभ्यास कार्य 
करके चखाद्‌ बन गया, पक्ष में चिखेद रहा ॥ 


अपगुरो णमलि ॥६।१।५२॥ 


अपगुरः 5॥१॥ णम्म॒ुढ्ति ७१| स०--अपात्‌ गुर अपगुर तस्मात' 
पत्नमीतत्पुरुष: | अबु०--विभाषा, आदेच:॥ अअर्थ:--अपपूृरवेस्थ ' 
गुरी उद्यमने धातोणेमुद्ि परत एच: स्थाने विभाषा आकारादेशों 
भवति ॥ उदा०--अपगारमपगारम । अपगोरसपंगोरम | 


भाषार्थ:-[अपगुरः] अप पूरक गुरी उद्यमने धातु के एच के स्थान 
में [गमुलि] णमुरू परे रहते विकल्‍प से आत्व हो जांतां है उदाह- 
रण में आभीक्णये शुमुल्च (३४२२) से णम्मुरू प्रत्यय तथा आशभी 
इसे . द्वे भवतः (वा०८।११२) वात्तिक से 'अपगारम! को द्वित्व 
हुना है है... कफ के |... | 


पांदः | . घष्ठोडध्याय:: . २७, 


चिस्फुरोणों ॥६।१।५३॥ 

चिस्फुरो: ॥२॥ गौ ७श।| स्ृ०-चिश्र स्फुर च चिस्फुरी तयो:' ** 
इतरेतरदन्द्र: ।| अतु ०--विभाषा आदेचः।॥ अर:--चि स्फुर इस्येतयोः 
घात्वोरेच: स्थाने णौ परत विकल्पेनाकारादेशों भवति | उदा०--चाप- 
यति, चाययति। | स्फास्यति, स्फोरयति ॥ 

भाषाथे:--[चिस्फुरो:] थि तथा स्फुर धातुओं के एच के स्थान में 
[णौ] णिच्‌ परे रहते विकल्प से आत्व हो जाता है॥ आत्व पक्ष में 
ध्वापयति' में आरत्तिलीव्ली० (७)३।३६) से पुकू आगम तथा अनात्व 
पक्ष में चि को चे बृद्धि एवं आयादेश होकर चायि अ ति! रहा। 
पग्चात्‌ गुण एवं अयादेश होकर चाययति बना ॥ 

यहाँ से 'णा की अनुबृत्ति ३१५६ तक जायेगी ॥ 


प्रजने बीयते! ॥६।१।५४॥ 

. प्रजने जशा वीयतेः ह।शा अबु०-णौं, विभाषा, आदेचः।॥ 
अर्थः--प्र जने थे वर्त्तमानस्य वी! इत्यस्य घातोणों परत विकल्पेनाकारादेशो 
भवति ॥ उदा०-पुरो बातो गाः प्रवापयति । प्रवाययतति ॥ 

भाषा्थ:--[अजने_] प्रजन अथे में बत्तेमान [वीयते:] वी धातु के 
एच्‌ के स्थान में विकल्प से आकारादेश हो जाता है, णिच्‌ परे रहते ॥ 
पूबेबत्‌ आत्व पक्ष में पुकु आगम तथा अनात्व पक्ष में वृद्धि 
आदि काये जानें | उदा०--पुरो वातो गाः प्रवापयति (पूर्व दिशा का 
वायु गौओं को गर्भ घारण कराता है) । प्रवाययति ॥ ह 


बिभेतेहें तुभमये ॥६।१।५५॥ 


बिभेतेः ॥१॥ हेतुभये »श। प्त०-हेतोभयम्‌ हेतुभयम्‌ , तस्मिन्‌ 
पद्नमीतत्पुरुष: .। अनु०-णो, विभाषा, आदेच: ॥ अर्थ:--हेतु भयेडर्थ 
कत्तेमानस्य भिभी मये' इत्यस्य धातोरेचः स्थाने णी परतो विकल्पेनाकारा- 
देशो भवति। स्व॒तन्त्रस्य कत्तु: प्रयोजकः (१४५०) देतुरिह ग्रद्मते ॥ 
उदा०--भुण्डो भाषयते, सुण्डो भीषयते | जटठिछो- भाषयते, जटिलो 
भीषयते ॥ ० । कई सा 

भाषार्थ:--खतन्त्र कर्ता का जो भ्रयोजक वह 'हेतुः शब्द से यहाँ 
लिया गया है,. ऐसा ,साश्षात्‌,हेंतु जहाँ भय का कारण बन रहा हो “उस 


श्८ अष्टध्योयीप्रंथमावृष्तो . प्रथम: 


अथ में अथात्‌ [हेतुभये] हेतु से भय अर्थ में वत्तेमान [बिगेतेः] जिभी 
धातु के एचू के स्थान में णिच्‌ परे रहते विकल्प से आत्व होता है |॥। 
भीषयते की सिद्धि भाग १ प्र ७१५ में देखें। यह अनात्व पक्ष 
का रुप है, आत्व पक्ष में पुक्‌ आगम होगा, शेष भीषयते के समान 
जानें ॥ 


यहाँ से हेतुमये' की अनुब्ृत्ति ६१४६ तक जायेगी ॥ 


नित्य॑ स्मयते। ॥६।१।५६॥ 


नित्यम्‌ ११॥ स्मयते: ३१॥॥ अनु०-हेतुभये, णी, आदेच: ॥ 
अर्थ:-हेतुभये5र्थ स्मिह ईषद्धसने इत्यस्य धातोरेच: स्थाने णौ परतों 
नित्यमात्व॑ भवत्ति।। उदा०--झुण्डो विस्मापथते, जटिछो विश्मापथते | 


भाषार्थ:-हेतुभय अर्थ में बत्तेमान [स्मयते:] स्मिडः धातु के एच के 
स्थान में णिचू परे रहते [नित्यम्‌] नित्य ही आत्व हो जाता है। यहाँ 
भी हेंतु शब्द का पूरवंबत्‌ अर्थ समझें ॥ विस्मापयते में भीस्मोहेंतुमये 
(१३।६८) से आत्मनेपद्‌ तथा पूर्वबत्‌ पुकू का आगम होता है ॥ 


सुनिच्शोश्नस्यमक्िति ॥६।१।५७॥ 


सजिहशो: ३९॥ झछ्ि ७१॥॥ अम्‌ ११॥ अकिति ७१॥ स०-- 
सूजि० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्:। अकितीत्सत्र नम्ृतत्पुरुष:॥| अ्र्थ:--सज 
विसगें, दृशिर_ प्रेश्षण, इत्येतयो: धात्बोस्भागमों भवंति झलादाबकिति 
प्रत्यये परतः॥ उदा०-ख्रष्ठा, स्रष्ठुम, सष्टव्यम्‌। द्रष्टा, द्रष्ट्म्‌ , 
द्रष्टव्यम | 


भावषार्थ:--[सजिदशो:] सूज और इशिर_ धातु को [अक्निति] कित्‌ 
भिन्न [लि ] झल्वादि प्रत्यय परे हो तो [अम्‌] अम्‌ आगम होता हैः ॥ 
हृशू ठचू यहाँ अम्‌ आगम मिदचो० (११४६) से अन्त्य अच से परे 
द्वोकर सू अम ज्‌ ठृ रहा यणादेश तथा अर्चअस्ज० (८२३६) से पत्व 
एवं घ्लुत्य होकर 'स्र ष्टू! रहा। शेष कार्य तृजन्त की सिद्धि के समान- 
होकर स्रष्टा (बनाने वाला) बना। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानें | 


यहाँ से 'कल्यमकिति की अनुबृत्ति ६१॥४८ तक जायेगी | 
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अनुदात्तस्य चहुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥६।१५८॥ 

अनुदात्तस्य ३॥१॥॥ व अ०॥ ऋदुपघस्थ ६॥॥| अन्यतरस्यथाम्‌ 
७१। स०--ऋकार उपधा यस्य स ऋद्ुपधस्तस्य “*" 'बहुत्रीहि: ॥ 
अनु०--झल्यमकिति, उपदेशे ॥| अर्थ: -उपदेशेडलुदात्तस्थ ऋकारोपघ- 
स्य॑]धातोझेलछादावकिति प्रत्यये परतो विकल्पेनामागमो भ्रबति ॥ 
उद्ा ०--प्रप्ता, तर्पिता, ता । द्रप्ता, दर्पिता दर्पा ॥ 

भाषार्थ:--उपदेश में जो [अनुदात्तस्य] अनुदात्त [व] तथा [ ऋडुप- 
घस्य] ऋकार उपधा वाढी घातु उसको अम आगम [अन्यतरस्याम्‌ | 
विकल्प से अकित्‌ झल्दि प्रत्यय परे रहते हो जाता है || तृप हृप 
धातु को रधादिभ्यश्व (७२४५) से इट्‌ भी विकल्प से होता है सो पक्ष 
में तर्पिता, दर्पिता रूप बनेगा। जब अम्‌ आगम होगा तो अप्ता द्रप्ता 
तथा जब पक्ष में अम्‌ तथा इट नहीं होगा तो गुण होकर तर दुर्पा 
बनेगा। ठप हृपू धातुएं ऋकारोपध तथा अनिद्‌ हैं। 


शीष इछन्द्सि ॥६।१।५९॥ 

शीर्षन १९ छन्द्सि ७!१॥ अथ्थः--शीर्षन्‌ इति निपात्यते छन्दर्सि 
बिषये। न पुनरयमादेश: शिरःशब्दस्य, किन्तु शिरःशब्देन समानार्थ- 
को भिन्नोडर्य शब्द: ॥। उदा२- शीष्णा हि तत्र सोम॑ क्रीतं हरन्ति | यक्ते 
शीर्ष्णो दौभांग्यम्‌॥ 

भाषारथ:--[शीर्षन्‌] शीषन्‌ शब्द [छन्द्सि] वेद विषय में निपातन 
किया जाता है | शिरस्‌ शब्द का पर्यायवाची यह शीर्षन्‌ शब्द प्रथक्‌ 
निपातित है, न कि शिरस्‌ को शीषन्‌ आदेश निपातित किया 
है ॥ शी्ष्णा यह वृतीयान्त तथा शीष्णें: प्चयन्त का रूप है। अज्लोगेडन: 
(६७।१३४) से यहाँ अकार छोप हुआ है. ॥ 

यहाँ से 'शीषिन्‌! की अनुबृत्ति ६१९० तक जायेगी | 


ये च तड़्ितिे ॥॥६।१॥६०॥ 
ये जश॥। च अ०॥ तड़िते ७१॥ अनु०--शीर्षन ।। अर्थ:--यका- 


१, णादेशनिपातने वेदे शिरसः प्रयोगो न स्थात्‌ । हृश्यते च तस्यापि प्रयोग 
इति कृत्वा प्रकृत्यन्तर निपात्यते । | 


३० अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ प्रथम! 


रादी तद्धिते परत: शिरःशब्दस्य शीषषेन्नादेशों भअवति । आदेशोडयमिष्यते 
शिर:शब्द्स्य || उदा०--शीषेण्यो हि मुख्यो भवति | शीषण्य: स्वर: ॥| 


भाषार्थ:- [ये] यकारादि [तडिते] तद्धिते के परे रहते [च] भी 
शिरस्‌ को शीषन्‌ आदेश हो जाता हे ।॥ इस सूत्र में शीषन भिन्न 
शब्द इष्ट नहीं किन्तु शिरस्‌ को शीरषेन्‌ आदेश इष्ट है।। शिरसि भव: 
दीषेण्य: यहाँ शरीरावयवाय (9३५५) से यत्‌ तद्धित प्रत्यय हुआ 
है। नसस्‍्तद्धिते से यहाँ टिछोप ये चाधावक्रमंणो: (६।४।१६८) से 
प्रकृतिभाव होने के कारण नहीं होता || 


पहन्नोमारहनिशसन्युपन्‍्दोपन्यकन्छ कन्नुदन्नासब्छ- 
स्प्रमृतिष ॥६।१॥६१॥ 


पहन्नो'* “सन्‌ , सर्वे प्रथकू प्थक्‌ लुप्तप्रथमान्तनिर्दिष्टा:॥| शस्प्र- 
अआतिषु ७३॥ स०-शस्‌ प्रश्नतय: 5 ग्रकारा: येषां ते शप्रश्नतयस्तेषु'** 
बहुत्नीहि: ।। अनु०-मण्डूकप्लुतगत्या 'छन्द्सि' इत्यनुवत्तेते ॥ अर्थ:-- 
पाद, दन्‍्त, नासिका, मास, हृदय, निशा, असृज्‌ , यूष, दोष, यक्नत्‌ , 
शक्कत्‌ उदक आस्य इत्येतेषां स्थाने यथासकरुय पदू, दत्‌ , नस्‌ , मास्‌ , 
हत्‌ , निश्‌, असन्‌ , यूषन, दोषन्‌, यकन्‌ , शकन्‌, उदन्‌, आसन इ्येते 
आदेशा भवन्ति, छन्द्सि विषये शस्प्रभ्न तिषु प्रत्ययेषु परत: ॥ आदेशा- 
नुरुपप्रकृत्याक्षेपात्‌ स्थानिनः परिज्ञानं भव॒ति।| उदा०--पदू--निप- 
दश्तुरों जहि। पदा बत्तेय गोदुहम । दतू-या दतो धावति तस्थे श्या- 
बदन । नसू--सुकररुवखनन्नसा | मास्‌-मासि त्वा पश्यामि चक्षुषा। 
हृत -हदा पूतेन मनसा जातवेद्सम्‌। निशु-अमावास्यायां निशि 
यजेत। असब्‌--असिक्तोडसस्‍्नावरोहति। यूषन्‌ -या पात्राणि यूष्ण 
आसेचनानि। दोषन--यत्ते दोष्णो दौर्भाग्यम | यक्नू--यकनोडवद्यति। 
शकन्‌--शकक्‍्नो5वद्यति | उद्न--उद्‌नो द्व्यस्य नावा ते। आस्य-- 
आसनि कि ढसे मधूनि ॥ 


भाषा्:--यहाँ स्थानी का निर्देश नहीं किया गया, केवछ आदेश 
६5. हर हल कर 
गिनाये हैं, सो अर्थ के अनुसार आदेश के अनुरुप स्थानी का आश्षिप कर 


१, श्रादेशविधानाव्‌ 'शिरस्थः' इति प्रयोगो न भवति । केशेषु तु “वा केशेए! 
इति वात्तिकेन शीर्षण्य: शिरस्य इत्युभयं भवति। 


 अ 
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लिया जायेगा, अतः सूत्रार्थे होगा---पाद, दन्‍्त, नासिका, मास, हृदब, 
निशा, असूज्‌ ; यूष, दोष, यक्षत्‌, शकृत्‌, उदक, आस्य इन के 
स्‍थान में. यथासडख्य करके [पढ़नी ..सन्‌] पदू, दत्‌ ,नस , 
मास्‌ , हत्‌ , निश्‌ , असन्‌, यूषन, दोषन, यकच, शकन, छद॒नू, 
आसन, ये आदेश [शस्प्रभतिषु] शस्‌ प्रकार वाले अर्थात्‌ शस्‌ से 
आगे .के प्रत्ययों: के परे रहते वेद विषय में हो जाते हैं| यूष्ण:, 
दोष्ण:, यक्नः शक्‍नः उद्नः ये पष्छ्यन्त पद हैं, अल्लोपोन: (६४१३४) से 
यहाँ अकार छोप हुआ है । णत्वादि कार्य पूवंबत्‌ जान ढें । अस्ना (३१) 
यहाँ अल्लोपो न: से छोप जानें। आसनि (७१) यहाँ विभाषा ड्शियो: 
(६।४।१३६) से पक्ष में अकार छोप नहीं हुआ है । शेष पद पष्ठ-यन्त 
तृतीयान्त एवं सप्तम्यन्त हैं, सो सुस्पष्ट ही हैं ॥ 
धात्वादे।! प। स। ॥६।१।६२॥ | 

घात्वादे: ६॥॥॥ षः ६।१॥ सः १॥॥ स२--चातोरादि: धात्यादि- 
स्तस्य' * 'पष्ठीतत्पुरुष: || अनु २-उपदेशे || अ:--धघात्वाद़े: षकारस्य स्थाने 
उपदेशाबस्थायां सकारादेशो भवति || उदा०--घह-सहते | षिच-- 
सिद्धति ॥ । 

भाषार्थ:-[पालादे:] घातु के आदि के [ष:] षकार के स्थान में 
'लपदेश अवस्था में. [सः] सकार आदेश होता है ॥ सिद्ञति में शे 
मुचादीनाम्‌ (७१५९) से नुम्‌ आगम होता है, पश्चात्‌ श्चुत्थ होकर 
सिद्चति बनता है | 

यहाँ से घालादे:' की अनुबृत्ति ६१६३ तक जायेगी ।। 


णो ना ॥६।१।६३॥ 
णः $॥॥॥ नः १९॥ अनु>-धात्वादे: उपदेशे ॥ अर्थ: - धात्वादे- 
णैकारस्य स्थाने उपदेशावस्थायां नकार आदेशो भबति | छदा+--णीछू-- 
नयति | णम--नसति । णह--मह्मति । 
भाषार्थ:--धातु के आदि के [ण:] णकार के स्थान में उपदेश सें 
[नः_] नकार आदेश होता है. ॥ णह द्वादिगण की घातु है ॥ - 
लोपो व्योवलि ॥६।१६४॥ 


छोपः ११॥ व्यो: क्षर। बलि जशा स्०--वश्न यश्म व्यौ तयो;* '' 


हे 
श्र अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ प्रथम: . 


इतरेतरद्न्द्र: ॥ अथः--वकारयकारयोछॉपो भवति वक्कि परतः॥ 
उदा०--दिव्‌-द्व्वान द्विवांसी दिद्वांस:। ऊयी-ऊतम्‌ | क्नूयी--- 
क्नूतम । गौघेर: | पचेरन्‌ यजेरन । जीरदानु: | आख्तेमाणम्‌ ॥ 
भाषार्थ:--[ व्यो:] बकार और यकार का [वलि] वर परे रहते 
[लोप:] छोप होता है। दिद्वान्‌ छसु का रूप है सो बस के परे. 
रहते दिय्‌ के बकार का छोप हो जायेगा। तथा सान्तमहतः संयोगस्थ 
(६४१०) से दीधे होगा । शेष सिद्धि क्तवतु प्रत्ययान्त के समान जानें। 
क्त के परे ऊयी क्‍्यूयी के यकार का छोप होता है। गौघेर: पचेरन्‌ 
जीरदानु: आख्लेमाणम्‌ की सिद्धियां भाग १ पृ. ७५३--५४ में देखें ॥ 
यहाँ से 'लोप:” की अनुद्ृत्ति ६१६८ तक जायेगी ॥ 


वेरफ़्क्तस्थ ६।१।६५॥ 


वे: ॥१॥ अप्त्तरय ६११॥ अबचु०-छोपः ॥ अर्थ:--अप्रक्तस्थ वेः 
छोपो भव॒ति ।| उदा०-बहयहा, अणदा। घृतस्प्रक्‌ , पैल्स्प॒क्‌। अद्धे- 
भाक्‌ , पादभाक्‌ , तुरीयमाकू ॥ 

भाषाथ:-[अपक्तस्य] अप्ृत्तसंज्ञक [वे:] वि का छोप होता है ॥ 
(वि! का सामान्यरूप से निर्देश है, अतः क्विपू क्षिन्‌ तथा ण्वि आदि 
सभी का ग्रहण हो जाता है। बह्ह्दा अणहा में ब्रह्मभूण- 
वृत्रेषुक्विप्‌ (१२८७) से क्विप्‌ प्रत्यय जानें, सिद्धि तत्सूत्र पर ही 
देखें। घृतस्पुकू, तेलस्प॒क अद्धेभाक्‌ इत्यादि की सिद्धि भाग १ पृ, 
७८६-९० में देखें । वि के अनुनासिक इकार का छोप करने पर वह 
अपृत्तसंज्ञक होता है । 


हल्डयाब्भ्यों दीघांत्‌ सुतिस्यपृक्तं हल ॥११॥६६॥ 

हल्डन्याब्म्य: ५।३॥ दीर्घात्‌ू (।१॥ सुतिसि १॥॥॥ अप्तक्तम १४९ 
हक ११॥ स्०--हलछ च ठी व आपू च हल्डचापस्तेमभ्य:' ' “ * 'इतरेसतर- 
इन्द्र: । सुम्न तिश्व सिश्व सुतिसि, समाहारो दून्‍्दू:।। अनु०-छोप:। 
अथः--हलून्तादू डयन्तादू आबन्ताध दीर्घात्‌ पर सु, ति, रि 
इत्येतदपक्त हल लुप्यते। उदा२-हलच्धात्‌ छुलोप:--राजा, तक्षा 
उखाख्रत्‌ , प्णेध्वतू | डयन्ताव--कुमारी, गौरी, शाड्रेर्वी । ॥बन्तातू-- 
खटवा, बहुराजा, कारीषगन्ध्या। तिलोप: सिलोपश्र हलन्तादेव 
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तिलोपस्तावतू--अबिभर्भवान, अजागर्भवान्‌ | सिलोप:--अभिनोउच्न, 
अच्छिनोडत्र ॥ 

भाषा्थ:--[हल्‍्डचाब्य्य:] हस्त डस्यन्त तथा आबन्त जो [दीर्घात्‌ | 
दी्घे उनसे उत्तर [सुतित्ति] सु, ति तथा सि जो [अपक्तम] अष््त 
[हल ] हृढ उनका छोप होता है ॥ 

यहाँ से 'हल्‌” की अनुबृत्ति ६१६७ तक जायेगी ।॥ 


एडहस्वात्‌ सम्बुद्धेः ॥६।१६७॥ 

एडहुखात्‌ ५९॥ सस्‍्बुद्धेः ३॥॥ त०-एड च हृस्वश्व एडहुस्व॑ 
तस्मात'  *''समाहारो दग्दः ॥ अनु०--हछ, छोपः ॥ अर्थ:--एडन्तातू 
हुस्वान्ताश्व प्रातिपदिकादुष्तरस्य हल लुप्यते स चेत्‌ सम्बुद्ेमव्ति ॥ 
उदा०-एडन्तात-हे अग्ने, हे बायो। हस्वान्तात-दे देवदत्त, हे 
नदि, हे वधु, दे कुण्ड 

भाषार्थ:-[एड्हुसात्‌ | एडन्‍्त प्रातिपदिक से उत्तर तथा हस्वान्त 
से उत्तर हल का छोप होता है, यदि वह हल [सम्डुज़े:| सम्बुद्धि का 
हो तो ॥ 

शेइ्छन्द्सि बहुलम्‌ ॥६।१६८॥ 

शेः ९ छन्दर्सि जशा बहुलम १॥॥॥ अबु०- छोपः॥ अथेः-- 
शि इस्येतस्य बहुढं छुन्दर्सि विषये छोपो भवति॥| उदा०-या क्षेत्रा, 
या बना । यानि क्षेत्राणि, यानि वनानि ॥ 

भाषा्थ:--[शे:] शिका [बहलम्‌ ] बहुल करके [छन्दति] वेद 
विषय में छोप हो जाता है. ॥ जश्शसो: शिः (५१९०) से जो शि द्वोता 
है उसका यहाँ छोप विधान है। छोप करने के पश्चात प्रत्ययलक्षण से 
नपुंसकरय भालचः (७१७२) से तुम होकर तथा सर्वनामस्थाने० (६४८) 
से दीधे होकर या न्‌' रहा। पश्चात्‌ नलोपः० (८१७) से नकार छोप 
होकर या बना। बहुल कहने से जिस पक्ष में शि छोप नहीं होगा तो 
पूबत्‌ त्यदादीनामः (७0१०२) आदि छगकर यानि बना ॥ 


ह [ तृकग्रकरणम्‌ | 
हस्वस्थ पिति कृति तुकू ॥६॥१६९॥ 
हुस्वस्य 40 पिति ७१ कृति १ तुकू ११॥ अथ्थः--पिति 
३ 


ड््छ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथमः 


कृति परतो हुस्वस्य तुगागमो भवति ॥ उदा०--अग्निचित्‌ , सोमझुत्‌। 
प्रकृत्य, प्रह्मत्य, उपस्तुत्य ॥ 

भाषार्थ:--[हस्वस्य] हृस्व को [पिति कृति] पित्‌ छत परे रहते 
[तुक_] तुकू आगम होता है॥ भाग १ ४० ४५६ में अग्निचित्‌ 
सोमसुत्‌ की सिद्धि देखें, तथा भाग १ ४० ७र& में प्रकृत्य आदि की 
सिद्धि देखें॥ 
.. यहाँ से 'हस्वस्वः की अनुद्गत्ति ६१७१ तक तथा ुकू' की ६॥१७३ 
तक जायेंगी॥ कर 


संहितायाम्‌ ।॥६।१।७०॥ 


संद्ितायाम ७»१॥ अर्थ:--अधिकारोडयमनुदातत पदमेकवर्जानिति 
यावत्‌ , प्रागेस्तस्मात्‌ सूत्राद यदू वच्ष्यति तत्‌ संहितायामित्येब॑ 
चेद्तिव्यम । विषयसप्तमीयम्‌ । उदा०-बक्ष्यति इको यणवि--दृध्यन्न, 
सध्वत्र ॥। 

भाषा्थ:--यह अधिकार सूत्र है, अबुदात्त पदमेक> (६११५२) से 
पहले २ तक जायेगा, अतः इस सूत्र पर्यन्‍्त जितने काये कह्दे जायेंगे बे 
सब संहिता के विषय में होंगे। 'संहितायाम! में विषय सप्तमी है. ॥ 
पर: पब्िकर्ष:० (१४।१०८) से संहिता संज्ञा होती है ॥ 


छे च ॥६।१७१। 


छे ७१ च अ० ॥ अतु>--संहिवायाम्‌ , हस्वस्य तुकू॥ अर्थः-- 
छुकारे परतः संहितायां विषये हृस्वस्य तुगागमी भवति।॥ उदा०-- 
इच्छुति, गच्छुति ॥ 

भाषाथ:-[छे] छुकार परे रहते [च] भी हस्व को संहिता के 
विषय में तुकू का आगम होता है गम्‌ के मकार को हइृषुगमि० 
(१७७) से छत्व होकर तुक्‌ू आगम तथा श्चुत्व होकर गच्छति 
बमेगा। इसी प्रकार इषु धातु में भी छुत्ब, तुकू आगम एवं श्चुत्व 
होकर इच्छति बना है ॥ 


' . यहाँ से छे' की अनुवृत्ति ६१७३ तक जायेगी ॥ 


पादः ] पष्ठोडथ्याय: ३५ 
आइमाडोश् ॥६।१।७२॥ 


आडमाडढो: क्षण। च अ०॥ स्०-आइडः० हत्यत्नेतरेतरद्न्द्र:। 
अनु०--छे, संहितायाम , तुक्‌ ॥ अर्थ:--आड्े माड्थ् छुकारे परतस्तु- 
गागमो भवति संहितायां विषये।। उदा०--ईषच्छाया 5 आच्छाया। 
आच्छादयति | आच्छायाया:। आच्छायम | माच्छैत्सीत्‌ । माच्छिदत्‌ ।। 


.. भाषा4:--[आइमाओे:] आडः तथा माछ को [च्] सी छकार परे 
रहते तुक्‌ आगम होता है, संहिता के बिषय में॥ आड़. के ईषत्‌, 
(थोड़ा), क्रियायोग, मर्यादा तथा अभिविधि ये चार अथ हैं, तथा 
माछ_ग्रतिषेधवाची हे, सो इन अर्थों में तुक्‌ आगम होता दे । तुकू करने 
के पश्चात्‌ श्चुस्व हो ही जायेगा। उदा०--आच्छाया (थोड़ी छाया), 
आच्छादयंति (ढकता है), आच्छायाया: (छाया से पूरे २), आच्छायम 
(छाया तक), माच्छैत्सीत. (नहीं काटा) ॥ ह 


दी्घात्‌ पदान्तादा ॥६।१७३॥ 


दी्ात्‌ ५११ पदान्तात्‌ ५॥१॥ वा अ० ॥ स>--पद्स्थ अन्तः पदा- 
न्तस्तस्मात्‌' ' 'बष्ठीतत्पुरुष:॥| अनु०--छे, संहितायाम्‌ , तुकू ॥ अर्थ:-दीर्घा- 
दुत्तरो यहछकारस्तस्मिन्‌ पूर्वेस्य तस्थैब दीरघस्य तुगागमों भवति, पदान्तान् 
दीघोदुत्तरों यश्छुकारस्तरिमिन्‌ पू्वेस्य तस्थैव पदान्तस्य दीघेश्य च विकल्पेन 
तुगागमों भवति ॥ उदा०-दीघोंत्‌-हीच्छति, म्लेच्छुति, अपचाच्छा- 
यतते, विचाच्छायते । पदान्तात्‌ू--कुटीच्छाया, छुटीछाया । कुबढीच्छाया, 
कुब॒लीलछाया ॥ 


_ साषार्:--[दीर्धात्‌ ] दी्घ से उत्तर जो छकार है. उसके परे रहते 
पूर्व बाले. दीघ को नित्य तुकु का आगम होता है, तथा जो [पदान्तात्‌ ] 
पदान्त में दीधघे हो उससे उत्तर छुकार परे रहते पूषे पदान्त दी को[वा | 
विकल्प से तुक्‌ आगम द्ोता है, संहिता के विषय में, अर्थात्‌ जो अपदान्त 
में दीधे है उसे नित्य तुक्‌ आगम तथा पदान्त दीर्घ को विकल्प से तुक्‌ 
आगम द्वोता है ॥ हीच्छति आदि अपदान्त दीघ हैं, अतः नित्य तुकू 
हुआ है, तथा कुटीच्छाया पदान्त दीघे है, सो विकल्प से तुक्‌ हुआ है ॥ 


१ अष्टाध्यायीभरथमावृत्तो [ प्रथमः 
[ सन्धिग्रका एम्‌ | 
इकी यणचि ॥६।१।७४॥ 


इकः ६।१॥ यण ११॥ अधि ७१ अबु०--संहितायाम्‌ ॥ अर्थः-- 
इकः स्थाने यणादेशों भव॒त्यचि परत: संहितायां विषये ॥| उदा०--दृध्यन्न, 
मध्वत्र, कन्नथम्‌ , ह्ेथम , छू+आकृतिः « छाक्ृति: ॥ 

भाषाथथ:--[इकः ] इक्‌ -इ, उ, ऋ, छ के स्थान में यथासडरूय 
करके [यणू ]य , २, छू, व्‌ आदेश होते हैं [आकि] अचू परे रहते संहिता 
के विषय में॥ 

यहाँ से 'अरचि' की अनुवृत्ति ६११२१ तक जायेगी ॥ 

एचो5यवायावः ॥६।१।७५॥ 

एच: ६१॥ अयवायावः १३१॥ स््ो०-अथयू च॑ अवूच आयू च॑ 
आवब्‌ू च अयवायाबः, इतरेतरद्न्द्र:॥ अबु०--अचि, संहितायाम्‌ ॥ 
श्र4:--एच: स्थाने अयू , अबू, आयू, आब्‌ इत्येते आदेशाः यथा- 
सहख्यम्‌ अचि परतो भवन्ति, संहितायां विषये। उदा०-चयनम , 
छबनम्‌ , चायकः, छावकः ॥ 

भाषाथ:-[एच:] एच्5ए०, ओ, ऐ, औ के स्थान में ऋमशः 
[अयवायाव:] अय्‌ , अब्‌ , आयू , आब्‌ आदेश अचू परे रहते होते हैं 
संहिता के विषय में। चे अन चयनम्‌। को+अन + लव॒नम । थे 
अक - चायक: | छी अक ८ छावक: ॥॥ 

यहाँ से (एच: की अनुबृत्ति ६१७७ तक जायेगी | 

वान्तो थि प्रत्यये ॥६।१॥७६॥ 

बान्तः ११॥ यि ७१ प्रत्यये ७१॥ स०-वकारोउन्ते यस्य स 
वान्तः, बहुत्रीहिः।। अनु०-एच!, अधि, संहितायाम्‌॥ अर्थः-- 
यकारादौ प्रत्यये परत: संहितायां विषय एच: स्थाने वान्तादेशो 
सब॒ृति | उदा०-बाश्रव्य:, माण्डव्य:, शद्डुंब्यं दारु, पिचव्यः कार्पोस:, 
नाव्यो हद: ॥ 

भाषा4थ:--[थि] यकारादि [अत्यथे] प्रत्ययों के परे रहते एच के 
स्थान में संहिता विषय में [वान्तः] बकार अन्त वाले अर्थात्‌ ओकार 
के स्थान में अब तथा औकार के स्थान में आब्‌ आदेश होते हैं ॥ अय्‌ , 


पादः | पष्ठोडध्यायः छै७ 


आय आदेश यकारान्त हैं, अतः वे नहीं होते ॥। बच्नु शब्द से मधुबश्रवी० 
(४।१११०६) से यब्यू प्रत्यय. तथा मण्डु शब्द से गर्गादिम्यों० 
(४११०५) से यज््‌ प्रत्यय हुआ है। गुण होकर ओकार को अबू आदेश 
प्रक्ृत सूत्र से हुआ है। शह्गब्यं, पिचव्यः में उयवादिश्यों यत्‌ (५0१२) 
यत्‌ भ्रत्यय हुआ है। नौ शब्द से नौवयोधम० (99६१) से यत्त्‌ 
प्रत्यय हुआ है || 
यहाँ से वान्त की अनुवृत्ति ६१७७ तक तथा “यि ग्रत्यंगे” की 
३११८० तक जायेगी | 


धातोस्तन्निमिचस्येव ॥६।१।७५॥ 
घातो: ६॥१॥ तजन्निमित्तस्य ३६॥॥॥ एंव अ०॥ स०-स निमित्तं 
यसय, स तन्निमित्तस्तस्य' ' “' 'बहुब्रीद्ि:॥। अनु०--वान्तो यि प्रत्यये, 
संहितायाम्‌॥  भ्र्थ:--तन्निमित्त: 5 यकारादिभ्रत्ययनिमित्त एबं थो 
धातोरेच तस्य यकारादो प्रत्यये परतो वान्तादेशों भवति, संहितायां 
विषये ॥ उदा०-लव्यम्‌ , पठ्यम | अवश्यदाव्यमू, अवश्यपाव्यम्‌ | 


भाषार्थ:--[तब्रिमित्तस्य] ततू निमित्तक अर्थात्‌ यकारादि प्रत्यय 
निर्मित्तक [एव] ही जो [घातो:] धातु का एच उसको यकारावि प्रत्यय 
के परे रहते बान्त आदेश संहिता विषय में होता है. ॥ छव्यम्‌ में अचो 
यत्‌ (३१९७) से यंत्‌ तथा अवश्यलाव्यम्‌ में ओरावश्यके (३।१।९२६) 
से ण्यत्‌ हुआ है ॥ 

यहाँ से 'घातो: की अनुबृत्ति ३३१८० तक जायेगी | 


क्षय्यजय्यी शक्यार्थे ॥६।१।७८॥ 

क्षय्यजय्यों १९॥ शक्यार्थे »१॥ स०-क्षय्य० इत्यज्रेतरेतर- 
इन्दः। शक्यग्रासा अथः शक्याथ्थस्तस्मिन'' ”' 'कर्मेघारय: ॥ 
अचु०--धातो:, यि प्रत्यये, संहितायाम। अ्थ:--क्षय्य जय्य 
इत्येतयो: शब्दयो: क्षि जि इ््येतयो: धात्वोः शक्यार्थें गम्यमाने 
यति प्रत्यये परतः एकारंस्य स्थानेड्यादेशो निपात्यते संहितायां विषये |॥ 
उदा०--शकयः श्षेतुं क्षय्य: । शकयो जेतुं जय्यः ॥ 

भाषाथः--][ क्षग्यजय्यो] क्षब्य जथ्य ये शब्द निपातित हैं, अथात्‌ 
क्षि जि धातु से यत्‌ प्रत्यय परे रहते [शक्यायें] शक्‍्य अथ में एकार 


शेप अष्टाध्यायीअथमावृत्तो [ प्रथंमः 


के स्थान में अयादेश निपातन है संहिता विषय में।। अचो यत्‌ 
(३१६७) से यत्‌ ग्रत्यय हुआ है । उदा०-क्षुय्यः (नष्ट किया जा 
सकता है), जय्यः (जीता जा सकता है) ॥ 


क्र य्यस्तदर्थ ॥६।१।७९॥ 

क्रय्यः ११॥॥ तदर्थे ६३॥। स०--तरय अथः, तद्थस्तस्मिन्‌'''षष्ठी 
तत्पुरुष: ॥ अबु०--धातोः, यि श्त्यये, संहितायाम्‌॥ श्र्थ:--क्रय्य 
इत्यत्न करीणातेर्धातोस्तदर्थ  ऋयार्थेंडभिधेये. यति श्रत्यये परतोडयादेशो 
निपांत्यते संहितायां बिषये ॥ उद्ा०--कऋय्यों गो, ऋण्यः कम्बलः ॥ 

भाषा्थ:--[क्रस्यः] क्रय्य शब्द में डुक्कीज धातु से [तदर्थे] उस 
अर्थ में अर्थात्‌ कंयार्थ अभिषेय होने पर यत्‌ प्रत्यय के परे रहते 
अयोादेश निपातित किया जाता हैः संहिता विषय में | उदा०--क्रय्यो 
गोः (क्रय के लिये जो गौ), ऋ्यः कम्बछः (क्रय के छिये जो 
कस्बल) ॥| पूर्व॑वत्‌ यत्‌ अत्यय जानें ॥ 


भव्यप्रवय्ये च. च्छन्‍्दि ॥६।१।८०॥) 


भय्यप्रवय्ये १२ च अ० ॥ छन्दर्सि ७॥॥ क्ृ०--भ्य्य० इत्यत्रे- 
तरेतरहन्दृ: ॥ अनु०--घातो:, यि प्रत्यये, संहितायाम्‌ ॥ अंर्थ:-- झ्िभी- 
धावो: प्रपूवेस्थ च वीभातों: यति अध्यये परतश्छन्द्सि विषयेडयादेशो 
निपात्यते संहितायां बिषये। उदा०--भय्यं॑ किछासीतू , वत्सतरी 
प्रचय्या ॥ 


साषार्थ---[स्यप्रवस्ये] अख्य लथा प्रवय्य शब्द [च] भी [छन्द्ति] 
वेद बिषय में निपातन किये जाते हैं | जिभी घातु से तथा भ्रपूर्वक बी 
धातु से यत्‌ प्रत्यय परे रहते अयादेश निपातित है संहिता विषय में | 
भय्य: यहाँ इत्यल्यु० (श३।११३) से अपादान में यत्‌ प्रत्यय पूर्वेबत्‌ 
जानें । बिभेत्यस्मादिति भय्यम | प्रवध्या स्त्रीलिड़ में ही निपातन हे ।। 


एक; पूर्वपरयो/ ॥६।१।८ १॥ 


एकः ११ पूर्वपस्यो: ॥॥९॥ स्०-पू्व० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
अनु०--संहितायाम्‌ ।। अर्थ:--अधिकारोडयम्‌ , ऋत उत्‌ (६११०७) 


इति यावत्‌ । तत्र प्यन्त॑ यद्वक्ष्यति तत्र पूर्वश्य परस्य द्वयोरपिं स्थान 


पाद: | पष्ठोडध्याय: ३६8: 


एकादेशो भवतीतिं वेद्तिब्यम || वक्ष्यति आद गुण: (३१८४) इंति 
तत्नाचि पूर्वस्थावर्णांच परस्य द्वयोरपि स्थाने गुण एको भबति॥ 
तथथा--खटवेन्द्र:, सालिन्द्रः ॥। 

भाषार्थ:--यहू अधिकार सूत्र हे, ऋत उत्‌ (६॥११०७) तक 
जायेगा। यहाँ से आगे ६११०७ तक जो भी कहेंगे, उस विषय में 
[प्र4ंपरयो: ] पूर्व और पर दोनों के स्थान में [एकः] एक आदेश होगा, 
ऐसा जानना चाहिये ॥ जैसे कि आद गुणः आगे कहेंगे सो वहाँ अच्‌ 
से पूष अबर्ण तथा अवण से उत्तर अच्‌ दोनों के स्थान में गुण 
एकादेश होता है ॥ 


अन्तादिवच्च ॥६।१।८२॥ 


अस्तादिवतू अ०॥ च अ० ॥ स०“--अन्‍्तश्र आदिश्व अन्तादी 
इतरेतरद्ून्द्र: । ताभ्यां तुल्यमन्तादिबत्‌ू तेन तुल्यं० (५॥१११४) 
इति बतिप्रत्ययः ।। अबु० - एकः पूर्वपरयो:॥ अर्थ:--अतिदेशोडयम । 
एक: पूर्वपरयोरिति योडयमेकादेशों विधीयते स एकादेश: पूर्वस्यान्तब- 
द्भवति परस्य चाद्विद्‌ भवति || उदा०--अब्यबन्धू: , वृक्षौ ॥ 


भाषार्थ:--एक: पूर्वपरयो: के अधिकार में जो पूर्व पर को एकादेश 
कह है वह एकादेश पूर्व से काय पड़ने पर पूर्व के [अन्तादिवत] 

त के समान माना जाये [च] तथा पर से काय पड़ने पर, पर के आदि 
के समान माना जाये ॥ यह अतिदेश सूत्र है।। “ह्यबन्धू” यहाँ 
ब्रह्मनन्धु + ऊछः (४।१६६) ऐसी स्थिति में (उ' तथा “” दोनों के 
स्थान में सबण दीघे एकादेश हुआ है'। अब यहाँ “्रह्मबन्धु' की तो 
प्रातिपदिक (१।२॥४५) संज्ञा है तथा ऊछू अप्रातिपद्क (प्रत्यय) है । 
इन दोनों अर्थात्‌ प्रातिपदिक का अवयव उकार तथा अभातिपदिक 
ऊकार के स्थान में हुआ दीघे एकादेश प्रातिपद्क का अवयब केसे 
माना जाये? अतः प्रकृत सूत्र से दीघ एकादेश को पूर्व का अन्त 
अर्थात्‌ प्रातिपदिक का अन्तवत्‌ मानकर स्वायुत्पत्ति हुई। वृक्षों यहाँ 
भी वृक्ष का अकार असुप्‌ है तथा ओ सुप्‌ है । इन दोनों असुप्‌ अकार 
तथा सुप्‌ औकार के स्थानमें हुआ एकादेश (६।१॥८५) ओ' प्रकृत 
सूत्र से सुप्‌ (ओकार का) आदिवत्‌ माना गया, जिससे घुपतिडन्तं पदम्‌ 
(१७१४) से सुबन्त मानकर पद संज्ञा हो गई।। 


४० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ [ प्रथमः 


दो स्थानियों के स्थान में एक आदेश एक: पूर्वपरयो: के अधिकार 
में होता है, सो वह पूषे स्थानी के अन्त के समान माना जावे यां पर 
के आदि के समान माना जावे इसलिये यह्‌ सूत्र बनाया है ॥ 


पत्वतुको रसिड/ ॥६।१॥८३॥ 
पत्वतुको: ७२॥ असिद्धः शश॥ स०--पत्व० इत्यत्रेतरेतरदइ्वन्द्रः । 
न सिद्ध, असिद्ध:, सप्मृतत्पुरुष: ॥। श्रत्ु०-एवाः पृर्वेपस्यो:॥ अर्थः-- 
पत्वे तुकि च कर्तव्ये एकादेशोडसिद्धो भवति, सिद्धकाय न करोती 
त्यभीः ।। उद्ा०--पत्वविधौ--को5सिचत्‌ | कोउस्थ, योउस्थ, को्स्मे, 
यो<स्मे । तुग्बिधी--अधीत्य, प्रेत्य ॥। 


भाषाथें:--[पल्वतुको:] पत्व और तुकू विधि करने में एकादेश 
[अपिदः] असिद्ध होता है, अर्थात्‌ सिद्ध के समान कार्य नहीं होते ॥ 
एकादेश को सानकर कोई कार्य प्राप्त हो रहा हो वह न हो, वथा स्थानी 
को मानकर जो कायें प्राप्त नहीं हो रहा है. वह हो जावे यही 
असिद्धत्व विधान का प्रयोजन है. ।। किम्‌ शब्द से सु आकर तथा उसे 
असिचत्‌ परे रहते भ्रतो रोर० (६११०९) से उत्ब एवं आद गुण: (३९ 
८४) से गुण एकादेश होकर 'को असिचत्‌' रहा । अब एड: पदान्तादति 
(६११०५) से पूर्वेरूप एकादेश होकर कोडसिचत्‌ बन गया, तब 
ओकार को अन्तादिवव से पर (तिडन्त का) का आदिबत्‌ माना गया, 
अतः इण ओकार से उत्तर सिच्‌ (घातु) के सकार को आदेश- 
ग्रत्यययोः (८१५९) से आदेश का सकार होने से (पिच के ष को 
स॑ आदेश घात्ादेः पः सः (६११२) से होता है) षत्व पाया, 
वह पत्वविधि में पूवरूप एकादेश के ग्रक्ृत सूत्र से असिद्ध होने से 
नहीं होता, क्योंकि असिद्ध होने से 'को असिचत्‌! ऐसा रूप पत्वकाये 
करने में दीखेगा, तो इण ओकार से उत्तर अकार का व्यवधान होने से 
घत्व नहीं होगा। को अस्य, यो अस्य, को अस्मे, यो अस्मे यहाँ भी 
पृववैबत्‌ पूथरूप एकादेश करके असिद्ध होने से प्रत्यय के सकार को 
पत्व नहीं हुआ ऐसा जानें। यहाँ आदेश छक्षण प्रतिषेध कार्य हुआ है. ॥ 
अधीत्य यहाँ अधि इण्‌! को सबणेदीघे हुआ है तथा प्रेत्य में प्र इणू' 
को आदगुणः से गुण एकादेश हुआ है। अब यहाँ कत्वा को ल्यपू कर 
देने के पश्मात्‌ हस्वस्य पिति० ((१३९) से तुकू आगम नहीं होता, 


पाद: _] घष्ठोडध्याय: ४९ 


क्योंकि हस्व से उत्तर पित्‌ ऋृत्‌ नहीं है, तब प्रकृत सूत्र से एकादेश 
तुकू विधि में असिद्ध माना गया तो अधि इ य, प्र इ य ऐसा ही रूप 
तुक्‌ करने में, समझा गया। अतः हुस्व मिल जाने से ल्‍्यपू को तुक्‌ 
आगम हो गया। यहाँ स्थानीछक्षण कार्य हुआ है। 


आद्‌ गुण: ॥६।१।८४॥। 
आत्‌ ५१॥ गुण: शश। अचु०-एक: पू्वेपर्यो, अचि, संहिता- 
थाम्‌॥ अर्थ:--अचि पूर्बो योडबर्णः, अवर्णाच्न परो योडचू तयो: द्वूयोः 
पूर्वपस्यो: स्थान एको शुणादेशों भवति संहितायां विषये।॥ उद्ध०-- 
तव + इद्म्‌ > तवेदम । खद॒वा + इन्द्र: 5 खदवेन्द्रर, माल्ेन्द्र:। तब + 
ईहते 5 तवेहते, खटवेहते | तव + उदकंज तवोदकम्‌ , खटवोदकम ।॥ 
तब + ऋद्य: > तबदये:, खटचश्य:। तबह्कारः, खट्वल्कार: ॥ 


भाषाथ:--[आत्‌ ] अवबण से उत्तर जो अब तथा अचू परे रहते 
जो पूब अबर्ण इन दोनों पूर्वपर के स्थान में अर्थात्‌ अबर्ण और अच्‌ के 
स्थान में [गुणः | गुण एकादेश होता है संहिता विषय में ।। खट्वछ- 
कार: तवल्कार: में लकारस्य लपरलं वच्यामि (महाभा० ११६) इस भाष्य- 
बचन से रू के स्थान में लपर आदेश होता है । यहाँ आत्‌ पत्चञमी और 
अचि सप्तमी है। तस्मितिति निर्दिश १वंस्य (१॥१॥६४) के नियम से 
अच से पूषे जो आत्‌ बह पषष्ठी विभक्ति में परिणत हो जांतां है. और 
आतू में जो पत्चञमी है वह तस्मादित्युत्तर्य (११॥६३) के नियम से 
अचि को पष्ठी रूप में बदल देता है। यद्यपि विग्रतिषेषे परं० (१७२) के 
नियम से तस्मादिल्वुत्तरस्य (१४१६६) का नियम बलवान होनो चाहिए 
परन्तु यहाँ 'पूवपरयो: की अनुवृत्ति होने से दोनों के स्थान में आदेश 
होता है । 

यहाँ से 'आत्‌' की अनुबत्ति ६१६३ तक जायेगी ॥ 


बृद्धिरेचि ॥६।१८५॥ क्‍ 
बुद्धि: ११॥॥ एचि ७१॥ अनु२--आत्‌ , एक: पूर्वेपरयो:, संहिता- 
याम ॥ अ4:--अवर्णात्‌ परो ये एचू एचि च परतो यो3डवर्णेस्तयो: 
पूरेपर्यो: स्थाने बृद्धिरेकादेशो भवति संहितायां विषये॥ पृवैस्था- 
पवादो5यम्‌॥ उदा०--ब्रह्म + एडका > ब्रह्मेंडका, खद्बैडका । ब्रह्म +- 


घर अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


ऐतिकायनः > ब्रह्मेतिकायनः, खदवैतिकायन:। ब्रह्म + ओदनः ८ 
ब्रह्मौदनः, खटवौदनः । ब्रह्म + औपगवः < अद्यौपगवः, खट्बौपगबः ॥ 

भाषार्थ:--अबण्ण से उत्तर जो एचू तथा [णचि] एच परे रहते जो 
अवणे इन दोनों पूर्व पर के स्थान में अर्थात्‌ अबण तथा एच के स्थान 
में [वृद्धि:] बृद्धि एकादेश होता है संहिता के विषय में || पूर्व सूत्र 
से अच्‌ परे रहते गुण एकादेश प्राप्त था, यहाँ एच्‌ परे रहते तद्पवाद 
बृद्धि एकादेश का विधान है ॥ 

यहाँ से वृद्धि: की अनुब्ृत्ति ६१८६ तक तथा 'एचि' की अनुद्ृन्ति 
६।१।८६ तक जायेगी ॥ 


एल्पेधत्यूटसु ॥६।१।८६॥ 

एल्येधत्यूडसु जरे॥ त२--एतिश्व एधतिश्व ऊद च एव्येघत्यूटस्तेषु “* 
इतरेतरदन्दू: ॥ अनु०--बृद्धिरेचि, अचि, आत्‌ , एकः पूर्वपरयो:, संहि- 
तायाम ॥ भर्थ:--अवर्णांत्‌ परो य इणू गतौ इसत्येतस्य एच , एथ बृद्धी, 
ऊठद्‌ इत्येतयोश्व योड्चू, इस्येतेषां पूर्वों योडवर्णस्तयोः पू्वेपरयोर- 
बर्णाचो: स्थाने वृद्धिरेकादेशों भवति, संहितायां बिषये।। उदा०--उपैति, 
उपैषि, उपैभि। उपेधते, ग्रधते । प्रष्ठीह), प्रष्ठीहय, प्रष्ठीह्दे ॥ 

भाषार्थ---यहाँ एच” इण धातु का ही विशेषण बन सकता है, 
क्योंकि 'एध' घातु तो सबेदा एच आदि वाला ही है, तथा ऊठ एच 
आदि वात हो ही नहीं सकता | 

[एल्वेषत्यूटूयु] इण गतो धातु के एच्‌ से पूर्व तथा 'एधू! एवं 
ऊठद्‌ के अच्‌ से पूषे जो अबणे तथा उस अबर्णे से उत्तर जो इण्‌ 
का एच्‌ एवं एध तथा ऊठ का अच्‌ इन दोनों के पूर्व पर के स्थान 
में संहिता के विषय में वृद्धि एकादेश होता है॥ इण धातु गुण 
करने पर एजादि हो जाता है.॥ ऊठ्‌ परे रहते आद गुण: (६१८४) 
से गुण प्राप्त है, तथा एति एथति परे रहते एडि पररूपम्‌ ($॥१९१) 
से पररूप प्राप्त है, यह सूत्र इन दोनों का अपवाद है॥। उप + 
एति > उपैति। उप + एघते >छपेघते। प्रण्ौह: यहाँ अ्रष्ठ उपपद 
रहते वह धातु से वहश्च (१२६४७) से ण्वि प्रत्यय हुआ है। 
वह, को वाह, चृद्धि तथा ण्वि का स्वापद्दारी छोप होकर अप्ठवाह? 
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बना । डस्‌ विभक्ति आकर वाह उठ (६४१३२) से सम्प्रसारणसंज्ञक 
ऊद्‌ , वाह के यण्‌ के स्थान में अर्थात्‌ व्‌ को होकर '्रष्ठ ऊद आह 
डसू सम्गसारणाच्च कर प्रष्ठ ऊह्‌ अस्‌ रहा। अब प्रक्ृत सुत्र से 
वृद्धि एकादेश होकर प्रष्ठौह: बल गया। 'टा' विभक्ति में प्रश्नीहा तथा 
#&० में प्रष्ठौह्े बनता है ॥ ह 


आदेश ॥६।१।८७॥ 


आठ: ५॥१॥ च अ० ॥ अनु >- वृद्धि, एकः पूर्वपरयो:, अधि, संहि- 
तायाम्‌ ॥ अर्थः--आठः परो योडचू , अचि च॒ पूर्वो य आद तयो: 
पूर्वपरयोराडचो: स्थाने बृद्धिरेकादेशो मवति संहितायां विषये || उदा०-- 
ऐश्चिष्ट, ऐक्षत, ऐशक्षिष्यत। औभीत्‌। आशर्ध्नोत्‌ । औब्जीत ॥ 


भाषार्थ:-[आट:| आद से उत्तर [च] भी जो अचू तथा अचू से 
पूरे जो आद्‌ इन दोनों आद तथा अचू के (पूर्व पर के) स्थान में वृद्धि 
एकादेश होता है संहिता के विषय में । लुझः छकार में आद्‌ ईक्ष्‌ इंद्‌ 
सिचू त' रहा। प्रकृत सूत्रसे वृद्धि एकादेश होकर ऐश्षिस्त रहा । पत्व ष्टुत्व 
होकर ऐश्षिष्ट बन गया। लडः छकार में' आद्‌ ईक्ष्‌ शप्‌ त> ऐश्षत तथा 
लू में ऐक्षिष्यत जानें। उभर धातु से औभीत्‌ , तथा उब्ज धांतु से 
ओब्जीत्‌ की सिद्धि भाग १ परि० १३१११ में दशोई हुई अछावीत्‌ की 
सिद्धि के समान जानें। ऋधु धातु से छछ् लकार में स्वादिभ्य: शनुः 
(३॥१॥७३) से श्नु विकरण करके आर्ध्नोत्‌ की सिद्धि जानें। यहाँ रप- 
रत्व विशेष है। सबेन्र आउजादीनाम्‌ (६४७२) से हुये आद को वृद्धि 
एकादेश होता है ॥ और 

6 ले 
.... उपसगांदति घातो ॥६।१८८॥ 

लपसर्गात्‌ ४श॥ ऋति ७१॥ धाती "१ अचु०-बृद्धिः, आत्‌ 
एक: पूर्वपरयो:, अचि, संहितायाम्‌ |. अर्थ:--अवर्णॉन्तादुपसगाँंदू ऋका- 
रादो धाती परत: पूर्वपरयोः स्थाने बृद्धिरेकादेशो भवति संहितायां विषये ॥ 
आद्‌ गुण: इत्यस्यापवादोडयम्‌ ॥ उदा०--उप + ऋच्छति » उपाच्छेति। 
प्र + ऋच्छति ८ प्राच्छेति | उप + ऋष्नोति > उपाध्तोति ॥ | 

भाषा्:-अबर्णान्त [उपसर्गात्‌] उपसर्ग से परे जो [ऋति पाता] 
ऋकारादि धातु इन दोनों के पूष पर के स्थान में भर्थात्‌ अबण एवं घातु के 
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ऋकार के स्थान में संहिता के विषय में वृद्धि एकादेश होता है ॥ 


आदू गुण: का अपवाद यह सूत्र है। वृद्धि एकादेश करने पर रपरत्व 
हो ही जायेगा ॥ 


यहाँ से 'उपत्तर्गात्‌ घातों! की अनुबृत्ति ६१६१ तक तथा 
अति! की ६१८६ तक जायेगी।॥। 


वा सुप्योपिशले! ॥६।१।८९%॥ 


वा अ० ॥ सुपि १ आपिशल्ेः ॥१॥ अनु०-उपसर्गाइति धातो 
बुद्धि, आत, एकः पूर्वपरयो:, संहितायामू ॥ अथ:--सुबन्तावयव 
ऋषकारादी घातो परतोडबर्णान्तादुपसगगांत्‌ पूजेपरयों: स्थाने संदिितायाँ 
बिषये आपिशत्षेराचायस्थ मतेन वृद्धिरेकादेशों वा भववति॥ उदा०-- 
लपपैभीयति, उपाषेभीयति | उपल्‍्कारीयति, उपाल्कारीयति ॥ 


भाषारथ:--[सुपि] सुबन्त अबयव वाले ऋकारादि धातु के परे 
रहते अवर्णान्‍्त उपसर्ग से उत्तर पू्व पर के स्थान में अर्थात्‌ अबणें 
एवं ऋकार के स्थान में संहिता विषय में [आपिशले:| आपिशल्ि 
आचार्य के सत में [वा] विकल्प से बृद्धि एकादेश होता है ॥ पक्ष में 
आद गुणः से गुण एकादेश होगा ॥ सुबन्त धातु कभी नहीं हो सकता 
अतः सुबन्ताबयवं 5 सुबन्त से बना नामधातु ऐसा अभिप्राय जानना 
चाहिये। ऋकारलुकारयो: सवरणेसंज्ञा वक्तव्या (वा० ११६) बात्तिक 
से ऋकार हूकार की परस्पर सबण संज्ञा कही है, अतः ऋदकार से 
रूकार का भी ग्रहण होकर उपल्कारीयति आदि उदाहरण बनेंगे। 
यहाँ लृकारस्य लपत्व॑ कत््यामि' (महाभा० १।१॥६) इस भाष्य वचन 
से छूकार को छपर भी हो जाता है॥ ऋषभमिच्छतीति ऋषभीयति 
की सिद्धि भाग १ पृष्ठ ८५७ के पुन्नीयति के समान जानें। अमे' 
विभक्ति के बीच में आने से ऋषभीय' सुबन्तावयव वाढा धातु है, 
“<प' अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर बुद्धि एकादेश हो गया है। इसी 
प्रकार लुकारमिच्छति छूकारीयति में भी जानें। 


द ओवोमशसोः ॥६।१।९०॥ 
आ लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: ॥ ओतः ५॥१॥ अम्शसो: जश। स्०--अम 
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तायाम्‌ | अर्थ:--ओकारान्तादू अमि शसि च परत: पूर्वपरयोः स्थाने 
आकार णकादेशों भवति संहितायां विषये॥ उद्ा०-गां पश्य, गाः 
पश्य, दां पश्य, द्याः पश्य ॥ 

भाषाथ:--[ओतः] ओकारान्त से [अस्शतो:] अम तथा शस्‌ 
विभक्ति के परे रहते पूर्व पर के स्थान में अर्थात्‌ ओकार और अम्‌ शस्‌ के 
अकार के स्थान में [आ] आकार एकादेश संहिता बिषय में होता 
है ।॥ गो अम्‌ > आकार एकादेश होकर गाम्‌ द्याम बना। शस्‌ में गाः 
दया: बन गया || 


एडि पररूपम्‌ ॥६।१।९ १॥ 


एडि ७१। पररूपम ११॥ अबु०--उपसर्गात्‌ धातों, आत्‌ , एकः 
पूर्वेपरयो:, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--अबर्णान्तादुपसरगांदू' एडदो धातौं 
परत: पूर्वेपरयो: स्थाने पररूपमेका देशो भवति संहितायां बिषये || उद]०--- 
लप+एलयति < उपेलयति, प्रेठयति | उप+ओषति ८ उपोषति, प्रोषति ॥ 


भाषा्थ:--अवर्गान्त उपसर्ग के पश्चात्‌ [एडि] एक (० ओ) आदि 
वाले धातु के परे रहते पूर्व पर के स्थान में [पररूपम्‌_ पररूप (अथोत्त्‌ 
पर का जो रूप) एकादेश होता है.) वृद्धिर/व् (६।१॥८५) का यह अप- 
बाद सूत्र है || उप एलयति यहाँ पर का रूप ए! अर्थात्‌ 'अ तथा 
“ए'! को 'ए' द्वी हो गया। प्रोषति में 'ओ' हो गया | 

यहाँ से पररूपम्‌” की अनुबृत्ति ६१६६ तक जायेगी || 


ओमाडोश्व ॥६।१॥९२॥ 


ओमाडो: ७»श। चअ०॥ प्त०--ओम्‌ च आडः च॑ ओमाड, 
तयो;'  ” * 'इतरेतरद्वन्द्र: || अनु०-पररूपम्‌ , आत्‌ , एक: पूर्षपरयो:, 
संहितायाम्‌॥ अर्थ:--ओमि आडि च परतोडबर्णोन्वात्‌ पूर्वपरयोः 
स्थाने पररूपमेकादेशों भवति संहितायां- बिषये।। उद्०-कन्या + 
ओम - कन्योम्‌ इत्यवोचत्‌। आ + ऊढा 5 ओढा, अद्य + ओढा 5 अद्योढा, 
कदोढा । तदोढा ॥ 

भाषा4:--अबण्ण के पश्चात्‌ [ओमाओे:] ओम तथा आड परे 
रहते [च_] मी पूले पर के स्थान में पूवेरूप एकादेश होता है, संहिता 
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विषय में ॥ वृड्िरिति (६१८५) का यह अपवाद सूत्र है ॥। आ+ऊढा 
यहाँ पहले आडः के आ तथा ऊढा के ऊ को आद गण: से गुण एकादेश 
करके ओढा बनाया । तत्पश्चात्‌ आडू एवं अनाझः का एकादेश पूबे का 

अन्तवत्‌ होकर आड़ के प्रहण से गृहीत, हो जाता है” इस न्याय से 
ओहढा में आडः माना गया तो कदा के आ' और 'ओढ़ा के 'ओ' के स्थान 
में पररूप अथात्‌ 'ओ' हो गया || 


उस्यपदान्तात्‌ ॥६।१।९१३॥ 


उसि ७१॥ अपदान्तात्‌ ४१॥ स०--पदस्य अन्तः पदान्तः, न 
पदान्तः अपदास्तस्तस्मात्‌'' 'पूथ.. प्ठीतस्पुरुषस्ततोी नम्मृतत्पुरुष: ॥ 
अनु>--पररूपम , आत्‌ , एकः पृवेपरयो:, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--अप- 
दाग्तादवर्णाद्‌ उसि परत: पू्वेपरयो: स्थाने पररूपमेकादेशों भवरति 
संहितायां विषये | आदूगुणापबाद: | उदा०--भिन्या+उस्‌ भिन्थुः, 

छिन्यु:। अदा+उस्‌ - अठु:, अयुः ॥ 

भाषा्:-- [ अपदान्तात्‌ ] अपदान्त अवर्ण से उत्तर [उप्ति] उस्‌ परे 
रहते पूर्व पर के (अबर्ण और उस्‌ के उ के) स्थान में पररुप एकादेश 
होता है, संहिता विषय में || भिद्रि धातु से विधिछिछझ में इनम्‌ 
विकरण, यासुद आगम एवं मि होकर 'मि श्नम्‌ दू यासुट्‌ झिरभिनदू 
यास्‌ झि' रहा। भेज॑स्‌ (१४१०८) से क्लि को जुस श्नतोरज्लोपः 
(६४।१११) से 'न' के अकार का छोप एवं लिछ: सलोपी" (७)२॥७९) से 
यासुद के सकार का छोप होकर 'भिन्दूया उस्‌” रहा। अब अ्रक्ृत सूत्र 
से पररूप एकादेश होकर भिन्‍्यु: बन गया । डुदाब्‌ धातु से लुझ में 
अदुः की सिद्धि, गातिस्था० (२४७७) से सिच्‌ लुक एवं आत: 
(१४११०) से झि को जुस्‌ू होकर जानें। या धातु से छडः में अयुः बना 
है। लड: शाकटाय० (३४१११) से यहाँ झ्लि को जुस्‌ हुआ है. ।| आद 
गुणः का यह अपवाद सूत्र है| 


यहाँ से अपदान्तात' की अनुबृत्ति ६६७ तक जायेगी ।॥। 
अतो गुण ॥६।१॥९४॥ 


अतः ५१ गुणे ७॥॥ अबु०--अपदान्तात्‌ , एक: पूृ्वेपस्यो:, 
संह्ितायाम ॥ अर्थ:--अपदान्तादकारात्‌ गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने 
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पररुपमेकादेशों भवति संहितायां बिषये।। उदा०--पचन्ति, यजन्ति, 
पठन्ति, पचे, यजे ॥ - | । 


भाषार्थ:-- अपदान्त [अतः] अकार से उत्तर [गुणे] गुण अर्थात्‌ 
गुणसंज्ञक अ, ए, ओ के परे रहते पूष पर के स्थान में संहिता विषय 
में पररूप एकादेश होता है ।। पचन्ति यजन्ति की सिद्धि भाग १ प्ल० 
६७० तथा पचे की छू० ६७१ में देखें। पचन्ति में अकः सबरणो० 
(६१६७) की प्राप्ति थी तथा पचे में वृद्धिरेचि (॥१॥८५) की प्राप्ति थी, 
तद्पवाद यह सूत्र है ॥ 


अव्यक्तालुकरणस्यात इतो ॥६।१।९५॥ 

अव्यक्तातुकरणस्य ६॥१॥ अतः ५॥१॥ इतो ७११॥ स्त०--अव्यक्तस्य 
अनुकरणम अव्यक्तानुकरणं, तस्य''' ' 'षष्ठीतत्पुरुष:॥। अनु०-एकः: 
पूर्वपरयो:, संहितायाम्‌॥| अर्थ:- अव्यक्तमपरिस्फुटबण, तस्याव्यक्तानु- 
करणस्य योडच्छब्द्स्तस्मादितीं परत: पूर्वपरयो: स्थाने पररूपमेकादेशों 
भवति संहितायां विषये। . उदा२-पठतू + इति > पटिति। 
घटतू + इति + घटिति। झटत्‌ + इंति > झटिति | छमत+इंति ८ छमिति ॥ 

भाषार्थ:-[अव्यक्तानुकर णस्य] अव्यक्त के अनुकरण का जो [अतः] 
अत! शब्द उससे उत्तर [हतो] इति शब्द परे रहते पूृष 'अत्‌” तथा 
पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है संद्विता विषय में ॥ 
अव्यक्त अपरिस्फुट > अनभिव्यक्त वर्ण को कहते हैं, किन्तु अव्यक्त 
का जो अनुकरण > प्रतिशब्द, नकछ बह परिस्फुट अभिव्यक्त वर्ण वाला 
होगा, क्‍योंकि वह्‌ अव्यक्त की ध्वनि की सदृशता को लेकर किसी शब्द 
विशेष से व्यक्त किया जायेगा। यथा बसस्‍्त्रादि प्रक्षाऊन के समय जो 
पटत्‌ पटत्‌ अव्यक्त वर्ण वाढी ध्यनिनिकछती है उसका अनुकरण किसी 
ने साहश्य से 'पठत' इस व्यक्त बण से किया ॥ अव्यक्तानुकरण 'पटत' 
के पूरे. अतः भाग को इति परे रहते पूषे पर को पररूप प्रकृत सूत्र से 
हो गया तो पर का रूप पट इ ति > पटिति झटिति आदि बन गये ॥ 

यहाँ से सम्पूणे सूत्र की अनुबृत्ति ६१६६ तक जायेगी ॥ 


नाग्रेडितस्यान्त्यस्थ तु वा ॥६।१।॥९६॥ 
न अ०॥ आम्रेडितस्य ६१॥ शन्व्यस्य ३१॥ तु अ०॥ वा अ० ।॥। 


2] 
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अतु०--अव्यक्तानुकरणस्यात इतौं, एक: पूर्षेपरयो:, संहितायाम॥ 
श्र्थ:--आम्रेडितसंज्ञकस्याव्यक्तानुकरणस्थ यो35च्छुब्द इतो परतस्तस्थ 
पररुप न भवति, परम्‌ इतौ परतस्तस्याम्रेडितस्य यो उन्त्यस्तकारस्तस्थ विक- 
ल्पेत पररूपमेकादेशों भवति ॥| उदा२-पटत्पटदिति, पटत्पठेति करोति ॥ 


भमाषार्थ:--[_आग्रेडितस्थ] आम्रेडित संज्ञक जो अव्यक्तानुकरण का 
अत्‌! शब्द उसे 'इति” परे रहते पररूप एकादेश [न] नहीं होता, [तु] 
किन्तु जो उस आम्रेडित का [अन्त्यस्थ] अन्त्य तकार उसको [वा] 
बिकछ्प से पररूप एकादेश होता है, संहिता विषय में ॥ पृवेश्नृत्र से 
अत्‌' शब्द को पररुप प्राप्त था उसका निषेध करके अन्त्य तकार को 
विकल्प से विधान कर दिया ।। पठत पटत ऐसा द्वित्व नित्यवीप्सयी: 
(८१४) से होता है । तस्थ परमाग्रेडितम्‌ (८।१॥६) से परवाले पदतू की 
आम्रेडित संज्ञा हो गई, तो इति परे रहते 'त! को पररूप कर देने से 
पटत्पट इति' ऐसा रहा। तब आद गुणः (६१८४) छग कर 
पटत्पंटेति बन गया ॥ 


0 
अक; सबर्णे दीघे! ॥६।१।९७ ॥ 
अकः ५१ सबर्ण ७१॥ दीघे: ११॥ अनु+--अचि, एक: पू्व- 
परयो:, संहितायाम्‌ ।। अथै;--अक उत्तरस्य स्वर्णडचि परतः पूर्वपरयो: 
स्थाने दीघे एकादेशों भब॒ति संहितायां विषये || उदा०-दण्ड + अम्रमम ८ 
दण्डाप्रम्‌ दधीनद्र, मधूदके, होठ + ऋश्य:  होव श्यः ॥ 
भाषार्थ:--[अकः] अकू (प्रत्याहार) से उत्तर [सवर्ण] सवणे 
अचू परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में [दाध:] दीथ एकादेश संद्विता 
विषय में होता है ॥ दण्ड + अग्रम्‌ में दोनों अक्ार परस्पर सबण हैं: 
सो दीघ एकादेश हो गया है। इसी प्रकार ओरों में जानें |॥ 
यहाँ से अकः की अनुबृत्ति ३११०३ तक तथा 'दीध॑: की 
६॥११०२ तक जायेगी ॥ 
(है (५ 
प्रथमयो! पूवंसवर्ण: ॥६।१।९८॥ 
प्रथमयो: ७श। पूर्वसबर्णे: १॥१॥ प्त०-पृर्व॑स्थ सबणेः पूर्बेसब्ण:, 
पष्टीतत्पुरुप: ।। अतु०--अकः दीघें,, एक: पृजेपसयो;, अचि संहिता- 
९ । क + 
याम्‌ ॥ अर्थ:-प्रथसायाँ द्वितीयायोां च विभक्ताबचि अकः उत्तरस्य 


पादः ] षष्ठोडध्याय: ४९ 


पूर्वेपरयोः स्थाने पूवेसबर्णदीध एकादेशों भवति ॥॥ उदा०--अग्ली, वायू। 
वृक्षा), प्लक्षा: । वृक्षान्‌ प्लक्षान्‌ ॥ 

: भाषार्थ:--अक्‌ प्रत्याद्वर के पद्चातू. [अथमयों:] प्रथमा और 
द्वितीया विभक्ति के अच्‌ के परे रहते पूजे पर के स्थान में [पूर्वेसवर्णाः] 
पूवे जो वर्ण उसका सवण दीघे एकादेश दो जाता है ॥ यहाँ अथमयी:' 
द्विंवचनान्त कहने से प्रथमा तथा द्वितीया दोनों विभक्ति ले छी जाती हैं.। 
अचि' की अनुवृत्ति आने से प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के तीनों 
बचनों में जो अजादि प्रत्यय होगा वहीं यह सूत्र प्रवृत्त होगा ॥। “अग्नि 
औ' यहाँ पूवे ब्ण ४' है, सो पूओे पर के स्थान में पूवे सबर्ण दीघे ई' 
एकादेश हो गयां। इसी प्रकार 'बाथु ओ' -वायू में जानें। छ्वित्तीया 
विभक्ति के द्विवचन में सी ये ही रूप हैं। जस्‌ विभक्ति परे रहते ब॒क्षाः 
तथा शस्‌ में इक्षान्‌ बनेगा ।॥ 


: यहाँ से पू॑सवर्ण:' की अनुद्ृत्ति ६॥११॥१०२ तक जायेगी | 


तस्माव्छतो नः एुँसि ॥६।१।॥९९॥ 


तस्मात्‌ ॥॥॥ शसः 8१॥ नः ११ पुंसि ७१ अबु०--पूर्वेसवर्ण:, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--तस्मात्‌ पूर्वैसबर्णदीांदुत्तरस्य शसो5वयबस्य 
सकारस्थ नकारादेशों भवति पुंसि॥ उदा०-बृक्षान्‌, अग्नीन, बायून, 
'कर्तेन्‌ , षण्डकान, स्थूरकान, अररकान्‌ ॥। 

भाषाथथ:---[तस्मात्‌] पूरे सूत्र से दी किये हुये पूवेसबण्ण दीघे से 
उत्तर [शुसः] शस्‌ के अवयव सकार की [नः] नकार आदेश [ पुंसि] 
पुँछिज्र भें, होता है॥ शसः में षष्ठी भवयव सम्बन्ध में होने 
से सकार के स्थान भें नकार होता है ॥ 


नादिवि ॥६॥१॥१००॥ 

न अ०॥ आत्‌ ५३९॥ इचि »१॥ अबु२-पृर्वसवर्णः, दीधघ:, एकः 
पूर्वपरयो:, संहितायाम्‌ ॥॥ अर्थ:--अवर्णोदुत्तरस्थ इचि परतः पू्ेपरयो: 
स्थाने पूर्वैसवर्णदीर्घो न मधति ॥ उदा०-वृक्षौ, प्लक्षो । खद॒वे, कुण्डे ॥ 

भाषार्थ:--[ आवत्‌| अबर्ण से उत्तर [इचि] इचू प्रत्याहार परे रहते 
पूबे पर के स्थान में पूर्वसबण दीघे एकादेश [न] नहीं होता ॥ चुक्ष + ओऔ 
यहाँ इ्ू प्रत्याहार ओ' के परे रहते पूर्वेसबर्ण दीघें का जो कि प्रथमथों: 

४ 
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पूर्व॑तवर्ण: से प्राप्त था निषेध होकर वृष्टिचि (६११८५) छगकर घृ 
बन गया। इसी प्रकार खदवा औ> खदबा शी (७११८) - खदबे 
जाने ॥ 

यहाँ से 'हृचि' की अनुवृत्ति ६१।१०२ तक तथा व” की ३११: 
तक जायेगी ॥ 


दीघांज्सि च ॥६११०१॥ 


दीर्घात्‌ ५११॥ जसि ७१॥ च अ०॥ अचन्ु०--न इचि, पूबेसबण 
दीघे;, एक: पूर्वपरयो:, संहितायाम्‌॥ श्रर्थ:--दीघात्‌ परः जसि इचि 
परतः पूर्वपरथो: स्थाने पृवैसबर्णदी एकादेशों न भबति॥ उदा८- 
कुप्ताया, कुमाये: । ब्रह्मयन्ध्वी, ब्रह्मबन्ध्यः || 


भाषा्थ:--[दीवात्‌ ] दीधे वर्ण से उत्तर [जसि] जस्‌ तथा [च 
चकार से इच्‌ परे रहते पृवंसबण दीर्घ एंकादेश नहीं होता। प्‌बेसू 
में अबण से उत्तर ही कहा था, यहाँ दीघे से उत्तर कहने से दीघे 'ईका 
ऊकार से उत्तर निषेध हो गया। प्‌र्वेसबर्ण दीघ॑ एकादेश व 
निषेध होने पर यणादेश होकर कुम्तायों इत्यादि रूप बनते हैं !। 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति ६११०२ तक जायेगी ॥ 


वा छन्दसि ॥६॥११०२॥ 


वा अ० || छन्द्सि ७)१॥ अबु०-दीर्घाजसि च, इचि, पूर्वसबर्णः 
दीघे:, एक: पूवेपरयो:, संहितायाम्‌ ।। अ्थ:- दीर्घांत्‌ परो जसि इचि ् 
परतः पू्ेपरयो: स्थाने छुन्दरसि बिषये पूवेसबणेदीधों बा भबति। 
उदा०-मासुतीश्व॒तस्र: । पिण्डी: । मारत्यश्रवस्र: । पिण्ड्य:। बाराही 
' उपानदी । वाराह्मों, उपानद्यों ॥| 


भाषा्थ:-दीथे से उत्तर जसू तथा इच्‌ प्रत्याद्वार परे रहते [ छन्दासि_ 
वेद विषय में पू्वपर के स्थान में पूथेसबण दीघे एकादेश [वा] विकल 
से होता है ॥ पूबे सूत्र से नित्यनिषेध प्राप्त था उसका विकल्प करने रे 
यहाँ विकल्प से पूवेसवर्णे दी्घ होता है॥ मारुती:, पिण्डी: आदि 
में जम परे रहते पूर्वसवर्ण दीघे हुआ है, तथा मार॒त्य; पिण्ड्यः आदि 


पाद: ] षष्ठोउध्यायः ५९ 


में पक्ष में पूवेसबर्ण दीघे नहीं हुआ, सो यणादेश हो गया। ऑए' परे 
रहते बाराही उपानही के वाराह्मी उपानहो रूप बने हैं 


अमि पूर्व! ॥६॥१।१०१॥ 

अमि ७१ पू्षेः ११॥ अबु०--अकः, एक: पूर्वेपरयो:, संहिता- 
याम्‌ ॥ अर्थ:--अक उत्तरस्याम्ति परतः पूर्वेपस्यो: स्थाने पूरवरूपमेकादेशो 
भवति ॥ उदा०--वृक्षम , प्छक्षम, अग्निम , वायुम ॥॥ 

भाषा्थ:--अक्‌ प्रत्याहार से उत्तर [अभि] अप विभक्ति परे रहते 
[पूर्व:] पू्विरूप एकादेश होता है ॥ वृक्ष +अम्‌, यहाँ पूर्व क्ष का 
उत्तरवर्ती अ' है सो दोनों के स्थान में पूषरूप अकार एकादेश हो गया 
है। अप्निम्‌ में इ! तथा वायुम्‌ में उ' है सो इकार उकार एकादेश 
हुआ है ॥ 

यहाँ से पूर्व” की अनुब्॒त्ति ६॥१॥१०६ तक जायेगी ॥ 

सम्प्रसा रणान्र ॥६॥१।१०९४॥ 

सम्प्रसारणात्‌ ५॥श। च अ०॥ अबु०--पूर्व:, एकः पूर्वेपरयो:, 
अचि, संहितायाम ॥| अर्थः--सम्प्रसारणादचि परत: पूर्वपरयोः स्थाने 
पूर्वेरूपमेकादेशों भवति संहितायां बिषये। उदा०-यज्ञि--इष्टम्‌। 
वपि--उप्तम । ग्रहि--गद्दीतम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[सम्मसारणात्‌ ] सम्प्रसारण संज्ञक वर्ण से उत्तर अचू 
परे हो तो [च] भी पूवे पर के स्थान में पू्वरूप एकादेश होता है, संहिता 
के विषय में ॥ 

वाक्य तथा बणे दोनों की सम्प्रसारण संज्ञा होने से यहाँ “सम्प्रसा- 
रण संज्ञक बण से उत्तर यह अर्थ होता है. ॥ सिद्धियाँ भाग १ प० ७१४ 
में देखें ॥ 

एड; पदान्तादति ॥६१॥१०५॥ 

एड: ५१ पदान्तात्‌ ५११॥ अति »१।| स०-पदस्य अन्त: पदा- 
न्तस्तस्मात्‌' * 'पष्टीतत्पुरुषः ।। अबु०--पू्ष:, ण्कः पूवैपरयो:, संहिता- . 
याम्‌॥ अ्र्अः:-पदान्तादेहः उत्तरस्थ अति परतः पृबपरयो:/सथ्ोने|', |... 
पुर्वेरुपमेकादेशों भव॒ति संहितायां विषये॥ उदा०--शम्ते5 । 


५ । 


बायोडत्र ॥ ह 


॥ 
। 
] 
। 
| 


५२ अष्टाध्योयीग्रेथमा वृत्तो [ प्रथेंरं 

भॉषा:--[पदान्तातें] पंदान्ते में जो [एड:| ऐंड प्रत्याहार । 
उसके पश्चात्‌ जो [अति] अकार॑ उन दोनों पूव पर के स्थान में संहिता: 
विषय में पृवेरूप एकादेश होता है॥ अग्ने + अन्न 5 अग्तेउत्न, बायो + 


अन्न > वायोडत्र यहाँ पथेरूप एकादेंश हो गया है। अकार को पवेरू 
हुआ है, यह दिखाने के लिये <' ऐसा चिह्न रंखा जाता है. ॥ 


यहाँ से एड:, अति! की अनुबृत्ति ६१११८ तक जायेगी ।। 
ढसिडंसोथ ६१।१०६॥ | 
डंगसेक्सों: हैशी), च अ० ॥ स>-छंसिं० इत्यत्रेतरेतरंद्रन्द्र:। 
अनु>--एड: अति, पर्वः, एकः पृ्चेपंरयो:, संहितायोम ॥ अ्रर्थ:--एऐं१ 


उत्तरयोठसिव्सोरति परतः पवंपरयो: स्थाने पबरुपमेकादेशो भर्ष 
संहितायां बिषये ॥ उदा०--अग्नेः, बायो:॥ 


भाषाथ:--एडः से उत्तर [जतिड्सो:] रूसि तथा छस्‌ का अका 

हो तो [च] भी पूवेपर के स्थांत में पूवरूप एकादेश संहिता के विषर 
होंता है ।| अग्नि + झसि यहाँ पेडिंतिं (अं३॥११९) से अंग्नि के 
गुण होकर अंग्ते + अंस रहा। अब प्रक्ृत सूत्र से पृथरूप होंकर अंग्ने 


बना । ढेंस परे रहते भी इसी प्रकार जानें तथा वायु से इसी प्रंकों 
बायो: की सिद्धि जानें ॥ 


यहाँ से डपिब्धो: की अलुवृत्ति १११०८ तंक जायेगी 
ऋत उत्‌ ॥६॥१।१०७॥ 
ऋत: ५१ उ5ंत्‌ ११९॥ अनु०--झुसिछसों:, अति, एक: पर्वपरयो 


संहितायाम ॥ अथः--ऋकारान्वादुत्तरयोडड्ससड्सोरति परत: पर्वपरयों 
स्थाने उकार एकादेशों भवति संहितायां विषये || उद्ा० -पितुः, होतुः। 


भाषा4थ:--[ ऋतः) ऋकार से उत्तर डर्सि तथा ढस का अकार परे 
हो तो पू्व॑पर के स्थान में संहिता के विषय में [उत्‌ | उकार एकादेश 


१. यह साम्प्रतिक व्यंवहार है। वदिक वाइूमय में जंहों दो अंच अंव्यवहिए 
प्रयुक्त होते हैं, उसे 'विंवृ्ति' कहते हैं । ऐसे दो अ्रेव्यवहिते स्वरों के मध्य में 5 


चिह्न भ्युक्त होता है। श्रतः इसका वास्तविक नाम विबृंति चिह्न है। यथा-+ 
कमणथ्ञाप्यायध्वमक्षया5इद्धाय (य० १॥१) 


पाठ ] प्रष्तोडध्याय: थे 


होता है ॥ होठ + डासि 5 होत अस यहाँ ऋकार एवं अकार दोनों के 
स्थान में उकारादेश करने से उतरण रपरः (१११।५०) से श्परत्व भी होकर 
होतु २ स्‌ रहा। रात्म॒स्थ (८२२४) से संयोगान्त सकार का छोप 
होकर होतु र रहा। रेफ को विसजनीय होकर होतुः पिलुः बन गया ॥। 
यहाँ से 'जत्‌' की अनुद्त्ति ६॥१)११० तक जायेगी ॥ 
ख्यत्यात्‌ परस्य ॥६१)१०८॥ 


ख्यत्यात ४१९) परस्य ३६॥९॥ प०-ख्यश् त्यश्व रूयत्य तस्मातू  ।** 
समाहारो दनन्‍्हः)। अनु०-उत्‌, डासिह्सोः, अति, संहितायाम ॥ 
अथ:--ख्यू त्यू इस्येताभ्यां परस्य डासिडमसोश्तः स्थाने उकारादेशो 
भव॒ति ॥ उद०--सख्युः । पत्यु: ॥ 

भाषाथ:-- ख्यत्यात्‌ ] रु्यू और त्यू से [परर्य] परे छक्ि तथा छसू 
के अकार के स्थातसें कार आदेश होता है, संहिता के विषय से ॥| सख 
तथा पति शब्द को छासि एवं डसू विभाक्ति परें रहते यणादेश होकर 
सख्य अस , पत्यू अस्‌' रहा । अब यहाँ ख्यू तथा व्यू से परे अकार को 
जकार होकर सख्यु:, पत्यु: बन गया ॥ 


अतो रोरप्छतादप्छुते |६१।१०९॥ 
अठः ४॥१॥॥ रोः 8॥१॥ अप्लुतात्‌.०॥१॥ अप्लुते ७१॥ ख०-- 
अप्लुतात्‌ अप्लुत, छभमयत्र ,नब्तत्पुरुष:!। अचु०-जत्त, अति 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--अप्लुतादकारादुत्तरस्याप्लुते5ति परत: रो रेफस्यो 
कारादेशो अब॒ति संहितायां विषये ॥ उद्ा०-जुश्षोउत्न, प्लक्षोीडत्र | 


भाषाथथ:--[अप्लुतात्‌] अप्लुत [अतः] अकार से उत्तर [अप्लुते] 
अपलुत अकार परे रहते [रोः)] रु के रेफ को उक्ार आदेश होता:है 
संहिता के विषय में वृक्ष रू अन्न + वृक्ष २ अन्न यहाँ क्ष' का उत्तरबती 


१. 'अत्त: अति! दोनों भें तपर होने के कारण हुस्व अकार का;ही ग्रहण 
होगा, प्लुत का हो हो नहीं सकता फिर भी अभ्रप्लुतात , अप्लुते' ग्रहण इस लिए. 
है कि अष्टमाध्याय प्राद २ सूत्र 5२--१ ०८ तुक जो प्लुत .विध्ञात है वह इस प्रकशण 
के प्रति पूबन्माधिद्धम! ,(५११) के निम्नम से असिद्ध होने पर .एकम्रात्रिक माना 
जाने पर भी प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति न हो । 


५४ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ प्रथमः 


अ' प्लुत भिन्न है, तथा अत्र का अ' सी प्लुत भिन्न अकार है, अतः 
रुके रेफ को उत्ब होकर वृक्ष उ अन्र' बना। पश्चात्‌ आद गुण: 
(११८४) से गुण होकर वृक्षों अन्ना पश्चात्‌ एड: पदान्तादति 
(0११०५) छगकर वृक्षोडत्र बन गया ॥ 


यहाँ से “अतः रो? की अनुबृत्ति ॥१।११० तक जायेगी ॥ 


हशि च ॥६।१।११०॥ 


ह॒शि ७१! च अ०॥ अनु०--अतः रो, छत्त्‌, संहितायाम ॥ 
अथ:--हशि च परतोड्त उत्तरस्थ रोरुकारादेशों भवति संहितायां 
बिंषये ॥ उद्ा०--पुरुषो थाति, पुरुषों हसति, पुरुषों बदति ॥ 


भाषार्थ:--[हशि] हश प्रत्याहार परे रहते [च] भी अकार से 
उत्तर रु के रेफ को उकारादेश होता है संहिता के विषय में॥ पूषे सूत्र से 
अकार परे रहते ही श्राप्त था, हशू परे रहते भी विधान कर दिया | 
पुरुष सु पुरुष रू: पुरुष र॒ याति, उत्ब तथा आद गुणः (६॥१॥८४) 
छगकर पुरुषो याति बन गया || 


अक्ृत्यान्त;पाद्स ॥६॥१॥१११॥ 

प्रकृत्या ३११॥ अन्त:पादमू अ०॥ स०--अन्तः 5 मध्ये पादस्‍्य 

अन्तःपादम्‌ तस्मिन्‌ अन्तःपादम्‌, अव्ययीभावः | विभक्‍त्यथेंडव्ययी- 

भावः (२१६) ॥ ततः स्रम्यासुत्यन्नस्य डेस्तृतीयासप्तस्थो ० (२४७८४) 
इत्यनेनामभाव: ॥ . अन्तःशब्दोडव्ययमधिकरणभूत॑ मध्यममाचष्टे । 
अबु०--एड: अति, संहितायाम। अथ/-पाद्मध्यस्थेडति परत एडः 
प्रकृत्या भवति, संह्िताकाय न भवतीत्यर्थ: ॥| एक इति यत््‌ पद्चम्यन्त- 
मनुवततेंते तदर्थादिह प्रथमान्तेन विपरिणम्थते।। उद्०-ते अग्रे अश्वमा- 
युक्षन्‌ | ते अस्मिन्‌ जवमादधुः । सुजाते अश्वसूनते (ऋ० ५७६१) । 
उपप्रयन्तों अध्चरम्‌ (ऋ"० १॥७४।१) । शिरो अपश्यम। अध्वर्यों अद्विभि: 
सुतम्‌ ॥ । 

भाषाथ:-[अन्त/पादम्‌ ] पाद के भध्य में वत्तेमान अकार के परे 
रहते एड को [अहत्या] प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात्‌ जैसा है बैसे ही 
रददता है सन्धि-का्ये नहीं होते ॥ अन्तः अव्यय शब्द यहाँ मथ्यवाची है, 
अव्ययं विभक्ति: (२११६) से विभकत्यथ में अन्तःपादम में समास हुआ 


पादः ] षष्ठो उध्याय: 2: 


है ।समास करने के पश्चात्‌ उत्पन्न सप्तमी विभक्ति के एकबचन को अव्य- 
यादाप्तुप:ः (२९७८२) से लुक न होकर त॒तीयासप्तस्यो (२०४८४) से जम! 
होता है. ।। ऊपर से आ रहा एड:! पद्चम्यन्त पद्‌ यहाँ अ« के अनुसार 
प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है.॥| उपयुक्त सारे उदाहरणों में पाद्‌ 
के मध्य में अकार है, अतः ति, सुजाते, उपग्रयन्ती' आदि के एड को 
प्रकृतिभाव हो जाता है अर्थात्‌ एड: पदान्तादति (६११०५) से प्राप्त 
पूवेरूप नहीं होता ॥। 

विशेष:--थद्यपि इस प्रकरण में छन्द्र्सि का निर्देश नहीं हैः तथापि 
इस प्रकरण के अधिकांश सूत्र वेदबिषयक ही हैं, क्‍योंकि छोकिक पादु- 
बद्ध पद्मों में यह कार्य नहीं देखा जाता है। सूत्र 8१११८ में पठित 
पसर्वन्न' पद से भी यही ध्वनित होता है ॥ 

यहाँ से प्रकृत्या” की अनुबृत्ति ६११२६ तक तथा 'अच्तपादश 
की ६१११२ तक जायेगी ॥ 


अव्यादवधादवत्रप्तु रखतायमबन्त्वव॒स्थुषु चे ॥ ६१।१११॥ 

अब्या' ' स्थुषु ७३॥ च अ ॥ त०--अव्या० इत्यत्रेतरेतरद्न्दू: |) 
अनु०-प्रकृत्या, अन्तःपादम्‌, एड: अति, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:-- 
अव्यात्‌ , अबदयात्‌ , अवक्रमु:, अब्रत, अयम्‌, अवन्तु, अवस्यु इत्ये- 
तेष्वति परतोडन्तःपादमेडः प्रकृत्या भवति ॥ उदा८--अग्निः प्रथमों वसु- 
भिर्नों अव्यात्‌। मित्रमहों अवद्यात (ऋ० ४४४१५)। मा शिवासो अब- 
ऋमु: (%ऋ० ७३०२७)।ते नो अब्रता:। शतघारों अयंमणि:। ते नो अबन्तु 
पितरः । कुशिकासो अबस्यवः३ (ऋ०” ३॥४९९) ॥ 

यद्यप्यत्र पूवसृत्रेणेब प्रकृतिभावः सिद्धस्तथापि “अव्यात्‌' आदिषु 
परत: पुनः प्रकतिभावविधानाज्लञाप्यते यत्त्‌ पूवेसृत्रेडबकारयकारपरेडति 
प्रकृतिभावों विधीयत इंति ।। । 

भाषाथथ:--[अव्या “' स्युपु ] अव्यात्‌ू , अवधात्‌ , अवक्रमुः, अन्नत, 
अयम्‌ , अवन्तु, अवस्यु इन शब्दों में जो अकार उसके परे रहते पाद 
के मध्य में जो एड उसको [च] भी प्रकृति भाव हो जाता हे, अर्थात्‌ 
सन्धि नहीं होती ॥। 

यद्यपि इस सूत्र के उदाहरणों में पूबेसूत्र से प्रकृरतिभाव मराप्त था 
पुनरपि इस सूत्र को रचना से ज्ञात होता है. कि पूर्वेसूत्र में कार यकार 


०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ प्रथम 


परे हैं जिस अकार के, उसके परे प्रकृति भाव नहीं होता। सत्र 
६॥१॥११८ में पढठित सरबनत्र' पद से भी यह भाव अकट होता है. 
एड; पदान्ता० (६११०५) से प्राप्त सन्धि कार्य उदाहरणों में नहीं 
हुआ हे ।॥। 


यजुष्यु र/ ॥६१।११३॥ 


५ यजुषि ७११| उरः | अबचु०--प्रकृत्या, एड: अति, संहितायाम्‌ |। 
अयः-यजुषि विषये एडन्‍्त उरः शब्दोडति परतः प्रकृत्या भवति॥ 
उदा०--छरो अन्तरिक्षम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[[यजुषि ] यजुर्वेद्‌ विषय में [उरः] उरः शब्द जो एडन्‍्त 
उसे प्रकृृतिभाव होता है, अकार परे रहते।॥ “डरस” के स्‌ को पहले 
रुत् करके पश्चात्‌ श्रतों रोस्प्लु- (६११०६) से 'र' को 'उ' हुआ | 
तत्पश्चात्‌ आदू गुण: (६१८४) छगकर रो! एडन्‍्त बन गया, तब अन्त- 
रिक्षम्‌ का अकार परे रहते प्रकृतिभाव हो गया ॥॥ 


यहाँ से 'यजुषि' की अनुवृत्ति ६१११७ तक जायेगी ॥ 


आपोजुषाणोदृष्णीवर्षिष्ठेअम्बेअम्बाले अम्विकेपूर्वे ॥|६॥१॥११४॥ 


आपो, जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे, अम्बे, अम्बाले इत्येतान्यनुकरण- 
पदान्यविभक्त्यन्तानि । अस्विकेपूर्वे १२ स०--अम्बिकेशब्द्यतू पूर्व, 
अम्बिकेपूर्वे, पद्चमीतत्पुरुष: ॥ अनु:--यजुषि, प्रकृत्या, अति, संद्विता- 
याम्‌॥ अर्थ---आपो, ज्ुधाणों, दृष्णो, वर्षिष्ठे इस्येतालि प्रदालि 
अस्विक्रेशब्दात्‌ पूत्रे अम्बे अस्बाले इस्येते च पदे तानि यजुच्रि अति परत: 
प्रकृत्या भवन्ति ॥ उदा०--आपो अस्मान्‌ सातरः शुन्धयन्तु (य० ४२) । 
जुषाणो अप्तुराज्यस्य (य० ५।२५)। द्ृष्णो अंशुभ्यां गभस्तिपुतः (य० 
७१) वर्षिष्ठे अधिनाके । अम्बे अस्बाले अम्बिके ॥ 


भाषा4:--[ आपो' ' 'अम्बिकेय्व] आपो, जुषाणों, वृष्णो, वर्षिष्ठे, 
ये पद्‌ तथा अम्बिके शब्द से पूर्व अम्बे अम्बाले ये दो पद यजुर्वेद्‌ 
में पठित होने पर अकार परे रहते प्रकृतिभाव से रहते हैं.॥॥ सबेत्र 
एड; पदानता० (६११०५) से आप्त सनम्धिकायं नहीं होता॥। आपो 
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_ आदि सारे पद अनुकरणरूप अधिभकत्यन्त सूज्र में श्रढ़े 
हुये हैं. । 


अच्ज इत्यादो च ॥६॥१)११५॥ 

अड्डे »१॥ इत्यादी ७१॥ च॑ झअ०॥| स०-इंति ८ अज्ञशब्दः, 
तस्यादि:, तस्मिन' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु०-यजुषि, अक्ृत्या, एडट 
अति, संहितायामू ॥ अथः--यज्जुषि विषय आज्भहशब्दे य एड 
स अति परत: प्रकृत्या भवति, तदादौं चाति परतो यः कश्विदू एडपूबे: 
सो5पि प्रकृत्या भवति ॥ छदा०-पऐन्द्र: प्राणो अज्गे अड्डे निदीष्यत्‌ 
(य० ६२०) । ऐन्द्र: आणो अद्डे अड्भे अशोचिषम ॥ 

भाषा4थ:--यजुर्वेद्‌ विषय में [अज्ल ] अज्ज शब्द में जो एछः उसको 
अकार के परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता है, [च्े] वथा [हत्यादों] 
उस अज्ज शब्द्‌ के आदि में जो अकार उसके परे रहते पू्वे एडः को 
(किसी छब्द में स्थित) प्रकृतिभाव होता है, अथोत्‌ ख़न्धि नहीं 
होती ॥ इति शब्द से यहाँ अज्ग शब्द का ही प्रत्यव्रमषेण किया गया 
है।॥। चकार से दो वाक्त्याथ होते हैं, प्रथम तो अज्जः शब्द के एडः को 
प्रकृतिभाव होता है, किसी शब्द में स्थित अकार के परे रहते अर्थात्‌ 
अज्ज शब्द में स्थित ही अकार परे हो यह आवश्यक नहीं, अतः “अड्डे 
अशोचिषम्‌! में अकृतिभाव सिद्ध हो जाता है। ट्वितीय ब्राक्याथ:में 
कहा कि तदादि 5 अह्ड दब्द के अकार के परे रहते कोई भी एक पूरे 
हो उसे प्रकृतिभाव होता है, अर्थात्‌ श्रह आवश्यक नहीं रहा कि अज्ल 
शब्द का ही एडः हो, किसी भी शब्द में स्थित एड हो, अतः श्राणो 
अड्डे में प्राणो' के ओकार की प्रकृतिभाव सिद्ध हो जाता है ॥। 


अनुदात्त च कुधपरे ॥६१।११६॥ 


अनुदात्ते ७श। च अण। कुघपरे ७श। स०--कछुश्व घश्व कुषों, 
कुधी परी यस्मात्‌ स कुघपरस्तस्मात्‌' ' 'दन्दरगर्भबहुत्लीहिं: । अबु०-- 
यजुषि, प्रकृत्या, एड: अति, संहितायाम्‌॥ अश्र:--यजुषि विषयेडलु- 
दात्ते चाति कवगेधकारपरे परत एक प्रकृत्या सव॒ति।॥ उदा०--अर्य॑ 
सो अग्नि: (स्॒० १९४७) । अय॑ सो अध्वरः॥ 
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दाते] अनुदात्त अकार के परे रहते [व] भी एड को प्रक्ृतिभाव होता 
है ॥ अग्नि शब्द की स्वर सिद्धि भाग १ प्र.७७५ में देखें। यह अनुदा- 
त्तादि शब्द है, तथा अकार के परे कबगे 'ग! हैः ही, अतः अक्षतिभाष 
हो गया है। अध्यर शब्द भी प्रातिपदिक स्व॒र से अन्तोदात्त है, अतः 
अनुदात्त॑+ (0११५२) ढुगकर अनुदात्तादि है, अकार से परे धकार हे 
ही, अतः प्रकृतिभाव द्वो गया है ॥ 

यहाँ से 'अबुदाचें की अनुबृत्ति ३१११७ तक जायेगी। 

अवषथासि च ॥६।१।११७॥ 

अवपथासि ७१ च अग। अनु>--अनुदात्ते, यज्जुषि, प्रकृत्या, 
एड: अति, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--अवपथा:शब्दे यो5नुदात्तो डकारः 
तस्मिन परत एड प्रकृत्या भवति यजुषि विषये। छउदा०--न्री रुद्रेभ्यो 
अबपथा: |। 


भाषा: अवपथाधि ] अवपथा: शब्द में च] भी जो अनुदात्त अकार 
उसके परे रहते थजुर्बेद विषय में एड को प्रकृतिभाव होता है ।। वप 
धातु से छह छक्कार में थास्‌ परे रहते अद्‌ आगम होकर 'अवपथाः' 
रूप बना है। तिडुछतिड: (८।१२८) से अतिरछः 'रुद्रेम्यो' से उत्तर 
निधात होता है, अतः अनुदाच् अकार परे है, सो रुद्रेभ्यो का ओकार 
प्रकृतिबत्‌ रह गया, सन्धि नहीं हुई ।। चकार अनुदात्ते' पद के अनुक- 
षेणाथे है ॥ ह 


सर्वत्र विभाषा गो! ॥३१११८॥ 


सर्वत्र अ॥। विभाषा ११ गो: ॥१॥ अनु०--प्रकृत्या, एक: अति, 
संहितायाम्‌ ॥ श्रर्थ:--सर्वेत्न - छुन्दसि भाषायां चाति परतों गोरेडः 
प्रकृत्या भवति विभाषा।। उदा०-गो अम्रमू , गोउप्रम | छन्दसि--अपश- 
वो वा अस्ये गोअश्वेम्यः पशवों गोश्वाः॥ 

माषार:--[सर्वत्र] सर्चन्न >छन्द तथा भाषा विषय दोलों में 
[गो] गो शब्द के एछ को [विभाषा] विकल्प से अकार परे रहते प्रकृ- 
तिभाव द्वोता है ॥ ह । 


यहाँ से 'गो की अनुवृत्ति ६११२० तक तथा िभाषा' की अनु- 
वृत्ति ३१११९ तक जायेगी ॥ ५ ४, 


। 
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अबछ स्फोटायनस्य ॥६१।११९% 

अबडः ११ स्फोटायनस्य ६।९॥ अनु०--गोः, विभाषा, अचि, संहि- 
तायाम्‌॥| अर्थ:--स्फोटायनस्थाचार्यस्थ मतेनाचि परतो गोरबब्गदेशो 
भवति, विकल्पेन | उद!०--गवाम्रमू, गोडप्रम । गवाजिनम, गो5- 
जिनम । गबोदनम्‌ , गवौदनम । गवोष्टम , गवुष्टम ॥ 

भाषारथ:--अचू परे रहते गो को [ अवछ ] अवडः आदेश [स्फोटाय- 
नस्‍्य] स्फोटायन आचाये के मत में' विकल्प से होता है।॥ “अबडः में 
बकारोत्तरवर्ती अकार निरनुनासिक है। छिच (१।१॥५२) से अन्तिम अल 
ओ' को अब” होकर गब अग्रम्‌ 5 गवाप्रमू बना है। जिस पक्ष में 
अबड आदेश नहीं हुआ तो एड:पदान्तादति (६११०५) से पूर्वरूप 
होकर गोडग्रम बन गया ॥ 


यहाँ से अब” की अनुवृत्ति ६॥९॥१२० तक जायेगी।॥। 


इन्द्रे च ॥६११२०॥ 

इन्द्रे ७१॥ च अ० ॥ अनु०--अवछू , गोः, अचि, संहितायाम्‌ ॥ 
अर्थ:--इन्द्रशब्दस्थे डचि परतो गोरबठ्मदेशो भबति || उदा०--गवेन्द्र:। 
गवेन्द्रयज्ञस्वरु:) ॥ 

भाषाथ:--[ #द दे] इन्द्र शब्द में स्थित अचू के परे रहते [च] भी 
गो को अब आदेश होंता है |॥। 

प्रथमसूत्र से अबछः प्राप्त था पुनः इन्द्र शब्द के परे उसका 
विधान करने से ज्ञापित होता है. कि इस सूत्र में विभाषा की अनुबृत्ति 
नहीं आती ॥ 

प्छुतप्रमृद्दा अचि नित्यंघ ॥६।१।१२१॥ 


प्लुतप्रगद्या: ९३॥ अधि ७ज१। नित्यम ११॥ स०- प्लुताग्व 
प्रगृह्माग्व प्लुतप्रगृद्मा:, इंतरेतरदून्द्र:॥ अनु०--प्रकृत्या, संहितायाम्‌ ॥ 
अथः- प्लुताश्च प्रगृह्माश्चाचि प्रकृत्या भब॒न्ति नित्यम्‌।। उदा०-- 
प्लुता:--देबदत्ता ३ अन्न न्वसि। यज्ञदुत्ता ३ इृदसानय। प्रगृह्मा-- 
अग्नी इंति। वायू इंति । खदवे इति। माल्ते इति ॥ 


आंिज-+ 35 ++ततत््++त++__तै तत्व... 


१. “चरु' इति पाठान्तरम्‌ । यूपन्नश्ने प्रथम निष्पतित: शकल: “स्वए' नाज्ना- 
व्यवहियते याज्िवी: । 


६० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषा्:--[ प्लुतग्रगह्मा: | प्लुत तथा अगृद्यसंज्ञक शब्दों को [अचि] 
अचू परे रहते [नित्यम्‌] नित्य ही प्रकृतिभाव हो जाता है।॥ “अग्नी 
इति' इत्यादि की सिद्धि भाग १ परि० १॥१११ प्र० ६८४ में देखें। 
देवद्त्ता ३ इत्यादि में प्लुत दूराडुते च (८२८४) से हुआ है। प्रक्ृति- 
भाव होने से सबर्णदीघे नहीं हुआ है. ॥॥ 

यहाँ से आचि' की अनुबृत्ति ३११२६ तक जायेगी | 

आहो5्युनासिकशछन्द्सि बहुलम ॥६।१।१२२॥ 

आड: ११९ अनुनासिक: ११ छन्दरसि ७१॥| बहुलम १३१॥ 
अनु०-अचि, प्रकृत्या, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--आडोडचि परत: संहिः 
तायां छन्द््सि विषयेडनुनासिकादेशो बहुल भवति, स॒ च॒ प्रकृत्या भवति॥ 
उदा०--अश्नओँ अपः | गभीरओँ अम्नपुत्रे जिधांसत ॥ 

भाषार्थ:-[आड:] आह को अच्चू परे रहते संहिता क्िषय में 
[अनुनासिकः] अनुनासिक आदेश /छन्दर्ति] वेद विषय में [बहुलम्‌] 
बहुल करके होता है, तथा उस अनुनासिक को प्रक्ृतिभाव भी होता है ॥ 
बहुल ग्रहण से आडः के अतिरिक्त भी अनुनासिक आदेश और प्रक्ृनति- 
भाव देखा जाता है। यथा-सवायँ एवा राज्युपसे (० १३११३॥१) ॥ 

इको5सवर्णे शाकर्यस्य हस्वश् ॥8॥१।१२३॥ 

इकः ११॥ असवर्ण ७१ शाकल्यस्य ३१ हस्त: ११॥ व क्ष०॥ 
स०--न सबर्णोंड्सवर्णस्तस्मिन्‌ नम्मृतत्पुरुष: ॥ अनु २--अचि, प्रकृत्या, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ: - असवर्णडचि परत इकः शाकल्यर्याचार्यस्य मतेन 
प्रकृत्या भवन्ति, हुस्वश्व॒ तस्येकः स्थानें भवति॥ उदा०--दुध्चि अन्न, 
मधु अन्न, कुप्तारि अन्न, किशोरि अन्न, इको यण॒त्ति इत्यपि सवति विधान- 
सामशभ्यात्‌ , तेत पक्षे दष्यन्न मध्यत्र कुम्रायेत्र किशोयत्र इति यणादेशा 
अवन्ति ॥ 

भाषा4:--असवरों ] असब॒र्णे अचू परे हो तो[इकः] इक्‌ को 
(शाकल्यर्थ] शाकल्य आचाये के मत में प्रकृतिभांव हो जाता है, [चर] 
तथा उस इक्‌ के स्थान में [हस्वः] हुस्व भी हो जाता है॥ को यंणराचि 
के आरम्भसामथ्ये से पक्ष में यणादेश भी होकर दध्यत्न आदि उदाहरण 
घनते हैं । कुमारी, किशोरी को हस्व होकर 'कुमारि अन्न, किशोरिं अन्र' 
घना है। असवण अचू सर्वत्र अन्न का आ परे है ही॥ 


पादः | पंष्ठी डध्यॉर्ये: ६९ 

यहाँ से 'शाकल्यंस्थ हस्वश्चः की अनुवेत्ति ३११)१२४ तक जायेगी ॥ 

| ऋष्यकः ॥३॥१।१२४॥ 

ऋति ७॥१॥॥ अंकः शेर अनु०-शाकल्यंस्य हस्वश्न, भकत्या, 
संहितायाम ॥ श्रथ:--ऋकारे परत: शाकल्यस्याचायस्थ मतेनाकः 
प्रकृत्या भवन्ति, हस्वश्व॒ तस्याकः स्थाने भवतिं || उदा०-- अमल की 
माछ+ऋषश्यः, कुमारि ऋश्यः, होठ ऋश्य:। पक्षे यथायर्थंमादेंशा भवन्ति ॥ 

भाषाथ:- ऋति] ऋकार परे रहते [अकेः] अक्‌ को शाकल्य 
आचार्य के मत में प्रकृतिभाव होता है, तथा उस अक्‌ को हुस्व भी 
हो जाता है।॥ पूर्वसूत्र में असंवर्णे कहा था यहाँ सव्ण अचू परे 
रहते भी द्दो, जायें, जैसे कि होठ ऋश्यः यहाँ है, तँथों पूंवसूत्र में इक 
कंहा है यहाँ अमिंक्‌ खंदब॑ ऋषश्य: आदि में भी हों जाबे इसलिये यह 
सृत्र है। पक्ष में खंटवश्ये:, मालछश्ये:, कुमाय श्य:, होतृश्यः इत्यादि प्रयोग 
भी होते हैं.। 

अप्छुतवहुपस्थिते [8 १११५॥ 

अप्लुतवत्‌ अ० ॥ उपस्थिते »१॥ प्त०-अप्छु? छ्त्यत्र नम्यूतस्तु- 
रुष: | अथः--उपस्थितं नाम अनापे इतिकरणः । अनाषें इतौं परत: 
प्लुतोडप्लुतबद्‌ भवति | तेन प्छुतकाय प्रकृतिसावो न सर्बति ॥| उदा०-- 
सुश्छोका३ इति ८ सुश्छोकेति । सुमज्ञढां३ इति * सुमजलेति ॥ 

भांषार्थ:--उपस्थित अनाषे अथात्‌ जो घेद्‌ से अन्यत्र आया इति' 
पद्‌ है, उसे कहते हैं. ॥ [उपस्थिते] अनाषें इति के परे रहते प्लुत को 
[अंप्लुतवत्‌ ] अप्छुतवत्‌ 5 अप्लुत के समान हो जाता है ॥ अप्लुतबत 
कहें से प्लुतकाय प्लुतफ्रशद्या० (६११२१) से कहा हुआ प्रकृतिभाव 
नहीं होता, अतः सन्विकाय दो जाता है ॥ दूराडूते चर (८०५८४) से 
'ुश्छोकार' आदि में प्लुत हुआ है ॥ 

यहाँ से अप्लुतंवंतद' की अलुबृत्ति 8११९६ तक जायेगी।। 

वि | 
ई३ चाक्रवमंणस्थ ॥३११२६॥ 


ई३ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ चाक्रवमेणस्य $१॥ अथु०--अप्लुतवत्त 
अचि || अ्र्थ:--अचि परत ई ३कार: प्लुतंश्ाकंवमेणस्थाचार्यस्य मतेनाप्लु- 
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तवद्धवति ॥| उद्ा०--अस्तु द्वीत्यत्रवीत्‌ ! चितु हीदम । चाक्रबर्मगग्रहणातत 
पक्षे-अस्तु ह्वी३ इत्यब्रवीतू | चिनु ही३ इंदम्‌ | 


भाषार्थ:-प्लुत [हैरी] ६३” को अचू परे रहते [चाक्रवर्मण॒स्य ] 
चाक्रबरमण आचाये के मत में अप्लुतबत्‌ हो जाता है ॥ पूरवबतु प्रक्ृति- 
भाव न होना ही अप्लुतवत्‌ बिधान का प्रयोजन है।। चाक्रवर्भण प्रहण 
विकल्पार्थ है, अतः पाणिनि मुनि के मत में प्रकृतिभाव ही होता है।। 
उपस्थित (अनाषे इति) अलुपस्थित दोनों विषयों में यह विकल्प करता 
है, अतः यह उभयत्र विभाषा है ॥ 


दिव उत्‌ ॥३॥१।१२७॥ 
दि: 8१ उत्त्‌ १॥॥ अचु०--एड: पदान्तादतीत्यतः पद्प्रहणमलु- 
वत्तते भण्डूकप्लुतगत्या ॥ अथे:--दिव: पदस्थ डकारादेशों भवति | 
दिव इति प्रातिपदिक ग्रहते, न धातु: ॥ उदा० - द्वि कामो यस्य स 
युकाम: । चुमाच्‌ । विमल्यु दिनम्‌ | बुभ्याम्‌। द्युमि: ॥ 
भाषार्थ:--[ द्वः] दिच पद को [उत्‌ | उकारादेश होता है ॥| अलो- 
न्यस्य (१।१५१) से अन्तिम अछ थ! के स्थान में उकारादेश हाता 
है । येन विधिस्त० (११७१) से तदन्त विधि होने से पदान्त में स्थित 
दिव्‌ के बकार को ही उकारादेश होता है:॥ द्युकाम: की सिद्धि भाग? 
४.७३४ में देखें । इसी प्रकार और सिद्धियाँ भी हैं ॥ 


एतत्तदो; सुलोपो5को रनजूसमासे हि ॥६।१॥१२८॥ 


एतत्तदो: ६९५ सुलछोपः १९॥ अकोः ॥२॥ अनबूसमासे ७१॥ 
हलि ७।॥। स०-एतन्च तश्च॒ एतत्तदी तयो:'* 'इतरेतरदून्द्र: । सोर्लप:, 
सुछोप:, षष्ठीतत्पुरुष: । न विद्यते 'क' ययोस्‍्तौ अकौ, तयो:'' 'बहुब्रीहि: । 
नव्यः समासः नव्समासः, पष्ठीतत्पुरुष:। न नभूसमासो5डनमुसमास- 
स्तस्मिन'  'नम्तत्पुरुष: ।। अनु०--संहितायाम॥ अर्थ:--अनभसमासे 
वत्तेमानयोरककारयोरेतत्तदो: सुछोपो भवति संहितायां बिषये हहि 
परत: ॥ उदा०--एतदू--एष दद्यति, एप भुडन्ते। तदू--स द॒दाति, स 
भुडक्ते।॥। 

भाषाथे:-[अरको:]] ककार जिनमें नहीं है तथा जो [अनजूसमासे ] 
नजर समास में वत्तेमान नहीं हैं, ऐसे जो [एतत्तदो :] एतदू तथा तदू, 
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उनके [सुलोप:] सु का छोप हो जाता है. [हलि] हल परे रहते, संहिता 
के विषय में ।। अकच्‌ प्रत्यय करने पर ककार महित एतदू तदू हो जाते 
हैं, अतः 'अकोः से उनका निषेध है| सः की सिद्धि भाग? प्रृ० ७२४ 
तथा ७३४ में देखें।हल परे यहाँ सु का छोप हो गया है, यही विशेष है। 
सः के समान ही एतदू के मध्य तकार को सकार एवं दू को अत तथा 
आदेशग्रत्य० (८१५६) से घत्व करके 'एषघ:” बनता है ॥ 


यहाँ से 'घुलोप:' की अनुबृन्ति ६११३० तक तथा हलि! की अनु- 
वृन्ति १११२६ तक जायेगी ॥ 


स्यर्छन्द्सि बहुलम ॥३|१।१२९॥।। 


स्‍्यः पष्ठयर्थ प्रथमा ॥| छन्द्सि ७१॥ बहुलम ११॥ अनु ०--सुलछोप:, 
हढि, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:-स्य इस्येतस्य छुन्द्सि विषये हछि परतो 
बहु सो्लेपो भवति संहितायां बिषये || उदा०-उत स्य वाजी क्षिपर्णि 
तुरण्यति प्रीवायां बद्घो अपि कक्ष आसनि (ऋ० ४४०४) । एषस्य ते मधु्मों 
इन्द्र सोम: । बहुलबचनात्‌ न च भवति--यन्न स्यो निपतेत्‌ ॥ 


भाषार्थ:--स्यः' यह पष्ठी के अथ में प्रथमा है। [स्यः] स्य शब्द के 


सु का [बन्दर्ति] वेद विषय में हल परे रहते [बहुलम्‌] बहुल करके 
छोप हो जाता है, संहिता के विषय में ॥ 


सो<चि छोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ॥६।१।१३०॥ 


सः पष्छ्यर्थ प्रथमा ।॥ अचि ७११॥ छोपे ७१॥ चेत्‌ अ०॥ 
पादपूरणम्‌ १श॥ स०->पादस्य पूर्ण निष्पत्तिः पादपूरणं, षष्ठी- 
तत्पुरुष: ॥| अबु० -सुलोपः, संहितायाम ॥ अर्थः--स इल्येतस्थाचि परतः 
सुछोपो मबति संहितायाम्‌ , छोपे सति चेत्पादः पूर्येत ॥ उदा०-सेन्दू 
शजा क्षयति चर्षणीनाम। सौषधीरनुरुध्यसे । सैष दाशरथी रामः, 
सैष राजा युधिष्ठटिरः | पादशब्देनेह सामान्येन ऋक्‍पादः श्छोकपादश्ोभी 
गृह्मेते ॥ 


भाषारथ:--[सः] 'सः के सु का छोप [अधि] अच्‌ परे रहते होता 


है [चेत्‌] यदि [लोपे] छोष होने पर [परादपूरणम्‌] पाद की पूत्ति 
(निष्पत्ति) हो रही हो ॥ पादशब्द से यहाँ ऋछः मन्त्र (पद्ममन्त्र) 
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और श्लोक दोनों के पादों का प्रहण होता है ॥ तदू के प्रथमा एकबचस का 
'सः! अनुकरण है तथा पूर्बबत्‌ षष्ठी का लुक हुआ है। सु का छोप 
कर देने पर आद गुण: (३१८४) एवं वृब्िरत्ि (६१८४) छगकर 
स इन्दु - सेन्दु, स ओषधीः « सौषधीः बनने से एक मात्रा उसी में 
मिछकर पादपूर्ति हो जाती है, अन्यथा ? मात्रा बढ़ने से पादव्यवस्था 
ठीक न बनती ॥। 
[पुदग्रकरणएुम्‌ | 
सुदू कात्‌ पूषः ॥३॥११३१॥ ु 
सुद ११॥ कात्‌ ५११ पूवे: ११॥ अनु०--संहितायाम्‌ | भ्र्थ:-- 
अधिकारोडयम्‌ , परस्करप्रभतीनि व संज्ञायाम्‌ (६११५१) इति यावत्‌ | 
इंत उत्तर ककारात्‌ पूर्व: सुडागमों भवतीत्यधिकारों बेद्तिव्य:॥| उदा ०-० 
वर्यति संग्परिम्यां० (६११३२) संस्कत्ता, संस्कत्तम , संस्कत्तेव्यम्‌ || 
< माषाथ:--यह अधिकार सूत्र है, परकरप्रभृतीनि० (8११५९) 
तक जायेगा। [कात्‌ | ककार से [पूर्व:] पू्षे [सुद] सुद्‌ का आगम 
होता है, ऐसा आगे के सूत्रों में अर्थ द्वोता जायेगा सम्‌ सुद कर्ततों « 
सम स्‌ कर्ता यहाँ संपुंकानां तलम्‌ (भाष्य वात्तिक ८शे५) से सम 
के मू को स होकर सस सकता? रहा। अब्रानुनातिकः पृव॑स्य तुवा 
(८१२) से पक्ष में सू से पू् बण अकार को अनुनासिक त्तथा दूसरे 
पक्ष में अनुनातिकात्‌ परोउजुखारः (८१०) से अनुस्थार आग होकर 
संस्ककर्ता ब॒ना।॥ अयोगवाह्मनागद्सु० (हयबरद ) इस भाष्यवात्तिक 
से अनुस्वार अद्‌ प्रत्याहार में माना गया तो हुछ से उत्तर माना 
जाने से भरो करि सवर्णे (८४६४) से एक सकार का पक्ष में 
छोप हो गया तब संस्कर्तता एक सकार वाल प्रयोग भी बना। अयोग- 
बाहों को सामान्य करके महाभाष्य में (हयंवरद ) अच्‌ एवं हंढ दोनों 
में ही माता है, सो अचों में मानकर अचू से उत्तर अवधि च 
(८४४६) से पक्ष भें सं स्‌ स्‌ कर्ता' (द्विसकारक अपस्था में) 
यहाँ सू को दिल्व होकर संस्स्कर्ता प्रयोग भी बनेगा। इस प्रकार 
सकार छोप एवं द्वित्व भी पाक्षिक होकर एक सकार, दो सकार तथा तीन 
खकार के सेद से प्रयोगन्रय सिद्ध होते हैं, ऐसा जानें। हमने सूल 


'डदाहरणों में एक सकार ही रखा है| इसी प्रकार संस्कचुम आदि की 
व्यवस्था जानें ॥ ह 


पादः | पष्ठोडध्याय: ६५ 


सम्परिभ्यां करोतों भुषणे ॥६|१।१३२॥ 

सम्परिभ्याम ५॥९॥ करोतो ७१॥॥ मूषणे ७१॥| स्त०-सम्परिम्याम्‌ 
इत्यत्रेतरेवरहून्द्र: | अबु०-सझुठ कात्‌ पूवः, संहितायाम्‌॥ अर्थ:-- 
सम्‌ , परि, श्व्येताभ्यां भूषणेड्यें करोती परतः सुद कात्‌ पूर्षों भब॒तति 
संहितायाम्‌ ॥ उदा०--संस्कर्ता, संस्कत्तम्‌, संस्कत्तेव्यम्‌। परिष्कर्ता, 
परिष्कत्तम , परिष्कत्तेव्यम्‌ | 

भाषार्थ:--[सूपणे] भूषण अथे में [सम्परिम्याम] सम्‌ तथा परि 
उपसर्ग से उत्तर [करोतो] ऋ धातु के परे रहते ककार से पूर्व सुद का 
आगम होता है, संहिता विषय में ॥ परिष्कर्ता (परिष्कार करने बात) 
आदि में सुद के 'स! को परिनिविभ्य: सेव० (८।३।७०) से पत्व हुआ 
है.। संस्कर्ता (संस्कार करने बाला) की सिद्धि पूर्व सूत्र में देखें | 


यहाँ से 'सम्परिभ्याम! की अनुवृत्ति ६११३३ तक तथा “करोतौः 
की ६११३४ तक जायेगी ॥ 


समवाये थे ॥६१।१३३॥ 

समवाये ७।१॥ च अ० ॥| अनु०--सम्परिभ्याम्‌ , करोती, सुद्‌ कातू- 
पूषेट, संहितायाम॥ अर्थ:--समवायेडर्थें करोती परतः संपरिष्यां 
पर: कात्‌ पूर्षें: सुडागमों भवति संहितायाम्‌॥ समवाय: « समुदाय: ॥| 
उद्ा०--तत्न नः संस्कृतम्‌ , तत्र नः परिष्कृतम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ समवाये] समुदाय अर्थ में [३] भी रू धातु परे हो तो 
सम्‌ तथा परि से उत्तर ककार से पूर्व सुद्‌ का आगम छोता है, संहिता 
विषय में || उदा० -ततन्न नः संस्कृतम (वहाँ हमारा समुदाय) । तत्र नः 
परिष्कृतम्‌ | 


उपात्‌ अतियत्नवैक्ृतवाक्याध्याहारेषु ॥६॥१।१३४॥ 


जपातू ५१ प्रति" ““हारेषु ७श॥ स०--अ्तियत्न० इध्यत्रेतरेतर- 

इन्द्र: ॥ अबु०-करोतो, सुद्‌ कांतू पूर्व, संहितायाम॥ अर्थ:-- 

प्रतियत्न, वेक़ृत, वाक्याध्याहार इस्येतेष्वर्थेषु गम्यमानेषु करोती परतः 

उपादू उत्तर: कातू पूर्व: सुढागमों सवति संहितायां विषये॥ 

विक्ृतमेव बेकृत॑, स्वार्थ प्रज्ञादित्वाद॒णू।| उदा०--प्रतियत्ने--एघोद्कस्य 
है ै 
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उपस्कुरुते, काण्डं गुडस्योपस्कुरुते | वैक्ते--उपस्क्ृ॒तं मुडक्ते, उपस्क्ृत 
गच्छुति। बाक्याध्याहारे--छपस्कृतं जल्पति, उपस्कृतमघीते | 


भाषा थे--[अरति"' * रेषु] प्रतियत्न (किसी गुण को किसी और 
गुण में बदलना), वेकत (विक्रत) तथा वाक्याध्याहार अथे गम्यमान हो 
तो ऋ धातु के परे रहते [उपात्‌] उप उपस्ग से उत्तर ककार से पूर्व 
सुद का आगम संहिता विषय में होता है। गम्यमान अ्थे को भी 
सहजता से समझाने के छिये शब्दों द्वारा उपादान कर देना वाक्या- 
ध्याहार कहता है । जेसे कि उपस्कृतं जल्पति यहाँ गम्यमान अर्थ के 
बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए वार्त्ता करता है? यह अर्थ है। अति- 
व्याप्ति आदि दोष हटाने के लिए बाक्याध्याहार > उपस्कार की आब- 
श्यकता होती है | 
एथोद्कस्योपस्कुरुते उदाहरण के लिये २७३५३, तथा १३३९ सूत्र 
देखें ॥ 
यहाँ से 'उपात! की अनुबृत्ति ६११३६ तक जायेगी ॥| 
किरतो लवने ॥६।१।१३५॥ 
किरतों ७१॥ लबने ७१॥ अनु०--उपात्‌ , सुट कात्‌ पूरे, संहि- 
तायाम्‌॥ अर्थ: व्वनविषये किरतो घातो परतः छपादुत्तरः सुद कात्‌ 
पूर्व भब॒ति संहितायाम्‌॥ उदा०--ध्पस्कार मद्रका लुनन्ति, उपस्कार 
कारमीरका लुनन्ति ॥ 
भाषा्थ:--[ लक्ने | काटने बिषय में [किरतों] के विश्षेपे धातु के 
परे रहते उप से उत्तर कक्कार से पूर्व सुद का आगम संहिता के विषय 
होता है ) उपस्कारं में क धातु से णमुल प्रत्यय हृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
(१३।११३) में कहे हुये बहुझबचन से होता है. ।! उदा०--उपस्कार 
मद्रका लुनन्ति (फेंक २ कर मद्र के छोग काटते हैं), उपस्कार॑ काश्मीर- 
का लुनन्ति॥ 
यहाँ से 'किरतों' की अनुबृत्ति ६।१११३७ तक जायेगी ॥ 


हिंसायां प्रतेश् ॥३|१।१३६॥ 
हिंसायाम्‌ ७१॥ प्रतेः (॥॥ च अ०॥ अनु०--किरतौ, उपात 
सुद्‌ कातू पूव, संहितायाम्‌ ॥ अथ्थ:--उपात्‌ ग्रतेश्रोत्तर: किरतों धातौं 
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परतो हिंसायां विषये सुट कात्‌ पूर्वों भवति संहितायाम॥ उदा०--छप- 
स्कीण हन्त ते बृषछ भूयात्‌ । प्रतिस्कीण हन्त ते वृषछ भूयात्‌ ॥ 

भाषाथः--5प [च] तथा [अते: | प्रति उपसरग से उत्तर क धातु के 
परे रहते [हिंसायाम्‌] हिंसा विषय में कक्ार से पूर्व सुद आगम होता 
है, संद्विता विषय में ॥ उपस्की्ण आदि में निष्ठा का तकार परे रहते 
ऋत इद्धातो: (५११:०) से इत्व एवं रपरत्व (११४५०) होकर उप सुद्‌ 
किर्‌ त' रहा । रदाभ्यां निष्ठातो० (८0४२) से त को न एवं हलि च 
(८९७७) से दीघैत्व तथा रपाभ्यां० (७१) से णत्व होकर उपस्कीण 
बन गया ॥। उदा०--उपस्कीण हस्त ते वृषछ भूयात्‌ (ऐ वृषकछ तेरा 
नाश हो), प्रतिस्कीण हन्त ते वृषछ भूयात्‌।॥। 

अपाब्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने ॥६।१।१३७॥ 

अपात्‌ ५११॥ चतुष्पाच्छकुनियु ७३॥ आलेखने ७१॥ सत०--चतु- 
प्पादश्य शकुनयग्य चतुष्पाच्छकुनयस्तेषु' ' 'इतरेतरहन्द्र:॥ अनु०-किरतौ, 
सुद कात्‌ पूर्व, संहितायाम। अथेः--अपाहुत्तर: किरतो परतम्तु- 
ध्पाच्छकुनिषु यदालेखर्न तस्मिन्‌ बिषये कातू पू्ेः सुडागमों भवतति 
संहितायाम्‌ ॥| उदा०--अपस्किरते वृषभों हृष्ट, अपस्किरते छुक्कुटो 
भक्ष्यार्थी, अपरिकिरते शा आश्रयार्थी ॥ 

भाषा :--[अपात्‌] अप उपसर्ग से उत्तर [ चतुष्पा्छुकुनिषु | चतु- 
ध्पादू अर्थात्‌ चार पैर वाले जैसे बेल, कुत्ता आदि, तथा शक्ष॒नि अर्थात्‌ 
पक्षी मोर सुर्गा आदि में जो [आलेखने_] आलेखन -कुरेदना दो तो उस 
विषय में संहिता में ककार से पूष सुद्‌ का आगभ होता है ॥ उदा०-- 
अपस्किरते वृषभो हृष्टः (बे आनन्दित होकर जमीन पेरों से कुरेदता 
है) अपस्किरते कुक्कुटो भक््यार्थी (मुर्गा मय पाने की इच्छा से जमीन 
कुरेदवा है), अपस्किरते था आश्रयार्थी (कुत्ता बैठने की जगह बनाने के 
लिये जमीन कुरेदता है)॥ अपस्किरते में पूेबत्‌ तुदादिभ्यः शः 
(११७७) से श, प्रत्यय वथा इच्च र॒परत्व हुआ है ॥ 


कुस्तुम्बुरूणि जाति! ॥३६॥१।१३८॥ 


कुस्तुम्बुरूणि ११॥ जाति: ११॥ अब॒०-सुद , संदवितायाम ॥ 
श्र्थ:--कुस्तुम्बुरुणीति सुडागमो निपात्यते जातिश्चेद्धव॒ति ॥ कुस्तुम्बु- 
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रुनामीषधिजातिविशेष:, तत्फल्ान्यपि कुस्तुस्बुरूणि ॥ सूत्रे नपुंसकलिल्ल 
बहुबचनआ्ातन्त्म ॥| 


भाषा्:ः--][ कस्तुखुरूणि | कुस्तुम्बुरु शब्द में तकार से पूर्व घुद 
आगम निपावन किया जाता हे, यदि बह [जाति:] जाति अर्थ बाह्य हो 
तो ॥ इुस्तुम्बुरु किसी औषधि जाति विशेष का नाम है। उसके फल 
भी (ुसुम्बुरुणि फछानि' कहे जाते हैं.॥ सूत्र में जो नपुंसकलिल्ल 
एबं बहुबचन से निर्देश किया है, बह अविवक्षित है, अतः छुस्तुम्बुरुरो- 
षधिः, कुस्तुम्बुरूणि फछानि यहाँ पूँछिज्ञ एकबचन, एवं नपुंसकलिशज्ञ 
बहुब्चन दोनों के साथ सुद निपातित है ॥ 


अपरण्परा: क्रियासातत्ये ॥३।१।१३९॥ 


अपरस्परा: शरीा। क्रियासातत्थे ७९॥ स०--फक्रियायाः सातत्य॑ 
क्रियासातत्यं तस्मिन" * 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥| अनु०--झुद , संहितायाम ॥। 
अर्थ:--क्रियासातत्ये गम्यमाने अपरस्परा इति सुद निपात्यते ॥ 
उदा०--अपरे च परे च्‌ > अपरसपरा: साथों गच्छन्ति ॥ 


भाषार्थ:--[ कियासातत्यें] क्रिया का निरन्तर होना गम्यमान हो' 
तो [अपरस्परा:] 'अपरस्परा: इस शब्द में सुट आगम निपातन किया 
जाता है।॥। उदा>--अपरस्परा: सार्था गच्छुन्ति (साथ छोग निरन्तर 
गमन करते हैं।॥ प्राचीन काछ में देशान्वर से सामान लाने ले जाने के 
छिए बैश्यों का जो समूह चछता था बह सार्थ कहता था और उनका 
नेता 'साथवाह' कहाता था ॥| 


गोष्पद सेवितासेवितप्रमाणेषु ॥३।१।१४०॥ 


गोष्पद्म ११ सेविता “ णेषु अेश। ध्र०-सेवितद्थ असेबितम्ञ 
अमाणग्र सेवि “णानि, तेषु'' इतरेतरदून्द्र: ॥ अतु०-सुट संहिता- 
याम्‌ ॥ अथ:--गोष्पद्मिति सुद निपात्यते, घत्व॑ च तस्य सेवितेडसेविते 
प्रमाण च विषये ॥ उद्ा०--गावः पद्चन्ते यस्मिव देशे स गोभि: 
सेबितो देशो गोष्पदोी देश:। असेबिते--अगोष्पदान्यरण्यानि। प्रमाणे 
--गोष्पदमाज श्षेत्रम , गोष्पद्पूर वृष्ठो देवः ॥ 


भांपार्थ:--[ गोष्पदम_] गोष्पद इस शब्द में सुद आगम तंथा उसको 
पत्व [सेवि'' गेषु) सेवित, असेवित तथा प्रमाण विषय सें निपातल 
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किया जाता है ॥ गौएं जिस देश में गमन करती हैं, फिरती हैं बह भौओं 
से सेवित देश गोष्पदो देश: कहलायेगा । इसी प्रकार ज़िन जज्जछों में 
गोओं के गसनन का अत्यन्ताभाव है, ऐसा गोौओं से असेचित अरण्य 
अगोष्पद अरण्य कहा जायेगा । “गोष्पदपूरं' गीली भूमि में बने गो के 
खुर के चिह्न भरने के बराबर वर्षा हुई यहाँ स्पष्ट भ्रमाण विषय है। 
यहाँ णमुछ प्रत्यय ३४४३२ से हुआ है. ॥ 


आरपद प्रतिद्ायाम ॥६॥१।१४१॥ 


आस्पद्मू १॥१॥। प्रतिश्चायाम्‌ जैश। अनु२--सुद , संहितायाम ॥ 
अर्थ:--आस्पद्मिति सुद निषात्यते प्रतिष्ठायामर्थ ।। प्राणधारणाय काछ- 
क्षेपाय यू स्थार्न तत्‌ अतिष्ठाशब्देनोच्यते | उद०--आरस्पद्मनेन 
लब्घम | 


भाषाथ:--[अतिष्ठायास्‌ _] प्रतिष्ठा अ्थे में [आस्दय्‌ ] आस्पद शब्द 
में सुद आगम निपातन है ।। प्राणधारण अर्थात्‌ समय बिताने के छिये 
जो स्थान उसे प्रतिष्ठा कहते हैं | आरपद में जो आडः है, बह आड़ 
मर्यादावचने (१३४८८) से कर्मप्रवचनीयसंज्ञक है। पत्चमम्यपाढ5 (२।३।१०) 

पाद शब्द से पद्चमी तथा आछ मर्यादाभिषिध्यो: (२११२) 
से अव्ययीभाव समास होने से विभक्ति का लुकू (२७४८२) होकर 
आस्पद्म्‌ बना है ॥। उदा०-आस्पदमनेन लब्धम्‌ (काल्सेपणार्थ इसने 
स्थान प्राप्त कर छिया अर्थात्‌ पद के अनुरूप योग्यता नहीं है) || 


आश्चयमनित्ये ॥६।१।१४२॥ 


आश्चरयम्‌ ११॥ अनित्ये ज१॥ अनचु०--सुद , संहितायाम्‌ ।। स०-- 
अनित्य इत्यन्न नज्ृतत्पुरुषध: ॥ अर्थः“*अनित्येब्य आश्रयमिति सुद्‌ 
निपात्यते ॥ उदा० --आशख्य यदि ले मुझीत, आम्य यदि सोडधीयीत ॥ 


साषा्थें:--[ अनित्ये | अनित्य अथांत्‌ अदूभुतत्व विषय में | आश्व- 
य॑म्र] आश्चय शब्द में सुट निपातन है.॥ छोक में जो बात अद्ृष्टपूवे 
हो, पहले न हुई हो, बह अनित्यता से व्याप्त होती है, उस्ती को अद्भुत" 
कहा जाता है, अतः यहाँ सी अनित्य का अर्थ अद्भुत है॥ चरेशाडि 


१. अदशुतमभूतम्‌ । निरक्त अ० १ खं० ६ । 
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चागुरों (वा० १११००) इस वात्तिक से यहाँ यत्‌ प्रत्यय हुआ है। 
श्चुत्व होकर आश्वर्यंम बन गया | 


वर्च॑स्केउबस्करः ॥६॥१११४३॥ द 
बचेस्के ७१ अबस्करः ११ अबु०--सुद , संहितायाम्‌॥ अर्थ-- 


व्चेस्केडभिघेयेडबस्कर इति सुदनिपात्यते ॥ वर्चेस्कमन्नमलम |) 
उद्ा०-अवस्करोडजमलम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--[वचेस्के] अन्न का सछ 5 कचरा अभिषेय हो तो [ अब- 
स्करः] अवस्कर शब्द में सुद निपावन किया जाता है ॥ कल्सित॑ बचे: ८ 
वर्चस्‍्कः यहाँ कुत्सिति ((१७४) से कम्‌ प्रत्यय हुआ है, सो वर्चस्क का 
अथे अन्न का सल है. ॥ अब पूर्वक क्‌ धातु से ऋदोरप (३३१५७) से 
अप्‌ प्रत्यय तथा निपातन से सुद्‌ करके अबस्कर बनता है ॥ 


अपस्करो रथाहइम्‌ ॥६।१।१४४७॥ 
अपरकरः ११ रथाड्रम्‌ ?श] स०-रथस्य अज्ञम्‌ रथाज्ञम , पष्ठी- 
तत्पुरुष:॥ अनु०-सुद , संहितायाम। अथः--अपस्कर इति सुद 
निपात्यते रथाहु चेत्तद्धवति ॥| उद्न ०--अपस्करो रथावयब:ः ॥| 
भाषा: अपस्करः | अपस्कर शब्द सुद सहित निपातन किया 
जाता है, यदि उससे [रथाड्नम्‌ | रथ का अज्भ - अवयब कहा जा रहा 
दो तो ॥ पूजेबत्‌ अपस्कर की सिद्धि है ॥ 


विष्किरः शकुनो वा ॥६।१।१४५॥ 
विष्किर: ११॥ शकुनी ७४१॥ वा अ०॥ अबु०--सखुद कात्‌ पूर्व:, 
संद्दितायामू॥ अथ;--विष्किर इति सुद्‌ निपात्यते शकुत्तावशिभेये 
बिकल्पेन || उदा+--विष्किर:, विकिरः ॥ 
भाषा4: -- विष्किटः] विष्किर इस में ककार से पूर्व सुद [शकुनौ] 
शकुनि & पक्षी को कहा जा रहा हो तो [वा] विकल्प से निपातन किया 
जाता है | 
हस्वाच्चन्द्रो ्तरपदे मन्त्र ॥६१॥१४६॥ 


हस्बात्‌ (१॥ चन्द्रोत्तरपदे ७१॥ मन्त्र ७॥| प्त०--चन्द्रशआआासौ 
. ५ ०. 
उत्तरपदद्ध चन्द्रोत्तरपद तस्मिन्‌कमेधारयस्तत्पुरुष:॥ अचु०--खुद्‌ , 
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संहितायाम ।। अर्थ:--हस्थात्‌ परः चन्द्रशब्दोत्तरपदे सुडागमो भवति 
मन्ञविषये संहितायां बिषये | उदा० --सुश्नन्द्रो युष्मान ॥ 


भाषाथ:--[ हस्वात्‌ | हुस्ब॒से उत्तर [चन्द्रोत्तपदे] चन्द्र शब्द 
उत्तरपद में हो तो खुद का आगस होता दे, [मन्त्रे| मन्त्र विषय 
में संहिता में ॥ सुग्नन्द्रः में कुग्रतिग्रादय: (२४२॥१८) से समास हुआ 


है । सुद कर केने पर स्तोः श्चुना० (८४३९) से श्चुत्व हो दी 
जायेगा ॥ 


ग्रतिष्कशश्च कशे; ॥॥३॥१।१७७॥ 


प्रतिष्कश: ११ व अ०॥ करे: ह॥॥ अबु०-सुद , संहिता- 
याम॥ अर्थ:-अतिपूर्वल्य कश गतिशासनयोरिस्येतस्थ धातोः सुद 
मिपात्यते सस्य च पत्वम्‌ ।। उदा०--प्राममद्य प्रवेक्ष्यामि भव से स्व 
प्रतिष्कश: ॥ 

भाषार्थ:--[ ग्रतिष्कश:] प्रतिष्कश वाब्द प्रति पूर्वक [कशे:] कश धातु 
को सुद्‌ आगम [च] भी तथा उसी सुद के सकार को पत्व निपातन 
करके सिद्ध किया हे ॥ ग्रतिष्कशः में पचायच्‌ हुआ है ॥ उदा०-- 
ग्राममथ प्रवेक्ष्यामि भ्रब से र्व॑ प्रतिष्कशः (मैंग्म में आज प्रवेश 
करूँगा अतः तुम मेरे पुरोयायी > अग्रगन्ता अथवा सहायक बनो )॥ 

प्रस्कप्वहरिथन्द्रावषी ॥६।१।१४८॥ 

प्रस्कण्बदरिश्वन्द्रो १0 ऋषी शश। स०--प्रस्क० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र: । अचु०--सुद , संहितायाम्‌॥। अथ:--प्रस्कण्व, हरिश्विन्दर इति 
सुद निपात्यते, ऋषी चेद्मिघेयों मब॒तः || उदा०-प्रस्करण्ब ऋषि:, 
हरिख्रिन्द्र ऋषि: ॥ 

भाषार्थ:--[अस्क्र' नद्री | प्रस्कण्व तथा हरिश्वनद्र शब्द सें | ऋषी | 
ऋषि अभिशरेय हों तो सुद निपातन है ॥ ये दोनों ऋषि के नाम हैं, 

अन्य किसी के नाम होने पर सुद नहीं होगा ॥ 
मस्करमस्करिणों वेशुपरित्राजकयो: ॥६।१।१४९॥ 


. मस्का'“''रिणी शरा। वेणुपरिब्राजकयोः ओशी। स०--उभयत्रे- 
तरेतरहन्द्रः ॥ अनु०--झुद , संहितायाम | अर्थ:--मस्कर, मस्करिन्‌ 
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इत्येती शब्दी यथासडखु्यं वेणों परित्राजके चाभिषेये निपात्येते। 
मस्कर इत्यत्र साडगो हुस्वत्य॑करणेड्यू. प्रत्ययः, मा क्रियते येन 
प्रतिषिध्यते > निवायते स मस्करः, सुडागमश्च वेणावभिधेये निषात्यते । 
मस्करी इत्यन्न मारः पृवात्‌ करोतेरिनिप्रत्ययः सुडागमों माझो हस्वत्वब्् 
निपात्यते, परित्राजक्रेडमिचेये । मा कुरुत कममोणि शान्तिवें: श्रेयसी इति 
स आह्यतो मस्करी परित्राजक:ः | 


भाषाथ:- मस्करमस्करियो] सस्कर तथा सस्करिन शब्द यथा- 
संख्य करके [ वेशुपरिज्राजकयो: | वेशु (बॉस) तथा पश्चिजक (संन्यासी) 
अभिषेय हो तो निषातन किये जाते हैं॥ वेणु (»दण्ड) को कहने 
में मस्कर शब्द में सुद आग एवं करण में अच्यू प्रत्यय तथा साडः 
को हस्वत्व निपातित हूं) जिसके द्वारा हृदाया> निवारण किया 
जावा है, उसे मस्कर कहते हैं मस्करी यहाँ माछ पूर्येक कू धातु से शनि 
प्रत्यय तथा सुद भागम एवं माढः को हस्वत्व निपातन है । जो कहता ४ 
कि (प्रेय - सकाम 5 भवोत्पादक) कसे अत करो, शान्ति ( > भवोच्छेद) 
ही तुम्हारे लिये श्रेयस्कर है वह परित्राजक मस्करी है ॥ 


कारती राजसतुन्दे नगरे ॥६।१।१५०॥ 
कास्तीराजस्तुन्दे !श॥ नगरे ७१॥। स०-कास्ती० इत्यज्नेतरेतर- 
हुन्हः॥ अनु०-सुद , संहितायाम्‌ ॥| अथः-कास्तीर, अजस्वुन्द इत्येती 
शब्दी सुद सहिती नगरेडमिथेये निपात्येते ॥ उदा०--कास्तीर नाम 
नगरम । अजस्‍्तुन्द नाम नगरस | 


भाषा्:-- कास्तीराजस्तुन्दें) कास्तीर तथा अजस्तुम्द शब्द में 
[नगरे | नगर अमिधेय हो तो अर्थात्‌ किसी नगर के नाम्र हों तो सुद 
आंगम निषातन किया जाता है ॥ 


परस्करप्रशतीनि च संज्ञायाय्‌ ॥६१९१५१॥ 


पारस्करप्रभुतीनि ११ च अ०॥ संज्ञायाम ७२॥। प० - पारस्कर 
प्रश्ृतियर्षा तानि पारस्करप्रशृतीनि, बहुनीहिः।। अनु०-सुद संहिता- 
याम ॥ अ्थः-पारस्करप्रश्चतीनि च शब्दरुपाणि झुट्सहिताधि लिपा- 
स्यन्ते संज्ञायां विषये । उदा ०--पारस्करो देश:, कारस्करो ब्ृक्ष:, रथ पाति 
(रक्षति) रथरपा नदी ॥ 


पादः | घष्ठोडध्याय: रे 


भाषार्थ:-- पारस्करग्रभतीनि] पारस्कर इत्यादि झब्दों में [च]भी 
सुद आगम [ संज्ञायाय्‌] संज्ञा विषय में निपातन किया जाता है ॥ जहाँ 
सुद आगम दिखाई पड़े, क्रिग्तु किसी सूत्र से विद्विंत न हो, उसे 
पारस्कश्गण में पढ़ा समझ लेसा चाहिये। पारस्कर आदि शब्द रूढि 
संज्ञाओं के वाचक हैं। उदा०--पारस्करः (किसी देश की संज्ञा है), 
कारस्करः (किसी वृक्ष की संज्ञा है), रथस्पा (नदी विशेष की संज्ञा है)॥ 


[ स्वचप्रकरणुम्‌ | 
अजुदात पदमेकवर्जस ॥६।१।१५२॥ 


अनुद्ात्तम ११ पवम ११॥ एकबजम १॥॥॥ स०--एक॑ वजेयित्या 
एकबर्जम, उपपद्तत्पुरुष: । द्वितीयायाश्थ (श४॥४३१) इति णमुल- 
प्रत्यय:॥ अनुदात्ता अस्य सन्तीति अनुदात्तम अरशैआदिस्यो ० (६६२१२७) 
इत्यस्याक्ृतिगणत्वादत्राच्‌ प्रत्ययो मत्वर्थ॥ अथथः--स्वरविधिविषयर्क 
परिभाषासूत्रमिदम्‌ । यस्सिन्‌ पदे यश्योदान्तः स्व॒र्तों वा विधीयते 
तमेकपर्च वर्जेयित्वा तस्मिन पदे वत्तेमाना अचोउनुदात्ता भवन्ति।॥ 
उदा० -गोपायतिं, धूपायरतिं। गोपायत् नः (ऋ० क्ष७७५)। करते - 
व्यम्‌ हर 

भाषा्थ:--स्थश्विधिविषयक यह्‌ परिभाषा सूत्र है । जिस एक पद 
भें उदात्त या स्वरित विधान किया है, उसी के [एकवर्जम] एक (अच) 
को छोड़कर शेष [पदम्‌] पद [अनुदात्तम] अलुदात्त झच्‌ू बाला हो 
जाता है ॥ 

स्वर अचों को ही होता है, किम्तु पद में तो हुल और अच््‌ दोनों ही 
होते हैं, अतः यहाँ 'अनुदात्तम! पद में सत्वर्थीय अकार प्रत्यय किया है, 
सो अथ होगा “एक को छोड़कर शेष अनुदात्त अचू बाढ्य पद होता है । 
अब यहाँ यह अरन है कि किस एक को छोड़ना है ? तो यह बात भी 
सूत्र से ही स्पष्ट दो जाती है, क्योंकि शेष को जब अनुद्ात्त विधान 
करते हैं, तो अनुदात्त से भिन्न को दी तो छोड़ना होगा, और वे अनु- 
दात्त से भिन्नस्वर उदात्त अथवा स्वरित ही हैं,। अर्थात्‌ जहाँ कहीं भी 
स्वर्विधान (उदात्त या स्व॒र्ति का) कर रहे हों वहाँ यह परिसाषा सूत्र 
उपस्थित हो जायेगा, वो उस उद्याच या स्वरित को छोड़कर लस पद के 
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शोष अचों को अनुद्यत्त कर देगा। पद्‌ शब्द भी यहाँ सुप्तिडन्त॑८ 
(१७१४) बाला पारिभाषिक नहीं लेना, अपितु 'पद्यते गम्यतेडर्थों येन 
तत्पदम' यह अन्वर्थ लेना है। यहाँ कोई पद्‌ को प्रधान मानकर यह अथे 
न समझ ले कि 'एकपद अनुद्वात्त अच बाढा द्वोता है, वाक्यस्थ एक पद्‌ 
को छोड़कर अर्थात्‌ किसी पद को अलुदात्त विधान करें और किसी अन्य 
पद्‌ को छोड़कर! । अतः हमने सूत्रार्थ में जिस एक पद में उदात्त या 
स्वरित विधान हो, उसी पद्‌ के! ऐसा लिखकर यह बात स्पष्ट की है। 
वस्तुत: ऐसा ही सूचनार्थ व्याख्यान से निकलता है, उसे हमने सह्देतुक 
स्पष्ट करते का यत्न किया है। कुछ शह्ठा समाधान का विषय बन जाने 
से यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त रहेगा ॥ 


गोपायति में गोपाय' समानता धातव: (३३१३२) से धातुसंज्ञक 
है, जो कि घातो: (६११५६) से अन्‍्तोदात्त है अर्थात्‌ 'यः का 
उदात्त है सो गोपाय में “य! को छोड़ कर गोपा' प्रक्ृत सूत्र से अनुदात्त 
हो गया शप्‌ और तिप्‌ पित्‌ होने से अजुदात्त हैं, शप्‌ के अ का य! के 
अं के साथ हुआ एकादेश भी एकादेश उद/त्तेनोदात्त: (८।२॥५) से उद्यत्त 
ही रहेगा एवं ति उदात्तादनुदा० (८।४।६५) से स्वरित हो गया । कत्तेव्यम्‌ 
में तव्य वितू स्वर्तिम्‌ (६१११८) से अन्तस्व॒रित है। स्वरसिद्धियाँ भाग ९ 
परि० १२२८-३६, एवं अन्यत्र भी कई स्थलों में बहुत स्पष्ट रूप से की हैं, 
अतः पाठक स्वरसिद्धि की शूलभूत पक्रियायें वहीं देख लें, यहाँ विस्तार 
भय से पुनः पुनः नहीं लिखी जावेंगी । इन सिद्धियोँ में 'सति शिष्टस्तरों 
बलीयान्‌! इस भाष्यवचत् को जो कि इसी सूत्र में कहा है, 
सर्वत्र ध्यान में रखना चाहिये। सति शिष्ट: स्वर: 5 अर्थात्‌ पीछे आने 
बाल स्व॒र बल्वान्‌ होता है, जैसे कि किसी स्थछ में धातुर्वर हो जाने 
के पश्चात्‌ कोई अत्यय आया तो धातु का अन्तोद्ात्त स्वर न होकर प्रत्यय 
का आयुरवात्त स्वर रहेगा, क्योंकि वह पीछे आया है। इसकी विवेचना 
पूर्व स्वरसिद्धि स्थलों में भी हो चुकी है, देख ले॥ 


कर्षात्वतोी घओो5न्त उदाच! ॥६१।॥१५३॥ 


कर्षांखतः ३॥१॥ घत्मः 8॥१॥ अन्तः ११ उदात्त: शश। त्त--आदू- 
अस्यास्तीत्यात्वान, कषेड्थ आत्वांव्थ कर्षोत्वत्‌ तस्य''“' समाहारो 


पादः ] पष्ठीडध्याय: ह 


दन्द। )। अर्थ:--कर्षतेर्धातोशकारवतश्न घत्मन्तस्थान्त जद्ात्तो मबति।॥ 
उदा>--कृषे:। आकारबतो घबन्तस्य--पाकः, त्याग:, रागः, दायः 
धाय। ॥ 

भाषार्थ:-- कर्षालत:] कष विलेखने धातु (स्वा०) तथा आकारवान्‌ 
जो [घजः] घतन्नन्त शब्द उनके [अन्त उदात्तः] अन्त को उद्घाच होता 
है॥ घन जित्‌ है, अतः ब्नित्यादि० (६।१।१९१) से आशुद्दात्त प्राप्त 
था उसका अपवाद यह सूत्र है। कपे घब्मन्त शब्द भाकारवान्‌ नहीं है 
अतः अछग से उसे पढ़ा हे। अन्‍्तोदात्त होकर शअनुदातं पदू० (३९ 
१०२) से अन्तोदात्त शेष रह कर आए दात्त शेष द्वो जायेगा। पाकः आदि 
की सिद्धि भाग १ प्र० ६०७ में देखें। दायः धायः में आतो युकू० 
(७३३३) से युकू आगम हुआ हे ॥ 

यहाँ से अन्तः की अनुवृत्ति ६११६१ तक तथा उदाचः की 
३६॥१।९१७ तक जायेगा ॥ 


उच्छादीनां च ॥६।१।१५७॥ 


उध्छादीनाम 8३॥॥ च अ० ॥ स०-छच्छ आदियेषां त उ्छाद- 
यस्तेषां * ““बहुब्रीहिः । अचु०--अन्त उद्त्तः। अर्थ:--उठ्छ इत्येब- 
मादीनां शब्दानामन्त छदात्तो भवति ॥ उदा०-उब्छः, म्लेच्छ:, जञ्षः, 
जल्प;, ज़पः, व्यघः || 

भाषाथे:--[ उज्दादीनाग्‌] उब्छादि शब्दों को [च] भी अस्तोदात्त 
हो जाता है उच्छ से लेकर जल्प तक पढ़े शब्द घब्मन्त हैं. अतः 
ब्नित्या० (६११६१) से आदुदात्त प्राप्त था, तथा जपः व्यघः व्यधज- 
पोर० (३३३६१) से अप्‌ प्रत्यथान्त हैं. अतः धातु स्वर से आयुदात्तत्व 
प्राप्त था, तद॒पवाद यह सूत्र है ॥ 

अनुदात्तस्य च यंत्रोदाचलोपः ॥६।१।१५५॥ 

अमुदात्तस्य हैश। व अ०॥ यत्र अ० ॥ उदात्तछोपः १३१॥ स०-- 
जदात्तस्य छोष:, उदात्तलोप:, षष्ठीतत्पुरुष: )। अनु०--छउदात्त: ॥ अथः-- 
यत्र  यरिमन्ननुदात्ते पश्तः जदात्तस्थ छोपो भ्रषति तस्यानुदात्तस्या- 
द्रिदात्तो भवति ॥ उद्ा०--कुम्ारी, पथः, पथा पथे, कुमुद्दान, 
मंडवान्‌, वृतस्थान ॥ देबीं बाचम्‌ (कऋु० ८१००११) ॥ 


७६ अष्टाध्यायीग्र थमावृत्तो [ प्रथम 


भाषा्थ:--[ यत्र] जिस (अनुद्यात्त) के परे रहते [उदाततलोप: 
उदात्त का छोप होता है, उस [अबुदात्तस्य] अनुद्यात्त को [च]र्भ 
आदि जदात्त हो जाता है ॥ यहाँ अन्त: की अनुबृत्ति का सम्बन्ध नहीं है. 
अत: व्याख्यान से आदि को णदात्त होता है। कुमार शब्द फिपोउन्त 
इदात्त: (फ्रिदू३ १) से अन्तोदात्त है, आगे छीपू आया, जो कि ३॥१ 
से अनुदात्त है । अब उस डीपू अनुदात्त के परे रहते उद्ात्त २ के 
उत्तरवर्ता अ' का छोप हो गया तो प्रकृत सूत्र से उल॒ई' अनुदान के 
उदात्त हो गया । कुमारी की सिद्धि भाग १ प्रू० ७७३ में देखें, स्वर यहाँ 
दिखा दिया है | देवीं यहाँ भी इसी प्रकार है। पथ: आदि में पथिन 
शब्द अन्तोदात्त पूर्वक है तथा शस्‌ टा, एवं छे विभक्तियाँ पूर्वबत 
अनुदात्त है, सो भस्य टेलोंप: (४१८८) से दि भाग इन का अबुदात्त 
परे छोप हुआ, अतः प्रकृत सूत्र से अनुदात्त विभक्तियाँ उदात्त हो गई । 
कुमुदनडवै> (७२८६) से कुमुद, नड तथा वेतस शब्दों से डमतुप 
प्रत्यय हुआ है, पूवेबत्‌ प्रातिपदिक अन्तोदात्त एवं प्रत्यय अजुदात्त है । 
पुनः डितू प्रत्यय मानकर दि भाग (जो कि उद्यात्त था) का छोप हुआ 
तो ग्रक्नत सूत्र से अनुदात्त के परे रहते उदात्त का छोप द्वोने से मतुप्‌ के 
मकारोत्तरवर्ती अकार को उदात्त हो गया॥ सूृत्रार्थ भें आदि कहने से 
भादि धुक्षाताम्‌, मा हि धुक्षाथाम में कस के उदात्त अकार का छोप 
(७३७२) से होने पर आताम्‌ आथाम्‌ के आदि को होता है अन्यथा 
अन्त को होता ॥ 


घातो। ॥६।१।१५६॥ 
धातोः शा अनु०--अन्त जदात्तः॥ अथ:--धातोश्न्‍्त जद्षत्तो 
भवति ॥ उदा०-पर्चाति, पर्॑ति, ऊर्णोर्ति, गोपायत' नमः (ऋ० ६।७४।४), 
असि सत्य: (ऋ० श८७४) ॥ 


भाषाथ:--[धातों:] धातु को अन्त उदात्त होता है॥ पच प्‌ 
धातु में एक ही अचू है, अतः आदि या अन्त एक ही होने से प का 
अ बद्दान्‍्त है । शप्‌ एवं तिप्‌ पित्‌ होने से अनुद्यत्त हैं, पश्चात्‌ शपू 
के अ को स्व॒रित हो जाता है । उन में दो अचू होने से अन्त का 
उदात्त है। अदादिगणस्थ होने से शप्‌ का ुछू होकर ऊर्णोति में आओ” 
उदात्त है । गोपायतं (छोट ) में तम (३॥४।॥२०१) परे रहते गोपाय! 


पाद: ] - घष्ठोडष्यायः री 


धातु का य उदात्त है.। पश्चात्‌ तास्थनुदात्तेन्डि- (६११८०) से तम! 
को अनुदात्त होकर उदात्तादचुदा० (८४६५) से स्वरित दो जाता है। 
असि में अस्‌ का अकार सिप्‌ परे रहते उदात्त है। तासस्त्यों० 
(७४४५०) से अस्‌ के सकार का छोप हुआ है ॥ ह 


चित; ॥8॥१।१५७॥ 

चित: पष्ख्यथें प्रथमा ।| स०-- चकार इत्‌ यस्य स चित्‌ , बहुत्रीहि: । 
ततश्रिद्‌ अस्यास्तीति खितः मत्वर्थीयोडच॥ अनु० -अन्त उदाप्तः ॥ 
अर्थ:--चितोडन्तोदात्तो, भबति ॥ उदा-भछ्गुरम्‌ , भासुरम , 
कुण्डिना: ॥ 

भाषाथ:--[वितः] चित्‌ है जिस समुदित शब्द में उस शब्द को 
अम्तोदात्त होता है ॥ चित्‌ यहाँ मत्यर्थीय अकार प्रत्यय मानकर चकार 
इत्‌ बाय जो समुद्ति शब्द! ऐसा अथे किया गय। है॥ भदगुर्म 
आदि में मजभासमिदो घुरच्‌ (३२१६१) से घुरच्‌ चित्‌ प्रत्यय हुआ 
है | कुण्डिना: की सिद्धि भाग १ प्ु० ८५७ में देखें। कुण्डिन्‌ को 
कुण्डिनचू आदेश होता है, अतः चित्‌ होने से कुण्डिना: प्रकृत सूत्र से 
अम्तोदात्त है, अन्यथा मध्योदात्त कुण्डिनी को हुआ कुण्डिनच आदेश 
भी मध्योदात्त होता ।। 


यहाँ से 'कितः की अलुबृत्ति ३१११५४८ तक जायेगी ॥ 
तड़ितस्थ ॥३॥११५८॥ 


तद्धितस्य ६।१॥ अनचु०--चितः, अन्त जदात्त:॥ अथेः--चितस्त- 
द्वितस्यान्त उद्त्तो भवति ॥ उदा०-कौञजायना:, भौध्जायना: ।॥ 


हो जाता हक गोत्रे कुआादि० (४१६८) से चफत्यू चित्‌ तद्धित प्रत्यय 

हुआ है.। कौआयन्य: की सिद्धि भाग १ घ० ८०९ में देखें।। - 
उफम्‌ में परत्वात्‌ जित्‌ स्वर को बाधने के लिए यह प्रथक्‌ सूत्र है । 

बहुपटव॑: में बहुच प्रत्यय के पूर्व होने पर भी पूछे सूत्र में चित: मत्वर्थीय 

अच्‌ प्रत्यय मानने से यहाँ भी अन्वोदात्त होता है । ह 
यहाँ से 'तद्वितस्य' की अनुबृत्ति ३११५६ तक जायेगी || 


७८ अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तो [ प्रथमः 


क्‍ कितः ॥६।१।१५९॥ 

कितः ६॥१॥॥ प+-ककार इत्‌ यस्य स कित्‌ , तस्य कित:, बहुत्रीहि: ।। 
अनु>--तद्धितस्य, अन्त उद्यात्त:॥ अर्थः--कितस्तद्वितस्यान्त उद्ाप्तो 
भवत्ति।। प्रत्ययस्व॒रापबादोडयम्‌ ।।. उदा० -नाडायनः चारायण: 
आतक्षिक:, शाल्रक्रिकः || 

भाषाथ:--तद्धित संज्ञक जो [कितः | कित्‌ प्रत्यय उसको अन्तोदात्त 
होता है ॥ नदादिभ्य: फक्‌ (8१९६) से नाडायनः चारायण: में फू 
कित्‌ प्रत्यय हुआ है, 'फ' को आयन होकर उसे अन्‍्तोदात्त होता है । 
आश्षिक: आदि में तेन दॉव्यति० (४४२) से ठक्‌ प्रत्यय हुआ है। ठ को 
को इक्‌ आदेश करके अस्तोदात्त हो जायेगा ॥ 


तिशृभ्यो जसः ॥३१।१६०॥ 
तिसृभ्य: ५३३॥ जसः ३॥१॥॥ अतुर -अन्त उद्गात्तः ॥ श्रर्थ:-- 
तिसृभ्य उत्तरत्थ जसोउन्त उदात्तो भवति | उदा०--तिल्लसितिष्ठन्ति, 
तिख्ली द्यावः सबितु: (ऋ० १३५॥६) ॥ 


९ 2 किक है 

भाषाथ:- [तिछ्ृभ्यः ] तिसू शब्द से उत्तर [जसः] जस्‌ को अन्धो- 
दात्त होता है ॥ त्रिचतुरो: स्त्रियां> (७२॥९६) से स्त्रीलिड़ में त्रि को 
तिसु आदेश होता हे, उसी का यहाँ ग्रहण है. ॥ ज्रि शब्द प्रातिपदिक 
(फिद्‌० १) सर से अन्तोदात्त है, अत: उसका आदेश तिसू भी अन्तोदात्त 
हुआ, अब तिसृ जस्‌ यहाँ उदात्त के स्थान में यणादेश हुआ, अतः 
उदापस्व॒रस्तियो० (५११४) से अनुदात्त (३३१११) जस्‌ के अ को स्वरित 
प्राप्त था, तद्पवाद यह सूत्र है | 


चतुर। शसि ॥६॥१।१६१॥ 


चतुरः ॥१॥ शसि ७१ अनु २--अन्त उद्यात्त:॥ अशथः--चतुरः 
शसि परतो5न्त उदात्तो भवति ॥ उद्दा०--चतुरं: पह्य ॥। 

भाषार्थ:--[चतुरः | चतुर्‌ शब्द को अन्तोदात्त होता है [शासि] 
शस्‌ परे रहते ॥ चतुर शब्द चतेररन्‌ (उणा० ५५०) से उरन्‌ प्रत्ययान्त 
होने से ब्नर्तादि० (६११९१) से आधुदात्त था, उसको शस्‌ परे रहते 
अन्तोदात्त विधान कर दिया है | । 


पादः ] पष्ठोडध्याय: ७९ 


सावेकाचस्वृतीयादिवि भक्ति! ॥8।१।१६२॥ 


सो »१॥ एकाच: ५१ तृतीयादिः ११ विभक्ति: १९॥ स्त०-- 
एको5चू यस्मिन्‌ स एकाच्‌ तस्मातः' 'बहुत्रीहि: | तृतीया आदियेस्या: सा 
तृतीयादिः बहुत्रीहिंः ॥ भ्रतु-जउद्ात्त: ॥ अर्थ:--साविति सप्रमी- 
बहुबचनस्य प्रहणम्‌ । सी य एकाचू शब्दृशस्तस्मात्‌ परा दृतीयादि- 
विंभक्तिरुदात्ता भवति ॥ उदा० -बाचा, वाग्म्याम्‌, वाग्मिः, वाग्भ्यः | 
याता, यादूभ्याम्‌, यादूभिः । बाचा विरूपनित्यया (ऋ० ८७५६) ॥॥ 


भाषार्थ:--सु' से यहाँ सप्तमीबहुबचन के सुप्‌ का भ्रहण है न कि 
प्रथमा एकबचन का ॥ [धो] सु के परे रहते जो [एकाचः] एक अचु 
वाछा शब्द उससे परे जो [वृतीयादि:] दृतीया विभक्ति से लेकर आगे 
की [विमक्ति:] विभक्तियाँ उन्को उदात्त होता हे ।॥ वाचू शब्द का 
सप्तमी बहुबचन में वाक्षु तथा यातू का यात्सु बनता है, इस प्रकार 
सु परे रहते ये एकाचू शब्द हैं, अतः तृत्तीयादि विभक्तियाँ टा, भ्याम 
भिस्‌ , भ्यस्‌ आदि उदात्त हो गई॥ 

यहाँ से एकाच: तृतीयादि: की अलुब्ृत्ति ६११६३ तक तथा 
(वमक्तिः की $॥॥१७८ तक जायेगी ॥ 


अन्तोदाचादुचरपदादन्यतरस्थामनित्य॑ंसमासे ॥६॥१।१६३॥ 

अन्तोदात्तात्‌ू ५।९॥ उत्तरपदात्‌ ५॥॥। अन्यतरस्थाम्‌ ७१ 
अनित्यसमासे ७॥१॥ स० - नित्य: समास: नित्यसमास:, कर्म धारथरत- 
व्पुरुष:।। अनु०--एकाचस्तृतीयादिविर्भाक्ति, जदात्त: ॥ अर्थ:--नित्याधि- 
कारे यः समासो विहितस्तस्मादन्यत्रानित्यसमासे यदुत्तरपद्मस्तोदात्त- 
मेकाचू ततः परा दृतीयादिविभक्तिविंकल्पेनोदात्ता भवति।| उद्य०-- 
प्रम॒वाचा, प्रमवाचें। परमत्वचा, प्रम॒त्वचे॥ पक्षे समासस्यान्तो- 
दाप्तत्वसेष ॥ 

भाषाथ:--[अभित्यसमासे] नित्य अधिकार में कहे हुये समास 
से अन्यनत्न जो अनित्यसमास उसमें जो [अन्तोदात्तात्‌] अन्‍्तोदात्त- 
एकाचू [ उत्तरपदात्‌] उत्तरपद्‌ उससे उत्तर तृतीयादि विभक्ति [अन्यतर- _ 
स्थाम्‌] विकल्प से उदात्त होती है' । नित्य अधिकार का अभिप्राय है 
कि “नित्यम” पंद के अधिकार में कहे, तथा कृंगतिआ्रदय:ः, (९२ 


८० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथा 


१९) आदि । जिसका स्थपद विश्नद न हो वह भी नित्य समाल कह 
जाता है, परन्तु वह यहाँ नहीं छिया गया। अतः नित्य अधिकार 
अन्यत्न जो भी समास हो चाहे उसका स्वपद्‌ विभ्रह हो या न ह्दो सब 
विभक्ति को विकल्प से उदात्त होगा | खच्‌ , बाच्‌ शब्द पकाचू अन्त 
दात्त उत्तरपद उदाहरण में है. ही। परमवाचा हृत्यादि में सन्महतष 
मोच० (२१६०) से समास हुआ है, जो कि नित्याधिकार में नह 
है ॥ उदाहरणों में जब विभक्ति को उदात्त नहीं होगा तो समास उन्ते 
दात्त (६१२१७) होगा ॥ 


यहाँ से 'अन्तोदात्तात! की अनुबृत्ति ६११७१ तक जायेगी ॥ 
अश्वेर्छब्दस्थसबनामस्थानम्‌ ॥६।१।१ ६४॥ 


अख़े: ५।१॥ छन्द्सि »१॥ असर्वनामस्थानम्‌ ११॥ स०--असवे 
इत्यत्र नमत॒त्पुरुष: || अतु२--विभक्ति:, उदात्त: ॥ अर्थ:--अख्े: परा5 
सर्वनामस्थानविभक्तिरुदात्ता भवति छन्‍न्द्सि विषये। उदा०-इन्द्र 
दुधीचो अस्थभि: (ऋ” १८४।१३) ॥ 


भाषा: भ्रश्ञे:] अब्खु धातु से उत्तर [ बन्दर्सि] वेद विषय रे 
[अत्र्ववागस्थानम्‌] स्वेमामस्थानभिन्न विभक्ति को उदात्त होता हे। 
दुष्यज्ञवीति तस्य दधीच:, यहाँ कटलिग्‌दधुक० (३२५६) से दधि उप 
पद्‌ रहते अब््चु धातु से किब्‌ प्रत्यय हुआ है। अनुनासिक छो' 
तथा छस परे रहते अचः (६७१३८) से अकार छोप चो (३११३६, 
से दीघे होकर दधीय्‌ असू ८दधीचः बना है ॥ 
यहाँ से असर्वनामस्थानम्‌! की अनुवृत्ति १११६९ तक जायेगी । 
ऊडिदश्पदाधणुम्रैदम्यः ॥8११ ६५॥ 
ऊडिद्म्पदायप्पुम्रदयुभ्यः ५३।| स०-ऊठ्‌ च इदख़ पदादयश्र अप् 
चपुमू चरेच द्यीश्य ऊडि' 'दिवस्तेम्यः * 'इतरेतरदून्द्:ः ॥ अचु०- 
असवैनामस्थानम्‌ , अन्तोदात्तात, विभक्ति:, उद्धात्त: ॥ अर्थ:-ऊद 
इदम पदादि, अप , पुम्‌ , रे, दिव इत्येतेभ्य उत्तरासवेनामस्थानविभ 
क्तिरुदात्ता भवति।।. उद्०-ऊद-पप्ठौहः, प्रक्छौहा। इंदम-- 
आशभ्याम्‌। एमिनुमिल तमः । पदादिः--निपद्श्चतुरों जहि, या दुते 


पादः | पष्ठो अध्याय: घर 


घावति | प॒दुभ्यां भूमिः, ददूमिने जिड्डा, अहरहर्जायते मासिमासि (ऋ० 
१०५२३) म्न॑खिन्मे हद आ। अपू- अपः पहय, अदूभ्यां, अदूभि:, 
अपां फेनेन (छ०८।१४।१३) पुम्र-पुंसः, पुंसा, पुंसे, अश्नालेव पुंसः 
(ऋ० ११२४७), रै-रायः पश्य, राया वयम्‌ (ऋ० ४४२१०) 
रायो धूर्ता (ऋ० ५१४१) दिब--द्वः , पश्य, उप॑ स्थाग्ने दिये दिंवे 
(ऋ० ११७)॥ हु 


भाषाथथ:-[ऊद्धि' * भय: ] ऊठ, इदम्‌ , पदादि, अप्‌ , पुम्‌ , रै तथा 
दिव्‌ शब्दों से उत्तर असबंनामस्थान विभक्ति उदात्त होती है, अर्थात्‌ सु 
से लेकर औदू तक की विभक्तियों को छोड़कर शेष विभक्तियाँ उद्ात्त 
होती हैं ॥ अन्तोदात्तात्‌ की अनुवृत्ति का यहाँ यही छाभ है कि अग्वादेश 
में जो कि अनुदात्त (२४३२) होता है बहाँ विभक्ति को उदात्तत्व न 
हो । पदादि से यहाँ पहच्रोयास्‌० (६।१६१) वाले आदेश पदू से लेकर 
निश्‌ पर्यन्त लिये जाते हैं.॥ प्रष्टौह; (२९३) की सिद्धि ६१८६ सुत्र पर 
देखें | आभ्याम्‌ की सिद्धि भाग१ प्ृ० ६६३ में देखें। एमिः यहाँ केवल 
बहुवचने ० (५१।१०३) से अ को ए हो जाता है। शेष सब स्पष्ट सिद्धियाँ 
हैं॥ मासिमासि, दिवेदिंवे में नित्यवीप्सयो॥ (८१४) से द्विवेचम 
और पर आम्रेडितसंज़्क को अनुदात्तं च (८१३१) से सर्वानुदात्त 
होता है. ॥ 


अष्टनों दीघोत्‌ ॥६११६%॥ 
अष्टन: ०१ दीर्घात ५११॥ अबु०--असवनामस्थानम्‌ , विभक्ति:, 
उदात्त:॥ अ्र्थ:--दी्घान्तादृष्टनोडसबनामस्थानविभक्तिरुदात्ता भवति ॥| 
उदा०--अष्टाभिदेशभि: (ऋ"० २३१८४), अष्टाम्य: ॥ 


भाषाथे:--[दीर्धात्‌] दीघे अन्त वाढा जो [अ्रष्टनः] अष्टन शब्द 
उससे उत्तर असबबनामस्थान विभक्ति उदात् होती है॥ अष्टन ञआा 
विभक्तो (७२८४) से अष्टन के अन्तिम अढू (११॥४१) च्‌ को आत्व 
होकर “अष्टा' दीर्घान्त हो जाता है, तब प्रक्ृत सूत्र से असवेनामस्थान 
विभक्ति उदात्त हो गई।॥ अष्टच शब्द इतादीनां क्र (फिंटू० २१) से 
अन्तोदात्त है अतः अल्तोदात्तात्‌' की अलुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं 
लगाया ॥ 

६ 


छ्रे अष्टाध्यायीअथमावृत्तो [ प्रथम 


शतु॒रज्ुगी नधजादी ॥६१।१६७॥ 

शतुः ४४१॥ अनुमः ५।१॥ नयजादी १२॥ स०--अचू आदियेस्या: स' 
अजादि:, बहुब्रीहिः । नदी च अजादिश्वि नयजादी, इतरेतरद्वन्द्र:। अनुम 
इत्यन्र बहुब्रीहिः।।  अनु०--असवेनामस्थानम्‌,  अन्‍्तोदात्तात्‌ , 
विभक्ति,, उद्यत्त:॥ अर्थ:--अनुम यः शतृप्रत्ययस्तदन्तादन्तोदात्तात 
पर नदी, अजायसबंनामस्थानविभक्तिश्रोदात्ता भवति॥ उद्ा०- 
नदी--तुदती, लुदती, लुग्नती । एनती, अच्छा रव॑' प्रथमा जानती। अजाद्य 
स्वंनामस्थानविभाक्ति:--तुदता, न॒ुद॒ता, लुनता, पुन॒ता, तद॒ते, तुदुतः।॥ 


भाषाथथ:-न[ अनुमः] चुम (आगम) रहित जो अन्तोदात्त [शतुः] 
शत अत्ययान्त बब्द तदनन्‍्त से परे [नधजादी] नदी संज्ञक ग्रत्यय, तथा 
अजादि असवेनामस्थान विभक्ति को उदात्त होता है ॥ तुदती, मुदती 
आदि में उगतिथ (9७१६) से छीप प्रत्यय तथा उस छोीपू की यू 
स्यास्यो० (१४३) से नदी संज्ञा होती है । तुदती, नुद॒ती, में तुदादिभ्य: 
शः (३१७७) से श (विकरण) प्रत्यय तथा अन्यों में श्ना (३॥१॥८१) 
प्रत्यय हुआ है। श्ना के आ!' का लोप श्नाभ्यस्तवो 5 (६०११२) से 
होता है । शह्प्रत्ययान्त शब्दों की सिद्धि का प्रकार भाग १ प्र० ९०० में 
देखें। तुदता तुदुते आदि में अजादि रा, डे आदि विभक्तियों को 
उदात्त हुआ है ।। 

यहाँ से 'नध्यजादी' की अनुद्ृत्ति ६११६९ तक जायेगी ॥ 

उदात्तयंणो हस्पूवात्‌ ॥६।१।१६८॥ 

उदात्तयण: ५॥१॥ हल्पूवोत्‌ ५३१॥ प्०-उदात्तस्य यण्‌ उदात्तयण 
तस्मात्‌ 'पषष्टीतत्पुरुष: । हल पूर्वी यस्य स हल्पूव॑स्तस्मात्‌' ' 'बहुतीहि: || 
अनु०--नवजादी, असवनामस्थानम्‌, विर्भाक्त:, उदात्त:। अ्थे:-- 
उदात्तस्थाने यो यण हल्पूवस्तस्मात्‌ परा नदी अजाविरिसबेनामस्थान 
विभक्तिश्लोदात्ता भवति ।। उदा०-कर्न्ी, ह्रीं, चोदुयिन्री सून्तानाम 
(ऋ० १३११) एपा नेत्री (छऋ० ७७६७), क्रो, ह॒ज्नों, प्रद्वित्रे ॥ 

भाषाथ:--[हलपूर्वात्‌) हल पूर्ष में है जिसके ऐसा जो 
[उदात्यणुः] उद्ात्त के स्थान में यणू उससे परे नदी संज्ञक प्रत्यय 
को तथा अजादि असचवेनामस्थान विभक्ति को उदात्त होता है ॥ कर्त्री, 


पाद: ] षष्ठो डध्यायः ८३ 


चोद्यिन्री आदि सब शब्द तृच प्रत्ययान्त हैं, अतः चितः (६।१।१५७) 

से अन्तोदात्त हैं। उस तृजन्त से परे ऋचननेभ्यो छीए (9१) से 

नदीसंज्ञक डीपू ग्रत्यय हुआ, अब यहाँ उदात्त ऋकार के स्थान में यण्‌ 
हुआ है, तथा उदात्त यण्‌ से पूर्व हल है ही सो डीपू को उदात्त हो 

गया। इसी प्रकार अजादि असवेनामस्थान विभक्ति के उदाहरण कर्ना 

हनन आदि समझें। उदातस्वरितियोय॑ण: स्वर्तो3बुढ्धत्तस्य (८।२॥४) से 

स्व॒रित की प्राप्ति में यह सृत्र हे ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्वत्ति ६११६६ तक जायेगी ।। 
नोड्धात्वो! ॥३१।१६९॥ 


न अ०॥ ऊडघात्वो: 8९ स०--ऊछ च॒ धातुख्च ऊब्घाद 
तयो:"“इतरेतरद्वन्द्र:॥ . अनु०--छद्ात्तयणो हल्पूर्बांतू, अजादी, 
असवेनामस्थानम्‌ , विभक्तिः, उदात्त:॥ अर्थ:-ऊल्मे धातोश्व य 
उदात्तस्थाने यण्‌ हल्पूर्वस्तस्मात्‌ू पराउजायसबंनामस्थानविभक्तिरनोंदात्ता 
भवति॥ उदा--ऊछ्‌-ब्दह्मब॒न्ध्वी, ब्रह्मबन्ध्वे, वीरबन्ध्वा, वीरबन्ध्वे' । 
घातुयण:--सझल्ल्वा, सकललवे', सेत्व॒शिन: सुम्बे१) (ऋ०३॥६8३३) ॥ 

भाषाथ+- [जड्घालो:] ऊछ तथा घातु का जो उदात्त के स्थान में 
हुआ यण्‌ , हल पूबे बाला हो तो उससे उत्तर अजादि असर्वनामस्थान 
विभक्ति को उदात्त [व] नहीं होता ॥ 

पू् सूत्र से प्राप्त था निषेध कर दिया ॥ यहाँ अछ तथा धातु से 
परे नदी' सम्भव नहीं, अतः केवल अजादी' की अनुबृत्ति का सम्बन्ध 


१ जात्य (स्वभाव से) तित्त्वर/तिम्‌ (६।१।१७६) से, क्षैप्र (यण्‌ सन्धि होने पर) 
उदात्तस्वस्तियो० (८२४) से, प्रश्लेष (सवर्ग दीघ) श्रौर अ्रभिनिहित 
(एड से परे अकार को पूर्वरूप) सन्धि के कारण स्वरितों वानुदातते० (८२।६) 
से जो स्वरित होता है उससे परे यदि संहिता में उदात्त अक्षर होता है तो स्वरित. 
का कम्प से उच्चारण होता है। स्वरित की पूर्व भाधी मात्रा उदात्त होती है 
(कष्टा० १२।६२), श्रतः हस्व में आधा भाग और दीघ॑ में तीन भाग श्रनुदात्त 
होते हैं । उसे व्यक्त करने के लिए ऐसे स्वरितों से परे १ श्रोर इसंख्या का लेखन 
किया जाता है। अतः वेद में ऐसे स्थलों पर ३का अंक देखकर प्लुत का भ्रम 
नहों करता चाहिए । ह 


८७ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


लगाया है| अद्या बन्धुरस्या: ऐसा विग्रह करके ब्ह्यबन्धु में बहुत्रीहि 
समास हुआ। आगे उड्तः (४१६६) से ऊछ प्रत्यय हुआ जो कि 
प्रत्यथस्थर से उद्यत्त है, अब अमुदात्त उकार के साथ उदाच ऊछ का 
दीघ एकादेश हुआ जो कि एकादेश उदात्तेनोदाचः (८।२।५) से उद्ात्त ही 
हुआ। तत्पश्चात्‌ अनुदात्त टा एवं के विभक्ति के परे रहते उदात्त 
ऊकार को यणादेश हुआ, अतः पूर्व सूत्र से विभक्ति को उदात्त प्राप्त 
हुआ, पर ऊछ का यण्‌ होने से प्रकृत सूत्र से निषेध होकर उदात्तस्व- 
रियो? (८।२४) से विभक्ति को स्वरित हो गया, शेष को अनुदात्त 
(३११४२) हो ही जायेगा। सकृल्‍्लू शब्द क्षिबन्त है, यहाँ सकृत्‌ 
उपपद्‌ रहते लूआ्‌ धातु है, जो कि धातु स्वर से उदात्त है, तत्पश्चात्‌ 
विभक्ति परे रहते पूवंबत्‌ लू” के उद्ात्त ऊकार के स्थान में यण्‌ हो 
गया, दोष पूर्ववत्त जानें | यह धातु के उद्ात्त यणू का उदाहरण हे ॥ 


हस्वनु ड भ्यां मतुप्‌ ॥३॥१।१७०॥ 

हस्वनुडभ्याम्‌ू ॥श॥। मठुपू १॥॥ प्त०-हस्व> ह्त्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र) अबु०-अन्तोंदात्तातू , उदात्त:।॥ अथः--हस्वान्तादन्तोदात्ता- 
ज्लुटश्व परो मतुब्‌ छदात्तो भवति॥ उदा०-अग्निमान, वायुमान, 
कमान, हत्तुमाच्‌ । नुटः--अक्षण्यता, शीषेण्बता, अक्षण्वन्तः कण बन्तः 
सखाय: (ऋ० १०७१७) ॥ 

भाषाथ/ -अन्तोदात्त [हुखनुडभ्याम्‌] हुस्वान्त तथा नुद से उत्तर 
[मतुप््‌ | मतुप्‌ को उदात्त होता है।॥ तदस्यास्त्य० (५२६४) से मतुप्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा “अक्षण्वता' आदि में अनो चुद (८२१६) से 
मुद आगभ होता है । अग्नि आदि शब्द प्रातिपदिक स्वर से अस्तोदात्त 
हैं। अक्षि शब्द से समतुप्‌ तथा छन्दस्यपि हश्यते (७१७६) से अनछः 
होकर अक्षनडः मत्‌ 5 अक्षन्‌ मत्‌ रहा। पश्चात्‌ छुद आगम तथा 
पूरे नकार का नल्मेप:० (८।२७) से छोप होकर अक्षण्वता तृतीया एक- 
बचन में बना। इसी प्रकार शीपिर्दन्दर्ति (६१५९) से शीषैन्‌ 
लिपातल करके पूर्वेबत्‌ शीषेण्चता बनेगा। णत्व अटकुप्वाड० (८७२) 
से हो जायेगा। 


यहाँ से 'हुख:? तथा 'मठुप! की अनुवृत्ति ६॥११७१ तक जायेगी ॥ 


पांद: | पष्ठोडध्यांय: ८५ 


नामन्यतरस्याम्‌ ॥६१।१७१॥ 

नाम्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ अबु०--हस्व:, मतुपू्‌ , अन्तोदात्तात्‌ 
विभक्ति:, उदात्तः ॥ 'अर्थवशाद्‌ विभक्तिविपरिणाम' इति न्यायेन प्रथमा- 
न्तो मतुप्‌ सप्तम्यन्तेनविपरिणम्यते || अर्थः--मतुपि यो हस्वस्तदन्तादन्तो- 
दात्तातू बिकल्पेन साम्‌ उदात्तो भवति॥ उद्ध०--अग्नीनामू । पक्षे-- 
अप्नीनामू। वायूनाम्‌ , वायूनाम्‌। चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌ (ऋ० १३११) 

भाषा्थ:--अथोनुरोध से अनुवत्येमान प्रथमान्त मतुप्‌ सप्तमी में 
बदुछ जाता है॥ मतुप्‌ प्रत्यय के परे रहते जो हृस्वान्त अन्तोदात्त 
शब्द उससे उत्तर [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [नाम ] नाम्‌ को उदात्त 
हो जाता है । यहाँ मतुप्‌ प्रत्यय को हस्व का विशेषण इसलिये बनाया 
है. कि मतुप्‌ के परे रहते जो हस्व रहा हो, नाम परे रहते चाहे दी्े 
भी हो जावे तो भी नामू को विकल्प से उद्त्तत्व हो जावे।। इस 
प्रकार प्रकृत उदाहरणों में मतुप्‌ परे रहते अग्नि, वायु आदि शब्द 
हस्वास्त हैं, किस्तु नाम्‌ परे रहते ये दीघोन्त (६४३) हो गये हैं: तो 
भी उदात्तत्व प्रकृत सूत्र से हो जाता है। पक्ष में ग्रातिपद्क स्वर से 
ईकार ऊकार घदात होते हैं. ॥ 

 थहाँ से नाम! की अनुवृत्ति ॥१।॥१७२ तक जायेगी। 


ड्याइछन्द्सि बहुलम्‌ ॥६१।१७२॥ 

उ्याः ५१॥ छुन्दर्सि ७१॥ बहुलम्‌ २१॥ अनु०--नाम्‌ , विभक्ति:, 
उदात्त: ॥ अर्थ:--छन्द्सि विषये डन्‍्यन्तात्‌ परो नामू उदात्तो भवति 
बहुलम्‌ |; उदा०-देव॒सेनानामभिभआझतीनाम (ऋ० १०१०३॥८) बद्दीनां 
पिता (ऋ० ३७५॥५)। न च भवति बहुलवचनात--सछगमसे च नुदीनाम 
(यजु० २६१५) ॥ 

भाषाथै:--[ छन्दर्ति] वेद्‌ विषय में [ड्या:] ढयन्त शब्द से उत्तर 
[बहुलम्‌] बहुल करके नाम्‌ (विभक्ति) को उदात्त होता है या भजजती 
बह्दी आदि उन्यन्त शब्द हैं। बहुल कहने से कहीं नहीं भी होता।॥ 


पटुत्रिचतुभ्यों हलादिः ॥६।१।१७३॥ 


घदन्रिचतुम्ये: ४३॥ इलादिः ११॥ सत०-पदढ्‌ व अयस् चत्वास्थ 
घटबत्रिचत्वास्सेम्य:' ' 'इतरेतरहन्द्: | हल आवियेस्या: सा दंछादिः, बहु- 


८६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम! 


व्रीहिः ॥ अनु०--विभक्तिः, उदात्त:॥ अ१ेः-परदसंज्ञकेभ्यसित्र चतुर 
इत्येताभ्यां च्‌ परा हलादिविभक्तिरुदात्ता भवति। उदा०-पटसंज्ञ 
केभ्य:--पड्मिः, पड्भय:, षण्णाम्‌ , पद्नानाम्‌, सप्तानाम्‌ , आषड्मि- 
हँयमानः (ऋ० २१८४७) । त्रि-त्रिश्नि:, ज्रिभ्य:, त्रयाणाम्‌ , त्रिभिष्दब॑ 
देंब (ऋ० ६६७२६) । चतुर--च॒तुणाम्‌ ॥ 


भाषा्थ:--[फर्ट्त्रिचतु््य: | पट्संज्ञक शब्दों से उत्तर तथा त्रि चतुर 
शब्दों से उत्तर [हलादि:| इछादि विर्भाक्त को उदात्त होता है। 
ध्यपन्ता पट (११२३) से षद संज्ञा होती है ॥ 


यहाँ से 'पट्जिचतुम्यः” की अनुब्ृत्ति ६११७४ तक जायेगी | 


झस्युपीत्तमम्‌ ॥॥६।१॥१७४॥ 


झलछि ७।१॥ उपोत्तमम्‌ ११श॥ अबु०--षदनत्रिचतुभ्य:, विशभक्ति:, 
उदात्त:॥ अथः-पषद्त्रिचतुम्ये उत्पन्ना या झलादिविभक्तिस्तदन्ते पद 
उपोत्तममुदात्त॑ भवति॥ उदा०-पश्चर्भिस्तपस्तपति। सप्रभि: परान्‌ 
जयति। तिसभिश्व बहसे त्रिंगता। अध्ययुर्भि: पत्निः ॥ 


भाषार्थ:--घटसंज्ञक, त्रि तथा चतुर्‌ शब्द से उत्पन्न जो [भलि] 
झल्दि विभक्ति तदन्त शब्द में [उपोत्त मगर] उपोक्तम को उदात्त होता 
है ॥ उपोत्तम क्या हे. इसके परिज्ञान के लिये भाग २ प्रू० ४० सूत्र 
४१७८ देखें ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ६११७५ तक जायेगी। 


विभाषा भाषायाम ॥३१।१७५॥ 
विभाषा ११९॥ भाषायाम्‌ 3१ अनु“--झल्युपोत्तमम्‌, पद्न्रि- 
चतुभ्ये), विभक्तिः, उद्ात्त: ॥ अर्थ:--षदत्रिचतुभ्यों या झलादिविभक्ति- 
स्तदन्ते पद उपोत्तममुदात्तं भव॒ति विकल्पेन भाषायां विषये | उदा८-- 
पञ्नमिं: पण्चशिः। सप्तभि, सप्विः। तिसभि, तिसूभिः। 
चतसुभि:, चुतुसुतिः ।॥ 
भाषा4:-पद्ट्सज्ञक, त्रि तथा चतुर शब्द से उत्पन्न जो झलादि 


विभक्ति तदन्त शब्द का उपोत्तम [विभाषा] विकहप से [गाषायाम्‌ ] 
भाषा विषय में डदात्त होता है ॥ पू्वे सूत्र से नित्य प्राप्ति में विकल्पार्थ 


पाद: ] षष्ठोडध्याय: ८७ 


यह बचन है, पक्ष में पदत्रेच> (६११७३) से विभक्ति उद्ात्त 
होती है ॥ 


विशेष:--इस सूत्र से स्पष्ट है. कि पाणिनि के काछ में संस्क्षत छोक- 
भाषा (बोल चाढ की भाषा) थी और उसमें स्वरों का भी प्रयोग 
होता था। इस विषय में अ० ४।२७१ से छोक व्यवह्नत दात्त गौप्त 
आदि प्रयोगों में स्व॒स्भेद॒ के छिए प्रत्ययान्तर (“अच्प ) का विधान 
करना भी ज्ञापक है।॥। 

न गोश्वनुसाववर्ण राडडऋद्कृद म्यः ॥६। १११७६॥ 

नआ०॥ गोश्व' ' 'दभ्य: ५॥३॥ स०--सौ अवर्णम्‌ , साववर्णम्‌ , सप्तमी- 
तत्पुरुष: | गौश्व श्वा च सावव्णेल्ध रादू थ अछूच क्रूडः च कृतू च 
गोश्व” कतस्तेम्य:' * 'इतरेतरदून्द्र ॥। अर्थ:--गो, खन्‌ , सावबण - सी 
प्रथमिैकबचने यद्वर्णान्त, राडू , अडः , क्रुडः , कद इत्येतेम्यो यदुफ्त तन्न 
भवति ॥ उदा०--गबा, गवे', गोभ्याम्‌, गयीं शता (७०१११२७), 
झुगुना, सुगवे', सुगुभ्याम्‌_ | खन्‌--शुन्ता, शुने , अभ्याम्‌ , शुनश्चिच्छे- 
पंम्‌ (ऋ० ५२७) परमशुना, _रमशुने'। सावबण:-नेभ्य:, तेभ्य:, 
केश्य:, तेभ्यो' दूयुम्नम (ऋ० ५७६७) तेषीं पाहि श्रुधी हर्बम, (ऋ० 
१२१)। राट्‌ (क्षिबन्त)---राजा, परमराजे । अड--प्राद्वा, प्रा: 
भ्याम । क्रुब--क्रुत्नो, परमक्रुद्या । कृत्‌ू--छवा, परमकृती ॥ 

भाषा: गो ' 'कदभ्यः] गो, श्वच्‌ , साववए - सु प्रथम के एकबचन 
के परे रहते जो अवर्णान्त शब्द, अडः , क्रुढ तथा कृत से जो कुछ भी 
ऊपर (स्व॒रविधान) कह आये हैं, वह [न] नहीं होता ॥ राद' यह राज 
धातु के छकिबन्त का रूप है। अडः भी अब्चु के क्िबन्त 
का रूप है। क्रुढ क्िन्नन्त (१२४९) है। छृतू भी डुकृब्यू 
अथवा कती छेदने धातु के क्किबन्त का रूप सूत्र में निर्दिष्ट है ॥ गयी, 
गये आदि में सावेकाचस्तृतीया० (६११६२) से विभक्ति को उद्ात्तत्व 
प्राप्त था उसका निषेध हो गया, प्रातिपद्किस्वर से गो छद्ात्त रहा। 
शोभना गाबो3स्येति तेन सुशुनी इत्यादि में अन्‍्तोदात्ताहुत्तर० 
(६।११६३) की भ्राप्ति थी, अक्ृत सूत्र से निषेध होकर नब्सुभ्याम्‌ 
(६२१७१) से उत्तरपद को प्राप्त अन्तोदात्तत्व स्वर ही रह गया। शुना 
परमशुना आदि में भी इसी प्रकार प्राप्ति एवं निषेध समझें। श्वथुव- 


८८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


मधोंना० (६७१३३) से यहाँ सम्प्रसारण होता है। यदू, तदू आदि 
शब्द सु परे रहते अवर्णान्त हैं, यहाँ सावेकाच- ($॥११३२) से प्राप्ति 
थी।॥ राजा, प्रमराजे' में पूंबत्‌ जानें । परमक्रुखा, परमकृता शब्द 


समास र्वर से अन्तोदात्त हैं ॥| 
यहाँ से “व! की अनुश्त्ति ६११७८ तक जायेगी ॥ 


दिवो बल ॥8११७७॥ 
.. दिवः ५॥१॥ झल १४श॥ अनु>--न, विभक्ति, उद्धात्त:। अर्थ:-- 
दिवः परा झल्यदिविभक्तिनेंदात्ता भवति॥ उदा०-चु भ्याम, बुमि:, 
बुमिरक्तुमि: (छ० १३४४८) ॥ 


भाषाथ:--[दिवः] दिव्‌ शब्द से परे [कलि] झलादि विभक्ति 
उदात्त नहीं होती। सावेकाचस्तृ० ($११६२) तथा जरब्दिसपदाध्षण्ु० 
($॥११६५) से ग्राप्ति थी, निषेध कर दिया, तो प्रातिपद्क स्वर से 
आशुदात्त ही हुआ ॥ 


यहाँ से 'ऋतर! की अनुबृत्ति ६११७८ तक जायेगी ॥| 


न चान्यतरस्यात्‌ ॥६|१।१७८॥ 

न्तू्‌ लुप्रपद्ञम्थन्तनिदेश: ॥ च्‌ अ० ॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ अबु०-- 
झल , न, विभक्ति,, उदात्त:॥ अर्थ:-न्र इत्येतस्मातू परा झल्लादिविं- 
भक्तिबिकल्पेन नोदात्ता भवति॥ उद्ा०-नृभिं:। पक्षे-न्‌ भि:। 
तू भय, सभ्यः । सृभ्यामू, न भ्याम्‌ , नर्भियेंमालः ॥ 

भाषा4:--[३] हू से परे [च| भी झलादि विभक्ति को [अन्‍्य- 
तरस्थाम] विकल्प से उद्ात्त नहीं होता, अर्थात्‌ होता है।॥ सावेका- 
चस्तु० (5११६२) से विभ्भक्ति को उदात्तत्व ग्राप्त हुआ, अतः 
विकल्पाथ्थ यह बचन हे!। एक पक्ष में प्रातिपदिक स्वर एवं पक्ष में 
विभक्ति को उद्ात्तत्व होगा ॥। 


तित्स्वरितम्त ॥६॥११७९॥ 


तित्‌ शश। स्वर्तिम १।॥। त्त०-तकार तू यस्येति िच 
बहुत्रीहि: ॥ अथे:--तित्स्वरितं भवति॥ उदा०--चिक्रीष्य म्‌, जिहीष्य म्‌, 
कार्य मं, हायेसू॥ 


पादः ] षष्टोडध्याय: ८ 


भाषा4:--[तित्‌] तकार इत्‌ संज्षक है जिसका उसको [स्वर्तिम] 
स्व॒रित होता है | चिकीपे जिहीप सन्नन्त धातु से अचो यत्‌ (३।१॥६७) 
से यत्‌ प्रत्यय तथा अतो लोपः (३४४८) से ष के अ का छोप हुआ 
है । यत्‌ तित्‌ है, अतः स्वरित होकर शेष को अनुदात्त (६११५२) हो 
जाता है। कार्य म्‌ हायम में ऋहलोणए्यत्‌ (३३११९४) से ण्यत्ू 
प्रत्यय हुआ है ॥ प्रत्यय आयुदात्तत्व का यह अपवाद है ॥ 


तास्यलुदात्तन्डिददुपदेशाक्ृ॒साब धातु कमनुदा त- 
महन्विद्दे! ॥६।१।१८ ९ 


तास्य' ' 'शात्‌ ५१॥ रुसाबंधातुकम १॥॥॥ अजुदात्तम शश॥ 
अहन्विछ्ये: ६॥।| स०--अनुदात्त इत्‌ यस्य स अनुदात्तेत्‌, बहुत्रीहिः। 
डकार इत्‌ यस्य स छित्‌ बहुब्रीहिः। अत्‌ चासो उपदेशस्य अदुपदेश:, 
कर्मधारयस्तत्पुरष: । तासिश्व अनुदात्तेत्‌ व डितू व अदुपरदेशश्य 
तास्य' ' 'देशम॒ तस्मात्‌'” समाहारो हन्द्र । रृपष्य सावेंधातुकम्‌ , 
छूसावेधातुकम्‌, पष्ठीतत्पुरुष:। हनुख इछः च॑ हन्विो, इतरेतर- 
इन्द्र: । न दृन्चिछीं अहन्बिडो, तयोः,'' 'नम्ूतत्पुरुष: ॥॥ अ्थ:-- तासेरनु- 
दात्तेतो डितोडकारान्तोपदेशान् पर छसावंधातुकमनुदात्तं भवति, हंसुछू, 
इंडाः इत्येताभ्यां पर॑ बजेयित्वा ।॥ उदा०-पसेः-कर्तता, कर्ततारों 
कृत्तार: । अलुदात्तेत:--आस- आस्ते, बस-वस्ते | डित:--घूड- 
सूते', शीढः--शेते' । अदुपदेशातू--तुद॒ते:, चुद्त:, पचतः, पठतः ॥ 


भाषाथ:--[वास्य""'शात्‌| तासि प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु, 
डित्‌ घातु तथा उपदेश में जो अवर्णान्त इन से उत्तर [लसाबं- 
घातुकम्‌] लकार के स्थान में जो सावेधाठुक संज्ञक तिपू इत्यादि प्रत्यय 
वे [भनुदात्तम] अनुदात्त होते हैं, [अहन्बिजे:] हमुझू तथा इछ धातु को 
छोड़कर । इनके डित्‌ होने से प्राप्त था, निषेध कर दिया || प्रत्यय स्वर 
आधुदात्तश्च (३३११३) का यह अपवाद सूत्र है॥ कर्ततारो कर्त्तारः में 
क को धातु खर के पश्चात्‌ तस्‌ झि ग्रत्यय स्वर से उदात्त हुए, पुनः तास 
बिकरण प्रत्यय स्वर से उदात्त भ्राप्त हुआ तब सतति शिक्षेडपि विकरण- 
स्व॒रों लत्तावंधातुकस्वरं न बाघते! (पीछे होने वाला विकरणस्वर छुसावे- 
धातुक स्वर को नहीं बाधता) न्याय से से रः उदात्त प्राप्त हुए । तब इस 
सूत्र (तास्यनुदात्ते०) ने रसावंधातुक को अनुदात्त का विधान किया। 


९० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथमः 


रो ९ के अनुदात्त होने पर तासू प्रत्यय खर से उद्ात्त हुआ । करत 
आत्मनेपद्‌ एकवर्चन में अक्ृत सूत्र से ति' अनुदात्त हुआ, तदादेश डा' 
भी अनुदात्त है 'डा' के डितू होने से तासू का टिलछोप द्वोने पर 
उदात्तनिवृत्तिस्वर से 'डा! उदात्त हो जाता है। आस, बस धातु 
अनुदात्तेत्‌ हैं, सो पूर्बंचत्‌ ल्सारवधातुकानुदात्तत्व तथा धातुस्वर से 
उद्ात्त होकर पश्चात्‌ अमुदात्त को स्वर्ति हो गया। तुद, नुद धातुस्वर 
से उदात्त हैं। तस्‌ प्रत्ययस्वर से उदात्त हुआ। पश्चात्‌ तुदाविम्यः शः 
(१११६६) से श॒विकरण हुआ वह उपदेशावस्था में अकारान्त है। 
पूर्व॑बत्‌ सतिशिष्ट विकरण स्वर से 'तस्‌! स्वर की बाधा न होने पर अदुः 
पदेश श॒ को मानकर उस्चे इस सूत्र से अनुदात्त हो गया। इस प्रकार 
स्िशिष्ट स्वर के नियम से 'श' को विकरण खबर होने पर 6ु' और 'तः' 
अनुदान्त हुए। पश्चात्‌ त स्वरित हो गया। पचतः पठवः में शप्‌ को 
अदुपदेश मानकर तस्‌' अनुद्ात्त हुआ। शप्‌ रबय॑ पित्‌ होने से अलुदात्त 
है. अतः यह पद घातुस्वर से आदूयुदात्त हुआ ॥ 


यहाँ से लततावघातुकम! की अनुवृत्ति ३११८६ तक जायेगी। 


आदि; सिचोउन्‍्यंतरस्थाम ॥६।१।१८१॥ 


आदि: ११॥ सिंचः ३8 १॥ अन्यतरस्याय ७१॥ अनु०-डछदात्तः ॥ 
अर्थ:--सिजन्तस्य विकल्पेनाविरिदात्तो भवति ॥ उ्दाब--मा हि कार्श म , 
मा हि काष्टोम्‌ । मा हि दादिष्टाम्‌, सा हि छाविष्टाम ॥ 


भाषा4:--[छित्र:] सिच्‌ अन्त बाछे को [अन्यतरस्थाम्‌] विकहप 
से [आदिः| आयुदात्त होता है॥ कार्शम एक पक्ष में प्रकरत सूत्र से 
आयुदात्त तथा पक्ष में प्रत्यय खर से अन्तोदात्त है, इसी प्रकार 
छाविष्टाम्‌ पक्ष में आद्य॒ुदात्त एवं पक्ष में सिच्‌ को हुआ इद्‌ आगम 
सिचू का भाग माना जाने से सिच्‌ के चित्‌ होने से चित्‌ स्वर से 


लदान्त होता है। उदाहरणों में हि च््‌ (५१३४) से निधात का प्रतिषेध 
हो जाता है ॥ 


यहाँ से आदि: अन्यतरत्याग! की अलुबृत्ति ६११८९ तक 
जायेगी | । 


पादः ] पष्ठो अध्याय: ९१ 


 ख्पादिहिंसामच्यनिटि ॥६।१।१८२॥ 

खपादिदिंसाम हैशे। अचि »१॥ अनिटि »१। स०-स्वप 
आदियिषां ते स्वपादयः, बहुद्रीहिः । स्वपादयश्च हिंश्च स्वपादिहिंस- 
स्तेषां'''इतरेतरहन्द्र: । अनिटि इत्यन्न नयतत्युरुष:॥ अबु>-आदिः, 
अन्यतरस्याम्‌ , रुसार्वधातुकम्‌, उदात्त:॥ अर्थ:--स्वपादीनां हिसेश्च 
अजादाबनिटि छसावेधातुके परतो विकल्पेनादिरिदात्तो भवति॥ उदा०-- 
स्वप॑न्ति, स्वपन्ति | श्वसंन्ति, श्वसन्ति । हिंसन्ति, हिंसन्ति ॥। 

भाषारः--[स्वपादिहिसाग] स्वपादि धातुओं के तथा हिंस धातु के 
[अधि] अजादि [अगिटि] अनिद छसावेधातुक परे हो तो विकल्प से 
आदि को उदात हो जाता है ॥ छसावैधातुकम्‌ प्रथमान्त पद जो यहाँ 
आ रहद्दा था, वह 'अचि अनिर्टि' के सम्बन्ध से सप्तमी में बदछ जाता 
है.॥ झ को अन्ति आदेश करने पर अजादि ल्सावंधातुक हो जाता हे, 
अतः स्वपन्ति आदि में पक्ष में आधुदात्त एवं पक्ष में प्रत्यय स्वर से 
मध्योदात्त होता है। हिंसर्ति की सिद्धि भाग १ ० ८०६ में देखें ॥ 


यहाँ से अच्यनि्टि की अनुवृक्ति $॥११८३ तक जायेगी || 
अभ्यस्तानामादि! ॥६।१।१८३॥ 

अभ्यस्तानाम $॥॥ आदि: ११॥ अबु०-अच्यनिटि, छसावे- 
घातुकम्‌, उदात्तः॥ अर्थः--अभ्यस्तानामनिव्यजादी छूसावंधातुके 
परत आदिरुदात्तो भव॒ति॥| उदा०-दर्दति, दर्धात, जज्ञेति, जक्षेतु, 
जाप्रंति, जाम्॑तु । ये ददति प्रिया वर्सु (छ० ज३२।१५) ॥ 

भाषार्थ---अजादि अनिद्‌ लसावेधातुक परे हो तो [अभ्यस्तानाम्‌ | 
अभ्यस्त संज्ञक के [आदि:] आदि को उदात्त होता है ॥ जक्षति की सिद्धि 
परिं० ११ में देखें॥ सर्वेन्न इसी प्रकार 'अति' अजादि प्रत्यय परे है ॥ 

यहाँ से 'अभ्यस्तानाम! की अलुब्ृत्ति 4११८६ तक तथा “आदि? 
की ६॥११८५ तक जायेगी ॥ 


अनुदात्त च ॥६।१।१८४॥ 


अनुदात्ते ७१ चअ०॥ ह “-अविद्यमानमुदात्तमस्मिन इत्यशुदात्तम , 
ह ९, ५ 
तस्मिन' ' 'बहुव्रीहिंः॥ अनु०-- अभ्यस्तानाम ,. आंद:, ठसावधातुकम , 
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दत्त: अर्थ:--अविद्यमानोदात्ते च छसावधातुके परतो 5 भ्यस्तसंज्ञकाना- 
माद्रिदात्तो भवति॥ उद०--दर्दाति, जहाति, द्धाति, जिही ते, मिमी ते । 
द्धासि रत्न॑ द्रविणं च दाशुषे' (ऋ० १६७१४) ॥ 

भाषार्थ:--[अनुदा ते] जिसमें उद्ात्त अविद्यमान है, ऐसे छसाबे- 
धातुक के परे रहते [क्] भी अभ्यस्तसंज्ञक के आदि को ए७दात्त होता 
है॥ डुदाब्‌ आदि धातुएँ जुह्ोत्यादि गण में पढित हैं, अतः द्वित्व होकर 
उसे अभ्यस्तम्‌ (६१४५) से अभ्यस्त संज्ञा हो जायेगी। भाग ९ छु० 
७०० में प्रदर्शित जुद्दोति की सिद्धि के समान ही सिद्धि प्रकार जानें । 
ओहाक्‌ स्यागे का हा' शेष रहकर जह्याति, माडः से भुजामित्‌ (५४७६) 
से अभ्यास को इत्ब होकर मिसीते, एवं इसी प्रकार ओहाडः से जिद्दीते 
की सिद्धि. जानें। सर्वत्र अविद्यमान उदात्त वाछा सा्वेधातुक परे है. 
हीं॥ अरुदात्त में बहुत्रनीहि समास इस लिए माना गया है कि मा हि 
सम दधात! में तिपू के इकार के छोप द्ोने पर भी हो जावे, क्योंकि 
यहाँ भी 'त? उदात्त रहित है । 


स्वस्थ सुपि ॥६।११८॥ 
सर्वेस्य ६१॥ सुपि ७१॥ अबु०--आदिः, एदात्त:॥ अर्थ:--सुपि 
परतः सर्वेशब्दस्यादिरिदात्तो भवति॥ उदा०-सब्ब:, सर्वो', सर्वे'। 
सर्वे नन्दुन्ति युशसा ॥। 
भाषाथ:-[ पु] खुप्‌ परे रहते [स्वस्थ] सर्वे शब्द के आदि को 
उदात्त होता है ॥ उणादि १११४३ से सब शब्द अन्तोदात्त निपातित है, 
उसे घुप्‌ परे रहते आद्युदात्त कह दिया ।॥। 


भीहीभृहुमद्जनधनद्रिद्राजागरां ग्रत्ययात्‌ 
पूरे पिति ॥६।११८६॥ 
भीही'' ”' गराम्‌ क३॥ प्रत्ययात्‌ ६१ पूषेम ११॥ पिति ७श॥ 
स०“--भीही० इत्यत्रेतरेसरद्न्द्रः | पकार इत्‌ यस्‍्य स पित्‌ , तस्मिन्‌ पिति 
बहुतीहिः ॥ अनु २--अभ्यस्तानाम्‌ , रुसावेधातुकम्‌ , उद्गत्त: ॥ अर्थ:--- 
भी, ही, ४, हुं, मद, जन, धन्त, द्रिद्रा, जाग इत्येतेषामभ्यस्तानां पिति 
छ्सावेधातुके परतः प्रत्ययात्‌ पूव॑मुदात्त भब॒ति॥ उदा०-बिशेतिं । 
जिह्देति। विभभात्ति। जुद्दोति, योडग्निहोत जुहोति। ममत्तु' नः 
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परिज्या (ऋ० १।१२९४३) । जजनदिन्द्रम। दघनत्‌ (० १०७३१) । 
द्रिद्रातिं। ज्ञागत्ति ॥ 

भाषाथ:--[सौही'' ' गरास्‌) भी, ही, श्र, हु, मद, जन, धन, 
द्रिद्रा तथा जाग धातु के अभ्यस्त को [पति] पित्‌ छसावेधातुक परे 
रहते [ग्रत्ययात्‌] शत्यय से [पूवम्‌] पूषे को उदात्त होता है ॥ अनुदात्ते 
च (६११८४) से अभ्यस्त को आशुदात्त प्राप्त था, यहाँ प्रत्यय से पूबे 
उद्ात्त कह दिया, अतः 'तिप! पितू छसावेधातुक प्रत्यय के परे रहते 
उससे पुत्र को उदात्त हुआ है ॥ बिशत्ति में अभ्यास को भजामित्‌ से 
इत्ब हुआ है। शेष में पूेबत्‌ द्वित्व एवं अभ्यास काये जानें। समत्तु 
मदी हें धातु के छोद का रूप है, द्वादि गण की होने से श्यन्‌ विकरण 
होना चाहिये, किन्तु बहुल॑ बन्द (२४७६) से श्लु होकर द्वित्वादि 
काय हुये हैं। जन, घन धातु से जजनत्‌ , दधनत्‌ क्ेट के रूप हैं| 
छेद की सिद्धि का प्रकार भाग १ परि० ३१३४ में देखें। शेष ट्वित्बादि 
कार्य यहाँ होंगे ही ॥ 

यहाँ से' उ्त्ययात्‌ एवम! की अनुबृत्ति ६११८७ तक जायेगी | 


लिति ॥६॥१।१८७॥ 
छिति ७१| स०--ल इत्‌ यस्य स छित्‌ तस्मिन छिति, बहुनीहिः ॥ 
अनु ०--भ्रत्ययात्‌ पूषम, डउदात्तः॥ अथः--छिति प्रत्ययात्‌ पूर्षमुदार्त 
भवतति ॥ उदा०--चिकीषे कः, जिद्दीष कः ॥ 
माषाथ:--[लिति] छू जिसका (प्रत्यय का) इत्‌ संज्ञक हो, ऐसे 
प्रत्यय से पूबे को उद्ात्त होता है।। सिद्धि भाग १ छू० ७४३ परि० 
१९४७ में देखें ॥ 


आदिणंप्ुल्यन्यतरस्थाम ॥६॥११८८॥ 
आदि: १॥१॥ णम्म॒ुलढ्लि जशा। अन्यतरस्याम्‌ ७१।| अचु०-छद्वत्तः ॥ 
अर्थ:-णमुछि परतो विकल्पेनादिरदात्तो भवति ॥ उदा०--छोलूय॑ंछो- 
लूथम , पश्चे--छोलूय छो लूयम्‌ | 
भाषाथ:-[समुलि] णमुरछू परे रहते (पूरे धातु को) [ अन्य- 
तरस्याम्‌| विकल्प से [आदि:] आदि को दउदात्त होता है ॥ लोलूय 
यडन्त घातु से णपलुढ प्रत्यय करके छोलूयम! को प्रकृत सूत्र से एक 
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बार आयुदात्त एवं एक बार लिति (६११८७) सृत्र से अत्यय (णमुल) * 
पूवे को उदात्त होकर मध्योदात्त स्वर रहा। तलखात्‌ णपम्मुरुन्त व 
आर्भाच्णये द्वे भबतः (वा० ८११२) इस वात्तिक से द्वित्व हो गया 
पश्चात्‌ तस्य परमाग्रेडितम (८।१३२) से द्वित्व किये हुये द्वितीय छोलूय। 
की आस्रेडित संज्ञा हो गई, और उसको अचुदातं व (८१३) र 
अनुदात्त भी हो गया। पश्चात्‌ पूवेपद्श्थ स्वरित को मानकर समसरू 
अनुदात्तों को एक श्रुति स्वर हो गया । 

यहाँ से आदिः, अन्यतरस्थाय! की अलुबृन्ति ६॥१॥१६० तब 
जायेगी ॥ 


अचः कचुयकि ॥६॥११८९॥ 


अचः $॥१॥ कत्तुयकि ७[॥॥ स०--कत्तरि विहितो यक्‌ कत्तृंयक्‌ , 
तस्मिन'''' ' 'सप्तमीतत्पुरुष:।। अबु---आदि:, अन्यतरस्याम्‌ , उदात्तः, 
अदुपदेशात' (६११८०) इत्यत्र यत््‌ समस्तमुपदेशप्रहण तस्यैकदेश- 
मात्रमनुक्‍्तेते सण्डूकप्लुतगत्या । अर्थ:--कर्तुवाचिनि सार्वधातुके 
विहितो यो यक्‌ तस्मिन्‌ परत उपदेशे अजन्ता ये घातवस्तेषां विकल्पे- 
नाविरुदात्तो भव॒ति ॥ उदा:--लुयते केदारः खवयमेव | लूयते' केदार: 
स्वयमेव । स्तीय ते केदारः स्वयमेव, स्तीयते' केदार: स्वयमेव | 

भाषाथ:--[ कर्चूयक्ति] कत्तृंबाची सा्वेधातुक के परे रहते विहित 
जो यक्‌ प्रत्यय उस यक्‌ के परे रहते उपदेश में [अचः] अजन्त जो 
धातुएँ उनके आदि को विकल्प से डद्ात्त हो जाता है।। कर्मकर्ता 
(जहाँ कमे कत्ता बन जाता है) स्थल में कत्तृबाची सा्वेधातुक के परे 
रहते कर्मवद्‌भाव से यक्‌ विधान सार्वधातुके यक्‌ (३१।६७) से होता है, 
अतः कमेकर्चा में ही प्रकृत सूत्र की अबृत्ति होगी।। जब पक्ष में लूयथते 
आदि को आशुदात्त नहीं हुआ, तब तास्यनुदात्ते- (६११८०) से 
छसावधातुक को निधात करके प्रत्यय स्वर से यक्‌ को ही उद्धात्तत्व 
होता हे ॥ 

थढ्ि च सेटीडन्तो वा ॥६।१॥१९०॥ 


थद्ति »१। च्‌ भ०॥ सेटि जशा इद्‌ शश॥ अम्तः शशा वा 


१. द्रष्ठणआा-कचिदेकदेशोःप्यनुवर्तत इति परिभाषा । 
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अ०॥ अनु>--आदिः, अन्यवरस्थाम, उद्ात्त:॥ अर्थ:--सेटि थछि 
इंद वा डदात्तो भव॒ति, अन्तो बा55द्वाउन्यतरस्थाम्‌॥ उद्ा०-- 
लुलबिथ, लुलविथ, लुढुविथ, लुरुविथ, पर्यायेण चत्वारः स्व॒राः ॥| 


भाषाथें:--[सेटि थलि] सेद्‌ थर परे रहते [हट] इद को 
अन्यतरस्याम्‌- विकल्प से उदात्त द्वोवा है एवं [च|चकार से आदि को, 
[अन्तः] अन्त को [वा] विकल्प से होता है ॥| 
. यहाँ चकार भिन्न क्रम (5अस्थान में) है। इसका सम्बन्ध 
होगा--थछि सेटि इद्‌ च अन्तो वा। इस प्रकार सेट्‌ थल परे रहते 
अनुक्‍त्तमान अन्यतरस्याम्‌ जुड़कर इद्‌ को उदात्त करेगा, पक्ष में च से 
समुश्नीयमान आदि को, तत्पश्चात्‌ 'अन्तो बा' से अन्त को उदात्त विकल्प 
से होगा, पक्ष में यथाप्राप्त छित्‌ स्वर द्ोगा । इस प्रकार चार स्वर 
पर्याय से होंगे ॥ 
व्मित्यादिनित्यम ॥६।१।१९१॥ 


डिनति 3१॥ आदिः ११॥ नित्यम्‌ १॥| स्त०-अश्व नश्चेति 
उनी, व्नावितावस्थ डिल्त्‌ तस्मिन्‌ डिम्ति, बहुबीहिः।॥ अनु०-- 
उदात्त:॥ अर्थ:---िति निति च नित्यमादिरिदात्तो भवति ।। उदा०-- 
गाग्य:, वात्स्य:॥ नित्‌-बासुदेवकः, अज़ु नकः, यस्मिन्विश्वानि पॉस्या, 
सुते दंधिष्व नग्न: ॥ 
- भाषाथः--[स्विति] अकार और नकार इत्‌ संज्ञक है जिनका ऐसे 
प्रध्ययों के परे रहते [नित्यम] नित्य हो [आदिः] आदि को उदात्त 
होता है. ॥ गाग्येः वाल्स्य: में गर्गादिभ्यो यब्‌ (0११०५) से यक्न्‌ प्रत्यय 
हुआ है, जो कि आित्‌ है। पॉस्या में पुंस शब्द से गुणवचनबाह्म० 
(५११९३) से ष्यम्‌ हुआ है | वासुदेवकः, अज्जुनकः में वातुदेवाजुना० 
(४१५८) से बुन्‌ प्रत्यय हुआ है। चन:ः में चाय धातु से नुद्‌ आगम 
एवं असुन्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ प्रत्यय स्वर का अपबाद यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से “आदि: की अनुब्ृत्ति ६१२१० तक जायेगी ॥ | 


आमच्जितस्य च ॥ ६।१।१९२॥ 
आमन्त्रितस्यथ हि! च अ० ॥ अनु “--आदि:, उदात्त: | अथ/--- 
आमन्त्रितस्थादिरुदात्तो सब॒ति || 3द०--देव॑दत्त | देव॑दत्तों | देव॑दत्ता:! 
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भाषा: आमन्त्रितस्य]  आसन्त्रितस॑जक के [च] भी भदि 
को उद्ात्त होता है ॥ सम्बोधन की सामन्तितम्‌ (२।३॥४८) से आम- 
न्न्रित संज्ञा होती है. ॥। 


पृथिमथो! स्वनामस्थाने ॥६१।१९३॥ 


पथिमथो:  ॥२॥ सर्वेनासस्थाने ७१)। स्त०--पन्थाश्च मन्थाश्च 
पथिमन्थानी तयो:' ' 'इतरेतरद्न्द्र: ॥ अबु०--आदि:, धदाच: ॥ अर्थ ;-- 
पथ्चिमथो: सर्वनामस्थाने परत आदिरिदात्तो भवति ॥ उदा०- पन्थीः, 
पन्‍्थीनो, पन्‍्थान:, अय॑ पन्‍थीाः (ऋ० ७१८१) मन्धाः, मनन्‍्थानो, 
मन्धान: | 

भाषारथ:--[पथ्िमथी: ] पथिच तथा सथिन शब्द को [सर्वनामस्थाने ] 
सर्वेनामस्थान परे रहते आदि छदात्त हो जाता है ॥ मन्यः (डणा० ४११) 
से इनि प्रत्ययान्त मथिन्‌ शब्द तथा पतः स्थ च (उणा० ४।१२) से 
इनि प्रत्ययान्त पथिन्‌ शब्द सिद्ध होते हैं। अब ये शब्द अत्ययस्वर से 
अन्तोदान्त थे, अतः इन्हें सर्वेनामस्थान परे रहते आशुदात्त कह दिया 
ह्ठै ॥ पन्‍्था: की सिद्धि भाग १ ७० ७७३ में देखें। इसी प्रकार मन्धाः भी 
समझें | 


अन्तश्च तब युगपत्‌ ॥६॥१।१९४॥ 


अन्तः ११॥ च अ० ॥ तब लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः ।। युगपत्‌ आ० ॥ 
झंनु7--आदिः, उद्त्तः।॥ अ्थे:--तवैप्रत्ययाम्तस्थ शब्दस्यान्त्थादिसश्थ 
२०० ५७ 
युगपदू उदात्तो भवति ॥ उदा०--कत्तेबै, हत्तेबे ॥ 


भाषा4:--[ तवे] तब प्रत्ययान्त शब्द का [अन्तः] अन्त [च] 
और आदि को [युगपत्‌ ] एक साथ जदात्त होता है।॥ छत्वार्थे तबे- 
केन्केग्य० (३।४४।१४) से हू धातुओं से तथे प्रत्यय हुआ है ॥ युगपत्‌ 
इसलिये कहा है कि अनुदाचं पद० (६१॥१५०) से पद्‌ में एक को 
छोड़कर शेष अनुदात्त हो जाते हैं, सो एक ही पद्‌ में एक साथ दो उदाष्त 
रह ही नहीं सकते अतः युगपंत्‌ कहकर दो के उद्ात्तत्व का विधान कर 
दिया। मध्य के अनुदात्त को नोदात्तव० (८/४६६) से स्वश्ति का 
निषेध हो जाने से उदात्तादचु० (८9६५) से स्वरित नहीं होता ॥॥ .... 


पाद: ] पश्लो अध्याय: ९७ 
क्षयों निवासे ॥६।१।१९५॥ 


क्षय: १३९॥ निवासे ७॥१॥ अबु>--आदिः, उद्ात्तः ॥ अर्थः-- 
क्षयशब्द आशयुदात्तो भवति निवासेडमिनेये । उदा०--शक्षियस्ति 
निवसन्त्यस्मिन्‌ - क्षय, स्वे क्षय) झुचित्रतः ।॥| 


भाषाथे:-ज क्षय] क्षय शब्द आद्युदातत होता है, [निवासे] निवास 
अभिधेय होने पर || क्षय शब्द पुंसि संशायाम्‌० (३॥३।११८) से घप्र॑त्य- 
यान्‍्त है, अतः प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त ग्राप्त था, आयुदानत्त विधान 
कर दिया ।॥ निवास 5 घर अर्थ से अम्यत्र क्षय: ( > नाश) होगा । 


जये। करणमस्‌ ॥६॥।१।१९६॥ 


जयः १॥१॥॥ करणम्‌ ११५॥ अबु०«-भादढि:, उदात्त:!|। अर्थ-- 
करणवाची जयशब्द आशुदात्तो अबति ॥ उदा०-जयन्ति तेनेति 
जय: - अश्वादिः ॥ 
भाषा4:--[करणम्‌] करणबाची [जयः] जय शब्द आयुदात्त होता 
है.॥ पूषेबत्‌ ही जय शब्द में करण कारक में घ श्रत्यथ होने से अन्तो- 
दात्तत्व प्राप्त था, आयुवात्त कह दिया।॥ अन्यत्र ज़यः (- जीतना) 
न्तोदात्त होगा ॥ 


बृषादीनां च ॥६।१।१९७॥ 


वृषादीनाम 8९॥ च अ० । स०--बृष आवियेषां ते वृषादयस्तेषां 
'' 'बहुब्रीहिं: ।। अनुः--आदि:, उदात्तः ॥ अथे:--बूपादीनां शब्दानामा- 
दिरिदात्तों भवति ॥ उदा०-बृषः, जन, ज्वर:, ग्रह), हयः गय॑:। 
बा्जेमिवाजिनी बती (क्त० १३३१०) ॥ 

भाषाथ:--[वृषादीनाम्‌ ] वृषादि शब्दों के [च] भी आदि को उद्ाप्त 
होता है ॥ वृषादि गण आकृतिगण है। इनमें वृष शब्द शगुपध० (३११३५) 
से कप्रत्ययान्त तथा अन्य सब शब्द पचायच (३॥१॥१३४) प्रत्ययान्त 
हैं, अतः अन्तोदात्त स्व॒र प्राप्त था। वाज शब्द घत्नन्त है, उसे 
कर्षावतो ० (६११५३) से अन्तोवात्त प्राप्त था, आयुदाच कह दिया, 


आगे मिस्‌ विभक्ति आकर वा्जेश्ि: बना ॥ 
9 


हट शष्टाध्यायीप्रथमातृत्तो [ प्रथम: 


संजश्ञायाह्ुपमानम ॥६१।१९८॥ 

संज्ञायाम्‌ ७१। उपमानम १॥१॥ अनु०--आदिः, उदात्तः।' 
अर्थ:--उपमानशब्द: संज्ञायामाथुदात्तो भवति॥ उदा०-चब्ना, बद्‌ः 
स्रिका, खरंकुटी, दासी ॥ 

भाषार्थ:--[उपभानम्‌] उपसानवाची शब्द को [संज्ञायाम्‌ ] संज्ष 
विषय में आयुदात्त होता है ॥ संज्ञायाम्‌ (१२१६७) से चद्धा आईछ्50 
शब्दों में कम्‌ प्रत्यय होकर लुम्मनुष्ये ((।३॥९८) से छुप्‌ होता है। रे 
सभी उपमानवाची शब्द हैं। इन सब में अपना मूल स्वर अन्तोदारर 
है । जब ये शब्द उपमानवाचक होते हुए किसी के छिये संज्ञा रूप र 
प्रवृत्त होते हैं, तब इस सूत्र का विषय होता हे. ॥ 

यहाँ से संज्ञायाम्‌! की अनुश्ृत्ति ६११॥१६६ तक जायेगी ॥ 


निष्ठा चं दयजनातू ॥६।१॥१९५॥ 

निष्ठा !श। च अ> ॥ द्वबच ११ अनात्‌ ै१॥॥ सर्दी अच् 
यस्मिन तत्‌ द्वयच्‌ , बहुत्री५: । न आत्‌ अनात्‌ , नप्मृत॒त्पुरुष: || अबु २-० 
संज्ञायाम , आदिः, उदात्त:॥ अर्थ--निशान्त च दूयचू संज्ञायों विषः 
आशुदा्त भवति, न त्वाकारः ॥ उदा०-दत्त, गुप्त, बुद्ध: ॥ 

भाषा्थ:--[ निष्ठ ] निछान्त शब्द जो [द्वचच्‌ ] दो अचों बाला उस 
[चर] भी आदि को ददात्त होता है, [अनात्‌ ] आकार को छोड़कर, अथों 
लदत्तभावी आकार न हो ॥ दृत्तः की सिद्धि भाग १ ए० ९१२ में दखें 
गुप्तः ग॒पू रक्षण घातु से तथा बुद्ध: बुध अवगमने घातु से बना है। दृरु 
आदि शब्द निष्ठान्त हुयच्‌ हैं, अतः आदुदात्त हो गया है ॥ प्रत्य 
स्वर (३१३) का अपवाद यह सूत्र हे ॥ 


शुष्काशष्टो ॥६।१२००॥ 
शुष्कधृष्टी १र। सन्‍--शुष्क? इत्यनेतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०--आदि 
उदात्त:॥ अ्थ:--शुष्क घुष्ट इत्येतावायुदात्तो भव॒तः॥ उदा०--शु० 
अत॒सं न शुष्कप्‌ (ऋ? ७७।४), धृष्ठ: ॥ 
भाषार-[शुष्कपृष्टी ] शुष्क तथा धृष्ट शब्द को आयुदात्त होता है 
पूर्व सूत्र से ही सिद्ध था, पुनः असंज्ञा विषय में भी हो जाये इसहि 
यह सूत्र है॥ शुष शोषण धातु से शुषः कः (८२५१) से निष्ठा 


पादः ] पष्ठो डध्यायः ६६ 


%क! आदेश करके शुष्क: शब्द बनता हे। धृष्टः में ज्िध्ृषा घातु हे, 
निष्ठा को प्रुत्व करके धरृष्ट: बन जायेगा ।। 


आशितः कत्ता ॥६।१॥२० १॥ 


आशितः १।१॥ कर्ता श९॥ अनु०--आदिः, उदात्त:ः॥ अथ:-- 
आशितशब्दः कत्तुंबाची आद्युदात्तो भवति॥ उदा०--आशितो देवदत्तः ॥ 
कृषचन्नित्फाल आशितम्‌ (ऋ० १०११७७) ॥ 

भाषार्थ:--[कर्ता) कत्तुबाची [आशित:] आशित शब्द को आंश्ु- 
दात्त होता है॥ आह पूर्वक अश भोजने धातु से कर्ता कारक में क्त 
निपातन से हो' ऐसा भाष्य में कथित होने से यहाँ कर्ता में क्त हुआ 
है॥ 'अश' घातु सकमक है कर्म की अविवक्षा होने पर धातु अकर्मक 
हो जाती है. अतः कर्चा में क्त हुआ ।॥ थाथघयक्ता० (६।५१४३) से 
भन्तोदात्त की प्राप्ति थी, आदूयुदात्त कह द्या ॥ 


रिक्ते विभाषा ॥३|११०२॥ 

रिक्ते ७१॥ विभाषा ११॥ अबु०--आदि:, उदात्तः॥ अथ:-- 
रिक्तशब्दे विभाषा आविरिदात्तो भवति॥ उदा०-रिक्त:, रिक्ति: ॥ 

भाषार्थ:--[ रिक्ति] रिक्त शब्द में [ विभाषा] विकल्प से आदूयुदात्तत्व 
होता है ॥ रिचिर बिरेचने धातु से क्त में रिक्तः बना है ॥ 

यहाँ से विभाषा' की अनुवृत्ति ॥१।२०३ तक जायेगी।॥ 

जुशर्पिते च च्छन्द्सि ॥६।१।२०३॥ 

जुष्टापिते १९| च्‌ अ० | छन्दर्सि ७१॥ स०--जुष्टा० इत्यज्ेतरेतर- 
दुन्द्दं।। अनु ०--विभाषा, आदिः, उदात्त:।। अर्थ:--जुष्ट अर्पित इत्येतते 
शब्द्रूपे विकल्पेन छन्द्सि बिषये आयुदात्ते सवतः।। उदा०--जुड:, जुट । 
अर्पितः, अर्पित:॥ चर 

भाषार्थ:--[जुश्पिते] जुष्ट तथा अर्पित इन शब्दों को [च] भी 
[छन्दर्ति] वेद विषय में विकल्प से आशय्रुदात्त होता हैः ॥ प्रत्यय स्वर 
का अपवाद यह सूत्र है, अतः पक्ष में प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त ही 
होता है ॥ 

यहाँ से 'जुशरपिते! की अनुवृत्ति ६१॥२०४ तक जायेगी ॥ 


१००. अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ प्रथर 


नित्य मन्त्र ॥६।१॥२०४॥ 

। नित्यम ११॥ मन्तरे ७॥॥ अनु०--ज्ुष्टापिते, आदि:, णदात्तः। 
अर्थ:--जुष्ट अर्पित इत्येते शब्दरूपे मन्त्रविषये नित्यमायुदा्ते भवतः। 
उदा०--जुष्ट देवानाम्‌ , अर्पि ते पितृणाम्‌ ॥ 

भाषार्थ;--जुष्ट अर्पित इन शब्दों को [मन्त्र] मन्त्र विषय में 
[चित्यम्‌ ] नित्य ही आदुदात्त होता है छन्द से बेद्‌ ब्राह्मण आदि 
का ग्रहण होता हैः तथा मन्त्र से केवछ मन्त्रों का ही। परन्तु गौणी चृत्ति 
मन्त्र शब्द से ब्राह्मण और उपनिषद्‌ में आये विशिष्ट बचनों का भी 
ग्रहण होता है ॥ 


युष्मदस्मदोडेसि ॥६।१॥२०५॥ 

युष्मदस्मदो: ३२ डासि ७|१॥ स०--युष्मद्‌ च अस्मद्‌ च युष्म- 
द्स्मदी, तयो'* 'इतरेतरद्नन्द्र:॥॥ अचु०--आदि:, उद्ाप्त:॥। अबैः--युष्मदू' 
अस्मदू इत्येतयो: शब्दयो: डर्सि परत आदिरिदात्तो भबति || उद०-- 
तब॑ स्वम्‌ , मम स्वम्‌। महिषस्तर्वनों सम ॥ 

भाषा4:--युष्मदस्मदो:] युष्मदू अस्मद्‌ शब्दों के आदि को [छुसि] 
डास्‌ परे रहते उदात्त होता है॥ युष्यक्तिभ्यां मदिक्‌ (उणा० ११.९) 
इस उणादि से युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द मदिक्‌ ग्रत्ययान्त हैं, अतः प्रत्यय- 
स्वर से अन्तोदात्त हैं, उन्हें डस्‌ परे आदुदात्त कह दिया। तब 
मम्॒ की सिद्धि भाग? पछ्ू० ८४३ में देखें ॥ 

यहाँ से थुष्मदस्मदो:' की अनुब्ृत्ति ६१२०६ तक जायेगी ॥ 

डयेि च ॥६।१।२०६॥ 

(ये ७॥॥॥ च अ०॥ अबु२--युष्मदस्मदोः, आदिः, उद्ात्तः ॥ 
अर्थ:--हयि च परतो युष्मदस्मदोरादिरुदात्तो भबति | उदा०-- 
तुभ्यम्‌ , महाम्‌। तुभ्य हिन्चानः (ऋ/ २३६ १), मश्य॑ बातें: पबरताम ॥ 

भाषा्थ:--[ झूयि] के विभक्ति परे रहते [च] भी युष्मद्‌ अस्स॒दू 
को आदुदात्त होता है॥ तुम्यमहौँ छयि (७१९५) से हे परे. रहते 
युष्मदू अस्मदू को ऋमशः तुम्य मद्य आदेश होकर तथा हे! को 
के अथमयोरम्‌ (७१९८) से अम्‌ आदेश होकर तुभ्यम्‌ महाम 
बनते हैं ॥ 


पाद: ] पष्ठो अध्याय: १०१ 


यंतोडनाव; ॥६।१॥२०७॥ 


यतः ६॥१॥ अनाबः ५॥१॥ स०--न नौः, अनीः तस्मात्‌ ,'''नव्त- 
स्पुरुष: ॥ अनु ०--आदि:, उदात्त: | निष्ठा च द्वय ० (६११९९) इत्यत 
द्यच' अनुबतेते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ अथ्थः--यत््त्ययान्तस्थ द्वचच 
आदिरुदात्तो भवति, न चेतू नौशब्दात्‌ परो भवति।॥ उदा०--चेयम्‌ 
जेयम युझन्त्यस्य काम्या (ऋ० १६॥२)॥ 

भाषा्:--[वतः] यत्‌ प्रत्ययान्त जो दो अचों वाले शब्द उनको 
. आयुदात्त होता है, [अनावः] नो शब्द को छोड़कर, अर्थात्‌ यत्‌ 
प्रत्ययान्त जो दो अचों बाला 'नाव्यम! शब्द है उसे आशद्युदात्त न हो॥ 
काम्या में कमे्णिंड (३४३३०) से णिड प्रत्यय होकर 'कामि' घातु बन 
गई, तब अचो यत्‌ (११९६७) से यू प्रत्ययथ हुआ । पेरॉनिरि 
(६४५१) से णिछ के 'इ! का छोप हो ही जायेगा ॥ यह सूत्र तित्त्व- 
रितमू (६।११७६) का अपवाद है || 


ईडवन्दवृश सदुहां प्यतः ॥६|१।२०८।॥ 

ईडबन्दवुशंसदु हम ह३।॥ ण्यतः 50१॥ प्त०--ईडवबन्दू्‌० इत्यन्नेतरे 
तरदून्द्व: । अबु०- आदि, उदात्त:॥ अर्थ:-इंड, बन्द, ज्, शैंस, दुह् 
इत्येतेषां यो ण्यत्‌ तदन्तस्याद्रिदात्तों भवति ॥ उदा०-ईड्यम। 
ईव्यो नूतनेरुत (ऋ० ११२) । वन्धम । आजुद्मान ईल्यो वर्न्यश्र 
(ऋ० १०११०) । वायम । श्रेष्ठ नो घेहि बाय मे (ऋ० १०२७२) । 
शंस्यम्‌ , उक्थमिन्द्राय शंस्यम (ऋछ० १॥१०१५)। दोहा धेनुः ।॥। 

भाषार्थ:--[ईड' * 'दुष्ढाम्‌) ईड, बन्द, व, शंस, दुह इन धातुओं 
काजो [र्यतः] ण्यतू, तद॒न्त शब्द को आद्यदात्त होता है ॥ 
ऋषहलोरयत्‌ (१११।१२४७) से ण्यत्‌ प्रत्यय सर्वत्र हुआ है। तित्स्वत्तिम्‌ 
(६११७०) की प्राप्ति थी, तद्पवाद्‌ 


विभाषा वेण्विन्धानयो! ॥६।१।२०९॥ 


विभाषा ११ वेण्विन्धानयो: है९॥ स्०--बेण्वि० इत्यब्रेतरेतर- 
इन: ॥ अनु7-आदिः, छउद्त्त:॥ अथः--वेणु इन्धान इत्येतयोवि- 
कल्पेनाविरिदात्तो भव॒ति॥ उदा०-वेणुः, वेणु:॥ इन्घानः, इन्धानः, 
इन्घान:। इन्धानों अग्निम (ऋ० २२५४१) ॥ 
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भाषार्थ:--[वैश्विन्धानयो:] बेणु, इन्बान इन शब्दों के आदि को 
[विभाषा] विकल्प से उदात्त होता हे॥ वेशु शब्द अजिवृर्रभ्यों चित्‌ 
(उणा०> १३८) से णु प्रत्ययान्त है। नितबत्‌ होने से ब्नित्यादिनिं० 
(६११६१) से पक्ष में आदुदात्त भी होता है। लिइन्धी धातु से 
इन्धान शब्द भी ताच्छील्यवयो० (३२१२६) से चानश प्रत्ययान्त है, 
अतः पक्ष में चित: (६११५७) से अस्तोदात्त होगा। यदि इन्धान 
शब्द को शानच्‌ प्रत्ययान्त मानें तो शानचू के परे रहते श्वम विकरण होगा 
तो इ न न्‍ध आन इस अवस्था में श्याबलोप: (६४।२३) से व! का छोप 
होगा। 'तति धिष्टेउपि विकरणएखरों लसावेधातुऋस्वरं व बाधते! से शान'च्‌ 
को चित्‌ होने से अन्तोदात्त प्राप्त होगा, किन्तु वन्‍्मध्यपतितस्त दूयहणेन 
गुह्मतें! (किसी धातु या प्रातिपदिक के मध्य में पड़ा शब्द जिसके मध्य 
में पड़ा है उसके प्रहण से गृहीत होता है) न्याय से धात्वन्तर्गत मानकर 
इन्ध के अजुदात्तेत्‌ होने से तास्यचुदात्तेतू० (६११८०) से छसावेधातुक 
अनुदात्त होगा और श्नम्‌ विकरण प्रत्यय स्वर से लद्यत्त होगा। पुनः 
श्नम्‌ बिकरण के अकार का छोप श्नसोरज्लोप: (६७३१११) से अनुदात्त 
आन के परे रहते हो जाता है, अतः अनुदात्तस्य च यत्रो० (६१॥१५५) 
द्वारा उदात्त निवृत्ति स्वर से भध्योदात्त स्वर होगा। दोनों प्रकार के 
चिह्न उपयुक्त उदाहरणों में दिखा दिये हैं। चानश्‌ शानचू दोनों 
में इसी प्रकार सिद्धि होगी, केवल स्व॒र॒में उपयुक्त भेद रहेगा ।॥ 
यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६॥१२१० तक जायेगी | 


त्यागरागहासकुहश्षठकथानाम |६॥१॥२१०॥ 


त्याग' ' 'नाम हो३॥ स्त०--त्याग० हत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: । अतु०-- 
विभाषा, आदि:, उदात्त: !। अर्थ:-स्थाग, राग, हास, कुह, श्रठ, क्थ 
इस्येतेषामादिरिदात्तो भवति विकल्पेत || उदा०-व्पाग:, त्याग:। शर्गः, 
राग:। हासं: हासः, छह, कुदद: । शठः, श्वठः । कऋ्रथ:, क्रथः ॥ 
भाषाथे:-- त्याग' * 'नाम्‌] त्याग, राग, हास, कुदद, शठ, ऋ्थ इंच 
शब्दों के आदि को विकल्प से उदात्त होता है।॥ त्याग, राग, हास 
घञन्त शब्द हैं, अतः कर्षालतों घयो० (६११५३) से अन्तोदात्त प्राप्त 
था जो कि पक्ष में हो गया। कुद्द, शरठ, क्रथ भी प्वाधच्‌ (३११३४) 
प्रत्ययान्त हैं, अतः पश्च में प्रत्यय स्वर से अग्तोदात्त होता है ॥ 
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उपोत्तम॑ रिति ॥६॥१।२११॥ 


उपोत्तमम्‌ ११॥ रिति ७)॥॥ स०--रेफ इत्‌ यस्य स॒ रित्‌ तस्मिन्‌ 
रिति, बहुब्रीहि!॥ अबु०--उदात्त:। सौवयः: सप्रम्यस्तदन्तसप्रम्यो 
भवन्तीति नियमात्‌ रिदन्‍न्तस्य इत्यर्थों भवति | श्रर्थ:--रिंदन्तस्य उपोक्त 
भमुदात्तं भवत्ति!। उदा०- करणीयम , हरणीयम , पठुजातीयः, म्रदु- 
जातीय: ॥ 

भाषाथथ:--[रिति] रेफ इतू वाले शब्द के [उपोत्तमम] उपोत्तम 
को उदात्त होता है ।। करणीय॑ हरणीय में अ्नीयर (३।१६६) रित्‌ 
प्रत्यय हुआ है, अतः तद॒न्‍्त शब्द का उपोत्तम उदात्त हुआ है। पडु 
जातीय: आदि में गप्रकारवचने जातीयर, (५३६९) से जातीयर_ रित्‌ 
अत्यय हुआ है।॥ तीन या तीन से अधिक स्वरों बाऊे शब्दों का अन्त्य 
अक्षर उत्तम कहाता है, उसके समीप वाला पूर्व बणण उपोत्तम होता है। 
देखें भाग २ सूत्र ४४१७८ ॥। 

यहाँ से 'उपोत्तमम्‌? की अनुष्ृक्ति ६॥१।२१९ तक जायेगी ॥ 


चडचन्य॑ंतरस्थास्‌ ॥६।१॥२१२॥ 


चढि ७१ अन्यतरस्याम्‌ »१। अबु०--उपोत्तमम्‌ , उद्यत्तः॥ 
अर्थ--चडम्तस्याडन्यतरस्यामुपोत्तममुदात्ंत भसबव॒ति॥ उदा०-समा हि 
चीकरताम , मा हि चीकरताम ॥ 


भाषाथ:--[चाछ] चहन्त शब्द के उपोत्तम को [अन्यतरस्यास्‌ ] 
विकल्प करके उदात्त होता है ॥ अचीकरत्‌ की सिद्धि भाग १ पू० ८२३ 
में की ढे । ठीक उसी प्रकार यहाँ द्विवचन तस्‌ को तस्थस्थ०(३॥४।१०१९) 
से ताम आदेश होकर तथा न माड्योगे (६॥४७०) से अठ का निषेध 
होकर 'चीकरताम' बना है। चीकरताम्‌ के हि से उत्तरबवर्ती तिहान्त 
होने से, तिड़डतिऊ: (८।१॥२८) से प्राप्त निघात का हि व (८१३४) से 
प्रतिषेध होता है। ताम छसावंधातुक को चड को अदुपदेश मानकर 
तास्यचुदाचे> (६११८०) से अनुदात्त हो गया, तब श्रत्यय स्व॒र से 
चडः का अ जो ९! में मिला है, उसको ही उदात्त प्राप्त था, प्रकृत सूत्र 
ने चढनन्‍्त अथात्‌ 'चीकर' इतने शब्द के उपोक्तम को छदात्त कह दिया 
अतः क' का अ' उदात्त हो गया; पक्ष में र प्रत्यय स्वर से उदातत होगा ही ॥ 
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मतोः पूर्वमात्संज्ञायां स्त्रियाम ॥६।१२१३॥ 


मतोः ५॥१॥ पूर्वम्‌ शश॥ आत्‌ १॥१॥ संज्ञायाम्‌ ७३१ खियाम्‌ ७१॥ 
अबु०-जदात्त:॥ शअर्थ:--मतोः पूर्वो य आकार स उद्ात्तो भवति, 
तच्चेतू मख्वन्तं शब्दरूपं खीलिड्डे संज्ञा स्थात्‌॥ उद्ा० --उहुम्बराव॑ती, 
पुष्क्रावंती, वीरणावंती, शराब॑ती ॥ ह 

भाषार्थ:--[मतो:]] मतुप्‌ से [वृव॑मश्र] पूर्व [आत्‌] आकार को उद्ात्त 
होता है, यदि वह मत्यन्त शब्द [पियाम्‌] ख्रीछिह्न में [संज्ञायाम ] 
संज्ञा विषयक हो वो || उदुम्बराबती आदि शब्द खीलिड् भें हैं, तथा 
किन्हीं नदियों की ये झज्ञायें हैं, अतः मतुपू से पूे आकार को 
उदात्त हो गया है । मतुप्‌ के मं को व्‌ संज्ञायाम्‌ (८२११) से हुआ 
है॥ चातुरथिक नद्यां मतुप्‌ (४४८४) से मतुप्‌ हुआ है । मतुप्‌ परे 
रहते पूर्व को मतो वहचो० (६३११७) से दी हुआ है.। शरावतो में 
शरादानां भ (३३११८) से होता है ॥ छीपू (४।१६) के पिंत होने 
से अजुदात्तत्व है ॥ 

यहाँ से संज्ञायाब्‌! की अनुब्ृत्ति ६१२१५ तक जायेगी ॥| 


अन्तो5वत्या: ॥६।१२ १४॥ 

अन्त: 0१ अवत्या: ६१ अनु०--संज्ञायाम्‌ , उदात्त: || अ्थ:-- 
अवतीशब्दान्तस्य संज्ञायां विषयेडन्त उद्गत्तो सव॒ति || उदा०--अजिर- 
बत्ती, खद्रि ती, हसब॒ती, कारण्डबती ॥ 

भाषाथें:--[अवत्या: ] अवती शब्दान्त को संज्ञा विषय में [अन्तः] अन्त 

उदात्त होता है ॥ उपयुक्त उदाहरण संज्ञा विषय में हैं, तथा अबती शब्द्‌ 
अन्त में है ही॥ डीपू प्रत्यय के पित्त होने से अनुदात्तत प्राप्त था 
उसे इस सूत्र से उदात्त कह दिया ॥। 

यहाँ से अन्त: की अनुबृत्ति ॥श२१७ तक जायेगी || 


ईबत्य॥ ॥६।१।२१५॥ 
ईवत्या: ९१॥ अनु>--अन्तः, संज्ञायाम्‌, उद्ात्त:॥ श्र्थ:-- 
ईंबतीशब्दान्तस्थान्त उदात्तो भवति संज्ञायां विषये || उद्ा०--अहीब॒ती, 
कषीबती, मुनीवती।॥ 


भाषार्थ:--[ईवत्या:] ईवती शब्दान्त शब्द को संज्ञा विषय में अन्त 
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उदात्त होता है.।। पूरवेबत्‌ मं को व तथा शरादीनां च (क३॥११८) से 
दीर्घत्व जाने ॥ पूर्येजत्‌ अनुदात्तत्व की प्राप्ति थी, उदात्त कह दिया ॥ 


चो ॥६।१॥२१६॥ 


चौ ७१॥ अनु०--अन्तः, उदात्त:॥। अथ्थः--अश्जते: नकाराकारलोप॑ 
कृत्वा चौ' इति निर्देशः:॥ चौ परत: पूर्वस्यान्त खदात्तो भवति॥ 
उदा०--दुधीचः पश्य, दधीचा, दृधीचे' । मधूच:, मधूचा, मधूचे ॥ 

भाषार्थ:--अच्ज्चु धातु के अकार नकार का छोप करके जो “चु' रूप 
रहता है, उसका यहाँ सप्तमी से निर्देश है ॥। [चौ]चु परे रहते पूर्ष को 
अन्त उदात्त होता है॥ दध्यम्वन्तीति तान्‌ द्धीच:। यहाँ द्धि उपपद्‌ 
रहते अच्ल्चु धातु से क्रिब (१२५४९) हुआ है । गतिकारकोपपदात्‌० 
(६२१३२) से उत्तरपद्‌ प्रकृति स्वर होने पर अब्ज्बु का अ धातुस्व॒र से 
जदात्त है, अनिदितां० (६४२४) से नकार छोप हो गया, तथा क्षिव्‌ का 
सर्वांपहारी छोप होकर अजादि असर्वनामस्थान शस्‌ , टा आदि विभक्ति 
परे रहते अब्य्चु के उदात्त अकार का अचः (६४।१३८) से छोप हो 
गया । अनुदात्ती० (३३१४४) से विभक्ति अनुवात्त थी, अतः अनुदात्त 
विभक्ति परे रहते उदात्त 'अ' का छोप होने से अबुदात्तस्य० (६११५५) 
से उदात्त निवृत्ति स्वर अथात्‌ विभक्ति को उदात्त प्राप्त था, तद्पबाद 
यह सूत्र है। इसी प्रकार मधूच: आदि में समझें। चु से पूर्व द्धि 
एबं मधु है, सो उसके अन्त इकार उकार को उदात्त तथा चौ 
(॥३॥१३६) से दीर्घ हो गया।। 


समासस्य ॥$।१॥२१७॥ 


डा भवति॥। उदा7>शाजपुरुष:, ब्राह्मणकम्बलः, कन्यार्व॒त्त:, 
पटहुशब्दः, नदीघोषः:, राजध॒बत्त , ब्राह्मणसमित्‌ ॥| 

भाषार्थ:--[ समासस्य_] समास का अन्त डदात्त होता है॥ समास के 
भिन्न भिन्न पदों को प्थक्‌ २ ख्वर प्राप्त दवोते है, इस सूत्र से समास का 
एक ही स्वर अन्तोदात्त विधान कर दिया, अन्यथा राजपुरुषः आदि में 
यथाप्राप्त राजन! पद का अलग स्वर एवं पुरुष का अब्य स्वर होता, 
अब सब हटकर अन्तोदात्त ही होगा ॥ णदात्तादि स्वर अचों का ही धर्म 
है, अतः जो अचू अन्त में होगा उसे ही स्वर होगा, अन्त में हक होने 
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पर उसे नहीं होगा, जेसा कि ब्राह्मणसमित्‌” आदि में है। यहाँ त्‌ के 
अन्त में होने पर भी तू के हछ होने से मि के ३! को उद्यात्त होगा, 
तू को नहीं हो सकता ॥। 
विशेष:--आगे छठे अध्याय का सम्पूर्ण द्वितीय पाद इस 'समासस्य' 
सूत्र का ही अपवादरूप कहेंगे ॥ 
॥ हति प्रथम: पाद: ॥ 


के 95-5६ 
ब्ब््ब्न 0 


द्वितीयः पाद: 
[प्रकतिस्वरप्रकर ण॒म््‌] 


बहुत्रीही प्रकृत्या पूवपदम ।|६।२।१॥ 

बहुत्रीही ७१॥ पक्ृत्या श१॥ पूवेपद्म १श॥ अर्थ:-बहुत्रीही 
समासे पूर्वपद्स्य यः स्वरः स प्रकृत्या मबति, न विकारभनुदात्तत्वमापच्चत 
इत्यथें:॥ उदा०--कार्ष्णो त्तरासज्ञाट, यूपवछज:, ब्रह्मचारिपंरिस्कन्द:, 
स्नात॑कपुत्रट, अध्यापंकपुत्रः, श्रोज्रिंयपुत्रर, ममुष्यंनाथर, सत्यश्वित्र- 
श्रेवस्तम: ॥ ः 

भाषा्थ:--[बहुजी हो] बहुब्रीहि समास में [प्ूर्॑पदम] पूषपद को 
[अक्त्या | प्रकृति स्वर होता है ॥ समासस्या से समास को अन्‍्तोदात्त 
होकर शेष पद अनुदात्त (६११५२) होने से पृषपद्‌ को अनुदात्तत्व 
ही होता, अब प्रकृतिस्वर बिधान करने से, पूर्वपद्‌ का समास करने से 
पूषे जो स्वर था वही हो जावेगा, अन्तोदात्तत्व (६१९१७) नहीं होगा | 

यहाँ से अ्रहुत्या' की अनुवृत्ति २६१ तक तथा पृव॑पदम! की 
६॥२॥१०६ तक जायेगी ॥ । 

उदाहरणों में पू्वपैद के स्वरों की सिद्धि परिशिष्ट में देखें। 

तत्पुरुषे तुस्याथत्रती यासप्रम्युपमानाव्ययंद्धितीया- 
इत्या। ॥६॥२।२॥। 

तत्युरुषे ७१ तुल्याथे०'' “* 'कृत्या: १३॥॥ स०-तुल्योडर्थों यस्य 

ततू तुल्याथम्‌ , बहुब्रीहि:। तुल्याथैश्व तृतीया च॑ सप्तमी च उपमानग्य 
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अव्ययब् द्विंतीया च झत्याश्व तुल्या०“'' कृत्याः, इंतरेतरद्न्द्र:॥ 
अनु०--प्रकृत्या पूरवपदम ॥ अर्थ:--तत्पुरुषे समासे तुल्याथ, ठरतीयान्‍्तं, 
सप्रम्यन्तम्‌ , उपमानवाचि, अव्ययं, द्वितीयान्तं, छृत्यान्त च यत्त्‌ पूर्वेप्द 
तत्‌ प्रकृतिस्‍्वर॑भवति॥ उदा-तुल्यार्थ--तुल्यश्वेत:, तुल्यंछोहितः, 
तुल्यंमद्दान, सटटकछवे तः, सदकछो'हितः, सहकमहान, सदृशमश्ेतः, 
सदर्शछोहितः सहशमहान। ठतीया-- शडकुछाखंण्डः, किरिकाणः । 
सप्तमी-अक्षशौ ण्ड: पानशौण्ड: । उपमानबाची--शस्त्रीश्यामा, अुसुंद- 
श्येनी, ह सगदूगदा, न्यग्रोधपर्मिण्डलछा, दूब काण्डेश्यामा, शरकाण्ड- 
गौरी । अव्यय--अन्रौक्षण:, अबूपछः, कुआह्ण:, कुब्बंघछ:, निबौराणसिः, 
निष्की शाम्बिट, अतिखदवः, अतिमारः। द्विंतीया-सुहृत्तेसंखम , 
मुहृत्तरमणीयम्‌ , सर्वरात्रकल्याणी सवरात्रशोभवा। क्ृत्य--भोज्यो - 
प्णम्‌ , भोज्यंल्वणम्‌ , पानीयंशीतम्‌ , हरणीयचूणेम्‌ ॥ 

भाषा्:--[तल्युरुषे] तत्पुरुष समास में [तुल्याथ"'*** कृत्या:] 
तुल्य अर्थ बाज्ले, ढतीयान्त सप्तम्यन्त उपभानवाची अव्यय द्वितीसान्‍्त 
तथा कृत प्रस्ययान्त जो पूर्वपद में स्थित शब्द हैं, उन्‍हें प्रकृति स्वर होता 
है।। अव्यय से यहाँ नथ्‌ कु और निपातों का ही ग्रहण होता है, 
अठ्यय सामान्य का नहीं । पूर्वपद का स्वर परिशिष्ट में देखें। 

यहाँ से तत्युक्पे' की अलुब्ृत्ति ६२३२४ तक जायेगी ॥। 


ब्णों वर्णेष्वनेते ॥६।२।३॥ 


ब्ण: १११ वर्णेषु ॥३॥ अनेते ७१॥ स२--न एवो$नेतस्तस्मिन्‌, 
नम्मृतत्पुरुष: ॥ अबु ०-तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूरवपद्म |। अर्भ:ः--बर्गवाचिनि 
उत्तरपदे एतशब्दर्बर्जिते तत्पुरुषे समासे बरणबाचि पूवेपर्द प्रकृत्या भव॒ति ॥ 
उदा०--कृष्णसार्भ:, छोहिंतसारज्ञः, कृष्णकल्माष:, छोहितकल्माष: | 


भाषा4ः---[विरेंपु] वर्णवाची शब्द के उत्तरपद में रहते [वर्णः] 
वर्णवाची पूर्वेपद्‌ को तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर हो जाता है, [अनेते_| 
एत शब्द यदि उत्तरपद में न हो तो। एत शब्द भरी वणवाची है, 
अतः उसका निषेध कर दिया। कषेवर्णें (उणा> ३॥४) इस छणादि सूत्र 
से ऋष्ण शब्द नक्‌ प्रत्ययान्त है, अवः प्रत्यय स्वर से उदाहरणों में 
पूर्वंपद स्थित कृष्ण शब्द अन्तोदात्त रहा । रहे रश्व लो वा (उस्या० ३६४) 
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से छोहित शब्द तन्‌ प्रत्ययान्त है, अतः ब्नित्या: (६११६१) से 
आयुदात्त है। जदाहरणों में वर्षों कर्णेन (२१६८) से सम्ास 
हुआ है ॥ 


गाधलवणयो! प्रमाणे ॥६।२।४७॥ 


गाधलूबगयों: ७१ प्रमाणे ७१॥॥ स्त०-गाधश्व लबणख्न गांधलवणे 
तयो:' ' “* 'इतरेतरद्वन्दू:।। अबु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पू्वपद्म ॥ 
अर्थ:--प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे समासे गाध छव॒ण इस्येवयो: उन्तरपदयो: 
पूवेपद प्रकृतिस्॒वर'भबति।। उदा०--दम्बंगाधमुदकम्‌ , अरिच्र॑गाधमु- 
दकम्‌ , गोछ्बणम्‌ , अश्वल्वणम्‌ | 

भाषा्थ:- [प्रमाणे] प्रमाणवाची तत्पुरप समास में [गा।धलवरुयो:] 
गाध रुबण इन शब्दों के उत्तरपद रहते पूर्वेपद को प्रकृति रबर होता है ।। 
शर्मेबन्‌ (उस ४।९४) से शम्ब शब्द बन्‌ प्रत्ययान्त है, अतः नित्‌ स्वर 
से आयुदात्त हे । अरित्र दष्द आर्तिलूधू> (३२१८४) से इच्च प्रत्यथान्त 
है, अतः प्रत्यवस्थर से मध्योदात्त है। गो शब्द गगेड़ों: 
(उणा० २६७) से डो प्रत्ययान्त प्रत्ययस्थर से उदात्त है। अश्व 
शब्द अशुभ्रुक्तितराट० (3ग० १॥१५१) से क्कन प्रत्ययान्त होने से 
(३११६१) आशुदात्त है। पूवेषद के सारे स्वर दशा दिये हैं, प्रकृति 
स्वर होने से यही स्वर होंगे। उदा>-शम्बंगाधमुदकम , अरित्र 
गाधमुदकपम्‌ (नीका के डॉडे भर गहरा जल), गोर्लबणम्‌ (जितना नमक 
गाय को दिया जाता है उतना लमक)। अर्व॑छबगम (जितना नमक 
घोड़े को दिया जाता है. उतना नमक) सत्र उदाहरणों में प्रमाण की 
प्रतीति हो रही है, पष्ठी समासवाले ये शब्द हैं ॥ 


दायाध दायादे ॥६।२॥५॥ 


दायायम्‌ १॥१॥ दायादे ७१॥ अनु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वपद्म्‌॥ 
दातव्यो दायः, भागो अंश इत्यथे: । दायमादत्ते इति दायादः, मूलबिभु- 
जादित्वात्‌ (बा० ३।२॥५) कप्रत्ययः | दायादस्य भावों दायाय्म ॥ 
अर्थ:-दायाद शब्द उत्तरपदे तत्पुरुष समासे द्ायाद्ययाचि पूर्वेपद॑ 
प्रकृतिस्‍्थर भव॒ति ॥ उद्ा०--विद्यादायाद:, घनंदायाद: ॥॥ 


भाषा4:--[दायादे ] दायाद शब्द उत्तरपद रहते तत्पुर्ष समास में 
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[दायाब्रम्‌] दायाद्य बाची पूर्वपद्‌ को प्रकृति स्वर होता है ॥। संज्ञायां सम- 
जनिषद० (३१६६) से विद्या शब्द क्‍्यप्‌ प्रत्ययान्त है.। उस शसूुत्र में 
उदात्त की अनुबृत्ति आने से क्यप्‌ उदात है, अतः विद्या शब्द अन्तो- 
दात्त रहा । कृपृवृजिमन्दिनिधाब्म्य: क्यु: (उ्या० २।८१) इससे उणादि 
कार्य बहुल से होने से केवछ धाज्‌ धातु से भी क्‍्यु प्रत्यय होकर घन 
शब्द बनता है, अतः प्रत्ययस्थर से घन शब्द आयुदात्त है। क्यु परे 
रहते 'धा' के आ का शातो लोप इट व (४४३४) से छोप तथा यु 
को अन (७१९१) हो ही जायेगा। पूवेजों से प्राप्त करने थोग्य 
वस्तु दायाद्य कहती है। उद/०--विद्यादीयादः (विद्या रूपी भाग का 
लेने बाला), धनदायादः (धन रूपी भाग का लेने वाला) ॥ 


प्रतिबन्धि चिरक्च्छुयी: ॥६।२।६॥ 


प्रतिबन्धि ११॥ चिरकृच्छयो: "२। स०--चिर० इत्यज्रेतरेतर- 
दुन्द) ॥ अबु ०--वत्पुरुषे, प्रकृत्या पृथेपदम्‌ ॥ भर्थ:--चिरक्च्छूयोरुत्तर- 
पदयो: प्रतिबन्धिवाचि पूर्षपद प्रकृतिस्वर भवति, तत्पुरुषे समासे ॥ 
उदा+--गर्मनचिरम्‌ , गर्मनकृच्छूम । व्याहरंणचिरम , व्यादर॑णकच्छम ॥ 


भाषाथ:-[विरक्षच्छुगो:] चिरए तथा ऋच्छू शब्द उत्तरपद परे 
रहते तत्पुरुष समास में [अतिबन्धि] प्रतिबन्धिवाची पूर्वेपद को प्रकृति 
स्वर होता है ॥ जो कार्य की सिद्धि को बाँध देता है अर्थात्‌ रोकता है. 
उसे प्रतिबन्धी कहते हैं। अ्रतिपुबक बन्ध से आवश्यकाघ० (१३॥१७२) 
से आवश्यक अर्थ में णिनि हुआ हे । गमनचिरम आदि उदाहरणों में 
चिरकाछ एवं कष्ट से गसन तथा व्याहरण (बोछना) होने से कार्यसिद्धि 
नहीं हो रही है, शीघ्र गसन तथा व्याहरण से हो सकती थी, अतः चिरकाल- 
भावी गमन और व्याहरण कार्यप्रतिबन्धी हैं। इस प्रकार प्रतिबन्धिबाची 
पूवपद्‌ है ही । गमनख् यज्चिरं च यहाँ सवेत्र कर्मधारय समास है॥ 
गमन व्याहरण शब्द ल्युडन्त हैं, अतः लिधि (११८७) से प्रत्यय से 
पूर्व को उदात्त हुआ है ॥ 


पदेषपदशे ॥६।२॥७॥ 


पढ़े ७११॥। अपदेशे ७१९॥। स०--अपदेश इत्यन्र नमृतत्पुरुष: ॥ 
अनु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वपद्म ॥ अर्थः--अपदेशवाचिनि तत्पुरुषे 


११० अष्टाध्यायीप्रथमावृ त्तौ [ द्वितीय: 


समासे पदशव्द उत्तरपदे पूर्वेपद॑प्रकृतिस्थर भवति ॥| उदा०-सूत- 
पदेन प्रस्थितः, उच्चारपदेन प्रस्थितः | 


भाषा थ; - [ अपदेशे ] अपदेशवाची तत्पुरुष समास में [पदे] पद शब्द 
उत्तरपद्‌ रहते पूर्षपद को प्रकृतिस्वर होता है।। अपदेश व्याज बहाने 
को कहते हैं. ॥ मूत्र शब्द सिविमुच्योष्टेरू च (उणा० ४१६३) से प्टन 
प्रत्ययान्त है अतः नित्‌ (६११६१) स्वर से आद्यदात्त है। उच्चार शब्द 
घनन्त है, अतः थाथधजक्ता० (६२१४३) से अन्तोदात्त है ॥ उदा०-- 
मूत्रपदेन प्रस्थितः (छघुशंका करने के बहाने चढछा गया)। उच्चारपंदेन 
प्रस्थित: (शौच करने के बहाने चछा गया) ॥ 


निवाते वातत्राणे ॥६।२।८॥ 


निवाते ७१ बातत्राणे ७१॥ स०-वातस्य च्ाणं वातत्रार्ण तस्मिन' * 
षष्टीतत्पुरुष: ॥ अतु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूवपदम ॥ अअथ:- वातत्राण- 
वाचिनि तत्पुर॒ुषे समासे निबातशब्द उत्तरपदे पूर्वपद॑प्रकृतिस्वर 
भवति॥  उदा०-कुल्येब निवात॑ कुटीनिंवातं, . श॒मीनिातं, 
कुह्यनिवातम ।। 

भाषाथं:-[ वातत्राणे] वातत्राणबाची तत्पुरुष समास में [निवाते 
निवबात शब्द उन्तरपद्‌ रहते पृ॑पद को प्रकृति स्वर होता है ।। कुटी शर्म 
शब्द गौरादिगण पठित होने से छीषन्त (४१४१) हैं, अतः प्रत्यर 
स्वर से अन्तोदात्त हुये । कुठ्य शब्द कवतेव्यकू से ड्यक्‌ प्रत्ययान 
अन्तोदात्त है. अथवा कक्तेयंत्‌ डकिच " (उणा० ८२०) से यत््‌ प्रत्ययानत 
होने से यतो5नाव: (६१९०७) से आद्युदात्त भी कोई कोई मानते हैं. । 
उदा०--कुदीनिवातम (कुटी की आड़)। शप्तीनिवातम (शी की आड़ 
कुव्यनिवातम्‌ (दीवार की आड़) | सर्वत्र दीवार या कुटी की आड़ होने 
से वातत्राण अर्थात्‌ ह॒वा से बचाव होता है, अतः कुठ्य आदि से हो 


१. दशपादी उणाब्धृत्ति में 'कवतेय॑त्‌ डुकु च' पाठ है उसी की सडख्या यह 
दी गई है। काशिका में उपरुक्त दोनों कवतेय॑त्‌ डकिच्च एवं कवतेड्थक पा 
इत्येके, अपरे करके कहे हैं। न्यास में यहाँ पर “ब्यूक प्रत्ययान्तोह्तोदात्त इत्यप 
इति । ते कबतेब्येगिति सूत्रमघीयते' कहा है ॥ 


पादः ] घष्ठीडध्याय: १११ 


वाले निवात अथ में लक्षणा से वर्तमान कु्य आदि शब्दों का निवात 
शब्द के साथ समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है ॥ 


शारदे प्नातेवे ॥६।२।९॥ 


शारदे ७३१ अनातेवे ७)॥॥ स०--अनातेव इत्यन्र नम्तत्पुरुषः ॥ 
अनु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्षपद्म ॥ ऋतो भवय , आतंबम्‌॥ अर्थे:-- 
अनातैवबाचिनि शारदशब्द उत्तरपदे तत्पुरुषे समासे पूर्वेपद प्रकृतिस्वरं 
भब॒ति ॥ उदा०--रज्जुशारद्सुदकम्‌ , दृषतशारदाः सक्तवः ॥ शारदशब्द: 
प्रत्यमवाची ॥ 


भाषार्थ:-[अनातंवे] अनातैवबाची [शारदे] शारद्‌ शब्द उन्तरपद 
रहते तत्पुरुष समास में पूबेपद्‌ को प्रक्ृतिस्वर हो जाता है॥ ऋतु में जो 
होने बाढा उसे आतेब कहते हैं, यहाँ आतंववाची शारद्‌ शब्द परे रहते 
निषेध कर दिया है। उदाहरणों में प्रत्यश्न - नवीनवादी शारद्‌ शब्द है। 
र्जु शब्द में सुजेरसुम्‌ च (उण्या० ११५) से सूजू धातु को असुम 
आगम कथा सूजू के आदि सकार का छोप, एवं उ श्त्यय होता है। 
असुम्‌ आगम अन्त्य अच से परे होकर 'स्‌ असुम॒ जु उ5ऋ अस्‌ जू 5 
रहा। यणादेश एवं कत्रां जश कशि (८४५२) से स्‌ को जरत्व दकार होकर 
तथा स्तोः चुना शचु: से श्चुत्थ होकर रज्जु बन गया। सजेरसुम्‌ च 
सूत्र में नित्‌ की अनुद्गात्ति आने से रब्जु शब्द व्वित्या/ (8११९१) से 
आशुदात्त हो गया। दृषदू शब्द हणातेः षुक० (उसा० ११३१) से 
अबिक्‌ प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है| दू को त्‌ खरिं च (2४५४) से 
होगा ॥। उदा०-रख्जुशारदमुदकम (रस्सी से खींचकर तत्काल निकाछा 
गया जछ), दृषतशारदाः सक्तवः (शिला पर या चक्की में पीसकर तत्क्षण 
बनाया हुआ सत्तू )॥ 


अध्वर्युंकपाययीरजातो ॥६॥२।१०॥ 
अध्वयुकषाययो: ७0 जातौ ७।॥| स२-अध्य० इत्यत्रेतरेतर- 


हुन्द्द ॥ अनु०-तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूववेपद्म॥ अर्थ:--अध्ययु कपाय 
इत्येतयोरूत्तरपदयो: जातिवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वेपद प्रक्ृतिस्व॒र॑ 


११२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ ट्विर्त 


भवति ॥ उदा०--प्राच्याध्ययुं:, कठाध्व॑युंट, काछापाध्व॑यें), सर्पिमेण्श 
पायम्‌ , उमापुष्पकंषायम्‌ , दौवारिकिकषायम ॥ 


भाषाथे:-[अध्वर्युकपाययो: ] अध्ययु तथा कषाय शब्द उत्तरपद्‌ २ 
[जातो] जातिवाची तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो ज 
है।॥ प्राच्य शब्द धग्रागपगु- (४४२१००) से यत्‌ प्रत्ययान्त होने 
यतोडनाव: (६१२०७) से आदुदात्त है | कठ शब्द पचायचू प्रत्यर 
होने से प्रत्ययस्थर से अन्तोदात्त है। पश्चात्‌ णिनि प्रत्यय एवं 
होता है, पूरी सिद्धि भाग २ प्रू० ५४७ में देखें । काछाप शब्द भी 
प्रत्ययान्त प्रत्ययस्बर से अन्तोदात् है। पूरी सिद्धि भाग २ 
४३१०८ पर देखें । ये तीनों समानाधिकरण समास हैं। सर्पिम 
उप्तापुष्प शब्द षष्ठीसमास हैं, अतः समरासस्य (६।१॥२१७) 
अम्तोदात्त हुआ हे, पुनः इसका कषाय के साथ समास हुआ 
प्रकृतिस्वर होने पर क्रमशः अन्तिम अक्षर 'डः प! ही पूर्बेचतू उत 
रहे । दोवारिक शब्द भी तत्र नियुक्त: (४४।६६) से ठक्‌ प्रत्ययान्त | 
से कितः (६११५९) से अन्तोदात्त है॥ 


सच्शप्रतिरूपयो! साचब्ये ॥६।२।११॥ 


सहवाप्रतिरूपयो: ७२॥ साइश्ये ७१॥॥ स्त०--सहश० इत्यबत्रेतरे 
इन्द: ॥ अनु०--तस्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वपदम।॥ अर्थ:--सहश प्रति 
इत्येतयोरुत्तरपद्यो: साहश्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्बपद॑ प्रक्कति 
भवति॥ उदा>-माठ्संदश:, पितृसहश: । पिछृप्रतिरूप:, सातृप्रतिरूप 

भाषाथ:-- सह्शग्रतिरूपयो:] सहश प्रतिरूप थे शब्द उत्तरपः 
हों तो [साइश्ये| सादश्यवाची तत्पुर॒ष सप्तास में पूवपद प्रकृति 
होता है ॥ पिठ मात शब्द नपुनेष्टत्वष्ठण (उश्ा० २६५) इस लए 
घूत्र से अन्तोदात्त निपातित हैं। पूर्वलहश ० (२३१३०) से मातसा 
पित्सद॒शः में समास हुआ है।। तुल्याथेरतु० (२।३७२) से समास् 
षट्ठी तथा तृतीया विभाक्ति होंगी जिनका लुक (२४७१) होगा ।। 


हिगो अमाणे ॥8२।१२॥ 


ट्विगी ७१॥ प्रमाणे ७श। अनु०-तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वपद 
अथः--भमाणवाचिनि तत्युरुषे समासे द्विगावुत्तरपढ़े पू्षपद॑ प्रकृति 


: पांदः ] पष्ठोडध्याय: ११३ 


_ भब॒ति ॥ उदा०--सप्तसमाः प्रमाणमस्येति विम्रहे मात्रच (५२३७) 
प्रत्यय:, तसय ग्माणे लो द्वियोनित्यम्‌ (वा०५१२॥३७) इत्यनेन लुकू , तबः 
प्राच्यश्वासी सप्तसमश्र इति ०प्राच्यसप्तसमः कर्मधारय:। गान्धौरि- 
सप्तसमः ॥ ० अल 

भाषाथ:--[अमाणे] प्रमाणवाची तत्पुरुष समास में [द्विगो] द्विगु 
उत्तरपद रहते पूर्वेपद प्रकृतिस्वर होता है ।। सप्तसम संख्यापूों द्विगुः 
(२१५१) से द्विगु संज्ञक है, अतः द्विगु उत्तरपद में है। प्राच्य. शब्द्‌ 
अध्वयुकषाय० (६२१०) में कहे अनुसार आयुदात्त है। गान्धारि शब्द 
कर्दमादीनां च (फ्रिद० ५६) से आदुदात्त तथा पक्ष में मध्योदात्त' 
भी है ॥ 


गन्तव्यपण्य वाणिजे ॥६२॥१३॥ 
गन्तव्यपण्यम १॥१॥ बाणिजे ७॥१॥ स०- गन्तव्य० इत्यन्न समा- 
हारहन्दू:॥ अबु०-तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूवपद्म || अर्थ:--पाणिजशरद 
उत्तरपदे तत्पुरुषे समासे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च' पू्वेपद प्रकृतिस्वर 


भ्रवति ॥ उदा०--मुद्रबाणिज:, काश्मीरंवाणिज:, गान्धारिषाणिज: । 
पण्य-गोवाणिज:, अर्थवाणिज: ॥ हे ० 


भाषार्थ:--[वाणिजे] वाणिजशब्द उत्तरपद रहते तत्पुरुष सम्ास में 
[गन्तव्यपशयम्‌] गन्तव्यवाची (जाने योग्य स्थान) तथा पण्यंबराची 
(ऋ्रयविक्रय योग्य वस्तु) जो पूर्वपद स्थित शब्द उन्हें, प्रकृतिस्वर होः 
जाता है | मद्र शब्द स्फायितश्चि० (उसा० २१३) से रक्‌ प्रत्ययान्तः 
होने से अत्यय स्व॒र से अन्तोदात्त है। गान्धारि शब्द का स्वर पूरे कह: 
आये हैं। काश्मीर शब्द पषोद्रादीनि० (३११०७) से मध्योदात्त है। 
गो और अश्व शब्द की सिद्धि सूत्र ३२ में देखें। उदा ०-मद्रबीणिज: 
(मद्र जनपद का व्यापारी) । पण्य-गोबाणिजः (गाय का व्यापारी) 
वृणिक्‌ के छिए मद्र देश गन्तव्य हैः एवं गौ भी पण्य ८ ऋयविक्रय योग्य, 
है, अतः गन्तव्य एवं पण्यवाची पूर्वपद शब्द हुए।॥ 


मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ॥६॥२१७॥ 


मात्रो'  'छाये ७१ नपुंसके ७१॥ प्त०-मात्रो5 इत्यत्र समाहार-- 


इन्द्र: । अनु०--तत्युरुषे, प्रकृत्या पूर्वेपद्म॥ अश्थः--मात्रा, उपश्ञा,.: 
८ 


११४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


उपक्रम, छाया इ्येतेपूत्तरपढ़ेषु नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूर्वपद॑ 
प्रकृतिस्‍्वर भवति ॥ उद्ा--भिक्षामात्रम न ददाति याचितः, समुद्रसात्र 
न सरोडस्ति किचन । उपज्ञा-पाणिनोप॑ज्ञमकालक व्याकरणम , 
व्याडू यु उपञ्जं दुष्करणम्‌ , आपिशल्युपन्न॑ गुरुढाघवम्‌ | उपक्रम--आदयो 
पंक्रम॑ प्रासाद:, दुशे नीयों पक्रमम , सुकुमारोपक्रमम, नन्‍्दोप॑क्रमाणि 
मानानि' | छाया-इषुच्छायम्‌ , धर्नुश्छायम ॥ 

भाषा्थ:-- [ नपुंतके | नपुंसकवाची तत्पुरुष समास में [भात्रो- 
'''छाये] मात्रा, उपज्ञा उपक्रम तथा छाया शब्द उत्तरपद हों तो 
पूवेपद को प्रकृतिस्वर होता है ॥ 


आद्य आदि शब्दाँ का स्वर परिशिष्ट में देखें ।। 


सुखग्रिययोहिते ॥६।२।१५॥ 


सुखप्रिययो जैश। हि6ते ७१॥ प०--सुख० इत्यच्रेतरेतरदन्द्रः | 
अनु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वपद्म ।। अर्थ:ः--हितवाचिनिं तत्पुरुषे 
समासे सुख श्रिय इत्येतयोरुत्तरपदयो: पूर्वपदं प्रकृतिस्वर॑भवति || 
उदा०--गमनसुखम्‌ , व्चनसुखम्‌ , व्याहरणसुखम॥ प्रिय--गर्सन- 
प्रियम्‌ , बच॑नप्रियम्‌ , व्याहर॑णप्रियम्‌ ॥ 


भाषाथ:--[हिते] हितवाची तत्पुरुष समास में' [छुखश्रिययो:] सुख 
तथा प्रिय शब्द उत्तरपद रहते पूर्वेपद को प्रकृतिस्‍्वर हो जाता है ॥ 
उदाहरणों में कमंधारय तत्पुरुष समास है। गमन वचन आदि दाब्द्‌ 
ल्युडन्त हैं, अतः लिति (६११८७) से प्रत्यय से पूर्व को उद्त्तत्व इन 
शब्दों में है। गमनसुखम्‌ आदि परिणाम में हितकारी हैं, अतः 
हितवाची तत्पुरुष समास कहाया ॥ 

यहाँ से शुखग्रिययो:' की अनुबृत्ति ६॥२॥१६ तक जायेगी ॥ 

१. पाणिन शब्द भी पाणिनि का पर्याय है यथा दादशर्थ और दादरथि, 
काशकृत्स शोर काशक्त्स्ति ॥| 

२. इस उदाहरण का यह भाव नहीं कि नन्द से पूर्व मान तौल का 
व्यवहार होता ही नहीं था, अपितु इसका अधिप्राय नन्‍द द्वारा प्रारम्भ किसी 
विशिष्ठ मान -तौल से है। आयुर्वेद के प्रस्‍्थों में कलिज्भधमान ओर मागधमान 
प्रसिद्ध हैं। इनमें मागधमात सन्दोपकम है।। 


पादः ] पष्ठोडध्याय: ११५ 


प्रीती च ॥६॥२।१६॥ 


प्रीती ७१॥ च अ० | अनु०--सुखप्रिययो:, तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्व- 
पदम || अथः--प्रीतो गम्यमानायां सुख प्रिय इत्येतयोरुत्तरपदयोस्तत्पुरुषे 
समासे प्रकृतिस्वर॑ भव॒ति | उद्ा०--ब्राह्मणसुंख॑ पायसम , छात्रश्रियों 
नध्याय:, कन्याप्रियो सृद्जः ॥ । 


भाषाथ:-[ग्रीतौ] प्रीति गम्यमान हो रही दो तो सुख तथा प्रिय 
उत्तरपद रहते [च] भी तत्पुरुष समास में पूर्वेपद को प्रकृतिस्वर हो 
जाता है.॥ ब्रह्मणो5पत्य॑ ऐसा विग्रह करके ब्रह्मन्‌ शब्द से अणू प्रत्यय 
(४१६२) हुआ है । इसी प्रकार छात्र शब्द भी छत्रादिम्यों ए॒: (४७६२) 
से ण प्रत्ययान्त है, अतः ये दोनों शब्द प्रत्ययस्थर से अनन्‍्तोदात्त हैं. । 
कन्या शब्द तिल्‍्यशिव्य० (फ़िट्‌० ७६) से स्व॒रितान्त है || उदा ०--ब्ाह्म- 
णसुंखं पायसम (ब्राह्मणों को खीर प्रिय होती है)। छात्रप्रियोडनध्याय: 
(छात्र को अबकाश प्रिय होता है)। कन्याप्रियों सदज्ञ: (कन्या को 
स॒दज्गञ बजाना प्रिय है) ॥ 


स्व स्वासिनि ॥६२॥१७॥ 


स्वम ११ स्वामिनि ७१॥ अनु०-तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वेपद्म ।। 
अर्थ:--स्वामिनशब्द उन्तरपदे तत्पुरुषे समासे स्ववाचि पूर्वेपद॑ प्रक्ृति- 
स्वर सब॒ति ॥ उदा०--गोस्वामी, अग्धस्वामी, धर्नस्वामी ॥। 


भाषार्थ---[ स्वामिनि] स्वामिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते तत्युरुष समास 
में [स्वम्‌ ] स्वाति पूरवपद को भ्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ गो अश्व शब्द 
की सिद्धि सूत्र ॥२७ तथा धन की $॥२॥ में देखें । जिसके कारण 
स्वामित्व बना हो वह स्व है। गोस्वामी (गायों का स्वामी) आदि उदा- 
हरणों में गौ इत्यादि स्व हैं ॥ 


पत्यविश्वर्य ॥६।२।१८॥ 


पत्यी 3१ ऐश्यें ७१ अनु०--तत्युरुपे, प्रकृत्या पूवेपदम ॥ 
अर्थ:--ऐश्वजैयाचिनि तत्पुर॒ुषे समासे पतिशब्द उत्तरपदे पूर्वपर्द भ्रकृति- 
खरं भबति । उदा०-सेनीपतिः, नर्रपति:, धान्य॑पति:। दर्भूना गुह- 
पंतिदम (ऋ० १६०४७) ॥ 
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भाषा्:-- [ ऐश्व्ये] ऐश्वयैबाची तत्पुरुष समास में [पत्यौ] पा 
शब्द्‌ उन्तरपद रहते पूर्वेपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है।॥ सेनीर्पत् 
(सेना का पति - स्वामी) यहाँ सेना शब्द 'सह इनेन बत्तेते” ऐसा विग्र 
करके बहुत्रीहि समासबाद्य है, अतः बहुओहोँ ग्रकृत्या० (२१) * 
पू्ेपद्‌ प्रकृति स्वर द्ोने से निषाता आध्ुदात्ता: (फिट ८०) से आदूर 
दात्त है. | नरंपति: यहाँ नर शब्द में न्‌ धाठु से ऋचोरप (३३५७) सेअ 
प्रत्यय हुआ है, अप्‌ को पित्‌ स्व॒र से अनुदात्त (३१४) तथा धातु नू १ 
उदात्त होने से यह आदूयुदात्त शब्द है ॥ धान्‍्य शब्द ण्यत्‌ प्रत्ययान्त हो: 
से तितू खवर्तिमू (६।१।१७६८) से स्व॒रितान्त है। ग्रृहप॑ति: में गृह शब् 
गेहे कः (१११४४) से क अत्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदा* 
है। सर्वत्र पष्ठी तत्पुरुष समास है ॥ 

यहाँ से 'पत्यावेश्वर्यं' की अनुवृत्ति ६॥२।२० तक जायेगी ॥ 


न भूवाकूचिदिधिषु ॥६॥२।१९॥ 

न अ०॥ भूवाकूचिदिधिषु ११॥ स०-मभूख्व बाकू च॑ चित * 
द्धिषू च भूज।'' 'घु, समाहारो इन्द्रः। हस्वो नएुंसके> (१२४७) इत्ट 
नेन हस्घ:।। अतु०--पत्यावैश्वर्य, तत्पुरुषे, प्रक्ृत्या पूपदम ।। अथ्थः- 
ऐड्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे समासे पतिशब्द्‌ उत्तरपदे भू , वाकू , चित 
द्धिषू इत्येतानि पू्षेपदानि प्रकृतिस्वराणि न भबन्ति। पृवेण प्राप् 
प्रतिषिध्यते || उदा०-भू पतिः, वाकृपति:, चितृपति:, दिधिषू पर्तिः 
के भाषा्:--ऐश्वयबाची तत्पुरुष समास में पति शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रह 
पृपद [भृवाकूचिद्िधिषु | भू , वाकू , चितू तथा दिधिषू शब्दों ब 
प्रकृतिस्‍्वर [न] नहीं होता ॥ पू्वेसृत्र से प्रक्ृतिस्वर प्राप्त होने पर य 
निषेध है। पूर्व सूत्र भी समातस्य (६१२१७) का अपवाद है, अर 
प्रकृतिस्वर का निषेध होने पर स्वेत्र उदाहरणों में समासस्थ से अन्‍्ते 
दात्त ही हुआ | सबेत्र षष्ठीतत्पुरुष समास है. ।। उदा०-भू पतिः (प्रथ 
का स्वामी, राजा) । वाक्पतिः (वाणी का स्वामी) । चित्पतिः (ज्ञान क 
स्वामी) । दिधिषुप्ति: (पुनर्विवाहिता ख्री का पति) ॥ 


वा झुवनम्‌ ॥३६॥२॥२०॥ 
वा अ०॥ झुबतम ११॥ अबु>-पत्यावैश्वर्य, तत्पुरुषे, प्रकृत्य 


पाद: ] घंछो <ध्याय: १९७ 


पूवेपद्म ॥ अर्थः--ऐश्वयेवाचिनि तत्पुरुषे समासे पतिशब्द उत्तरपढ़े 
सुबनशब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा>--आुवनपति:, भुरव॑नपति: ॥ 

भाषाथै:--ऐश्वयेबाची तत्युरुष समास में पति शब्द उत्तरपद रहते 
[भुवनम्‌ ] भुवन शब्द पूषपद को [वा] विकल्प से प्रक्ृतिस्वर हो 
जाता है | भुवन शब्द भूसूधूअ्रस्जि० (उणा० २८०) इस उणादि से क्युन्‌ 
प्रत्ययान्त है । यहाँ पूर्वसूत्र से क्युच्‌ की अजुवृत्ति है, अतः नित्रबर से 
भुवन शब्द आयुदात्त है। जब पक्ष में प्रकृति स्वर नहीं होगा तो समा- 
सत्य (६।१।२१७) से अन्तोदात्त होगा।॥ उदा०-अझुवनपतिः (छोकों का 
स्वामी ) ॥ 

आश्भाबाधनेदीयस्सु संधावने ॥६।२॥२१॥ 

आशक्काबाधने दीयरसु ७१॥ संभावने ७३॥ स०--भआशश्डा० इत्यन्ने- 
तरेतरदन्द्र:  अनु०-- तत्पुरुषे, प्रकृत्या पृषेपद्म॥ अर्थः--आशज्ु, 
अबाघ, नेदीयस्‌ इस्येतेषूत्तरपदेषु रंमावनवाचिनि तत्पुरुषे समासे पूबेपद॑ 
प्रकृतिस्वर॑ भब॒ति ॥ उदा०-आश्डू-गर्मनागूं बत्तेते, वचनाशझ्डम्‌ , व्या- 
हर॑णशड्टुम | अबाध-गर्मनाबाधम्‌ , वर्चनाबाधम्‌, व्याहरणाबाधम। 
नेदीयस्‌- गर्मननेदीय:, बर्चननेदीय:, व्याहर॑णनेदीयः ।। 

भाषाथथ:--[ आशज्डाबापनेदीयरतु] आशक़र, आबाध, नेदीयस्‌ इन 
शब्दों के उत्तरपद रहते [संभावने] संभावनवाची तत्पुरुष. समास में 
पू्वेपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है॥ आडः पुवेक शक्ल धातु से घन्मन्त 
होकर आशड्डू शब्द बनता है अथवा गुरोश्व हलः (३११०३) से शक्ति 
धातु से अकार प्रत्यय होकर जानें। गम्नन बचन शब्द ल्युडन्त हैं. 
अतः छितस्व॒र होगा ।। उदा०--आशइछ्ु-गर्मनाशइ बतते (जाने में' आशझ्टा 
है) | बचनाशह्म्‌ (बोलने में आशंडा है)। गर्मनाबाधम्‌ (जाने में रुका- 
बट की संभावना है)॥ गर्मननेदीयः (जाना अति निकट है, ऐसी 
संभावना है)॥ 

पूर्वे भूतपूर्व ॥६।२॥२२॥ ५ 

पूर्व ७१॥ भूतपूर्व »श। स०-भूतः पूर्वम भूतपूर्वेस्तस्मिन' '' 
सुप्सुपेति समासः | अनु ०--तत्पुरुषे, प्कृत्या पूर्वपद्म ॥। अर्थ:--पूर्वशब्द 
उत्तरपदे भूतपुर्वेचाचिनि तत्पुरुषे समासे पूवेपद॑ प्रकृतिस्वर भबति ॥ 
उदा०--आबढ्यो भूतपूवेः आव्यपूव:, देश नीयपूरे:, सुकुमारपूचे: ॥ 

: भाषार्थ:--[ पूर्व] पूछे शब्द उत्तरपद रहते [भूतपूर्व] भूतपूर्वबाची 
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तत्युरुष समास सें पूरवपद को प्रक्ृतिस्वर हो जाता है ॥ आब्य, दर्शनीः 
छुड्डुमार की सिद्धि परिं० ३२१४ में देखें । विशेषशां विशेष्येर 
(११५६) से समास हुआ है ॥ 


सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीष्ये ॥६।२।२३॥ 

सविध०'* 'शेषु ७३॥ सामीप्ये ७३१॥| स०--सर्विध० इत्यत्रेतर 
तरइन्दर: ॥ अचु>--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पूर्वपदम्‌॥ अर्थ:--सविध, सनी& 
समयांद, सवेश, सदेश इत्येतेपूत्तरपदेषु सामीप्यवाचिनि तत्पुरुे 
समासे पूर्वपद॑ अक्तिस्वर॑भ्बति ॥ उदा०--सबिध-मद्रस॑विधम 
गान्धारिंसविधम्‌ , काश्मीरंसविधम । सनीड-मद्रसंनीडम , गान्धारि 
सनीडम्‌. काश्मीस्सनीडम ।| समर्याद-सद्रसंमर्यादम्‌ ,. गान्धारि 
समर्यादम, काश्मीरंसमर्यादम्‌। सवेश - मद्रसवेशम गान्धारिसवेशाः 
काश्मीरंसवेशप्‌। सदेश-मद्रसदेशम्‌ , ग़ान्धारि सदेशम्‌ , काश्मीरंसदेशम । 


भाषा4:--[ सर्विध' * शेष] सविध, सनीड, समर्याद, सवेश, सदेद 
इन शब्दों के उत्तरपद्‌ रहते [सा्मीप्ये] सामीपष्यवाची तत्पुरुष समास 
में पूर्वपद को प्रक्ृतिस्वर होता है ॥ मद्र, गान्धारि, काश्मीर शब्दों का 
६ ३१३ सूत्र पर देखें।॥ उद्ा०-मद्रसंबिधम (मद्र जनपद के 
समीप)। गान्धारिसनीडम (कन्दद्दार जनपद के समीप)। काश्मीर॑- 
समयांदम्‌ (काश्मीर की सीमा से मिला हुआ) । मद्रसवेशम्‌ (मद्र के 
समान वेश बाला, समान बेश समीपवर्ती देशों में ही होता है)। म॒द्र- 
संदेशप्‌ (मद्र से सटा हुआ) । सबेत्र उदाहरणों में षष्ठी समास है और 
सामीप्य अ4 जाना जाता है ॥ 

विस्पशदीनि गुणवचनेषु ॥६।३।२४॥ 


बिस्पष्टादीनि १३॥ गुणबचनेबु ७३॥ स०--बिस्पष्ट आदियेषां तानि 
“विस्पष्टादीनि' * बहुब्ीहि: ।। शणसुक्तवान्‌ गुणवचनस्तेषु' ' 'उपपद्तत्पु रुष- 
समास: | अनु०--तत्पुरुषे, प्रकृत्या पू्वैपदम ।॥ शर्थ:-- गुणबचनेषृत्तर- 
पदेशु तत्पुर॒ुष समासे विस्पष्टादीनि पूजेपदानि प्रकृतिस्व॒राणि सबन्ति ॥ 
उदा०--विस्पष्टे कठुकमिति विस्पंष्टकटुकम , विचिंत्रकटुकम्‌ , व्य॑क्तक- 
डुकम्‌ । विस्पष्टलबणम्‌ , विचिंत्रल्वणम्‌, व्यक्ततबणम्‌ ॥ 

भाषाथ:--[ गुरवचनेषु] गुण को कहने वाले शब्दों के उत्तरपद 
रहते [विस्पष्टदीनि] विस्पष्टादि पूवेपद स्थित शब्दों को तत्पुरुष समास में 


पांदः ] षष्ठो अध्याय: ११९ 


प्रकृति स्वर होता है || उदाहरणों में योगविभाग करके सुप्‌ सुपा से समास 
हुआ है। या विस्पष्ट शब्द गतिरनन्तरः (३३४९) से आयुदात्त ह्े। 
विचित्र शब्द में तल्युरुषे तुल्यार्थ० (६२२) से पूर्वेपद प्रक्ृतिस्वर होता 
है, अतः निपाता आधुदात्ता: (फ्रिदू० ८०) से (ब' उदात्त है। व्यक्त 
शब्द विपूर्वक अब्जजू धातु से निष्ठा में बना है, अतः गतिरवन्‍्तरः 
(६२९४६) से आयदात्त है। बि अक्त' यहाँ विउ्दात्त तथा आ' अनुदात्त 
है । इस प्रकार यगादेश करने पर उदात्तस्वस्तियो० (८२४) से व्य' 
का अ स्व॒रित हो गया शेष अनुदात्त रहा । कट्ुुक शब्द तीखे चरपरे अर्थ 
का बाचक है || 


श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कमंधारये ॥६।२।२५॥ 


श्रज्या०' * त्सु जशे। मावे ७१॥ कमंघारये ७१॥ स०-श्रश्व ज्यश् 
अवसश्व कन्‌ च पापवांग्य, अज्या' ' वन्तस्तेषु'* 'इतरेतरदून्दू: । अनु०-- 
प्रकृत्या पू्वपदम्‌ ॥ अर्थ:--श्र, ज्य, अवम, कन्‌ इत्येतेषु पापशब्दबति 
चोत्तरपदे कर्मंधारये समासे भाववाि पूरवेपदं प्रकृतिस्वर भवति ॥ 
उदा०-श्र-गर्मनश्रेष्ठम्‌ू , गर्मनशेय: | ज्य-बचैनज्येष्ठम्‌ , वर्चनज्यायः । 
अवमस-गर्मनावमम्‌ , वर्चनावमम्‌ कन्‌-गर्मनकनिष्ठम्‌ , गर्मनकनीय: । 
पापवत्‌--गर्मनपापिष्ठम्‌ , गर्मनपापीय: ॥ 


भाषार्थ :--[अज्या त्सु] श्र, ज्य, अवम, कन्‌ तथा पापवान्‌ शब्द 
के उत्तरपद्‌ रहते [कर्मंघारये] करमधारय समास में [भाषे] भाववाची 
पूवेपद को प्रकृतिस्वर होता है ॥ गमनादि शब्द व्युडन्त हैं, अतः लिति 
(६११८७) से प्रत्यय से पूरे को स्वत्र उदात्त हुआ। ग्रशस्य को श्र 
आदेश ग्रशस्वस्य श्र: (५३९०) से तथा ब्य च (५३६१) से ज्य 
आदेश भी होता है। युवाल्पयो:० (५३६४) से कन्‌ आदेश होता है। 
पापीय: पापिष्ठः में पापवत्‌ से विन्मतोलुक (५३।६५) से मतुप का 
लुक होता है । उसी का यहाँ प्रहण है ॥ 


यहाँ से कर्मधारवे' की अनुबृत्ति ह२।२८ तक जायेगी ॥ 


कुमारशथ् ॥६२॥२६)। 
कुमारः १श। च अ०॥ अबु०--कर्मेधारये, प्रकृत्या पूवपदम ॥ 


१२० अंष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


अर्थ:--कुमारहब्द: पूर्वपद कर्मधारये समासे प्रकृतिस्वर भवति ॥ 
| [| दर |॥ 
उदा०-झुमारक्षमणा , कुमारकुलटा, कुमारतापसी || 


भाषारथ:--पूर्वपद्‌ स्थित [कुमार:] छुमार शब्द को [च] भी 
कमंधारय समास में प्रकृतिस्‍्वर होता है। कुमार शब्द में कुमार 
क्रीडायाम धातु से पचाग्रचु हुआ है, अतः प्रत्यय स्वर से 
तोदात्त है ॥ 


यहाँ से कुमार: की अनुबृत्ति ६२२८ तक जायेगी ॥ 
आदि; प्रत्येनसि ॥६॥२।२७॥ 


आदि; ९॥॥ प्रत्येमसि ७१॥ स्ू०-प्रतिगतमेनः यश्य स प्रत्येनाः 
तस्मिन *” ' 'बहुत्रीहिः ।| अनु०--कुमार:, कमेधारये, प्रकृत्या पूवेपद्म । 
अर्थ:-प्रत्येनसि उत्तरपदे करमघार्ये समासे कुमारशब्दस्थादिरुदात्तो 
भव॒ति ॥ उदा०- कुमास्प्रत्येना: ॥ 


भाषाथ:--] अत्येनर्ति] प्रत्येसस शब्द उत्तरपद रहते क्मेधारट 
समप्तास में कुमार शब्द को [आदि:] आदि उदात्त होता है॥ यह 
सामथ्य से “उदात्त” का ग्रहण समझना चाहिये। वस्तुतः सूत्र क' 
आशय इस प्रकार हे-- कुमार शब्द को पूवे सूत्र से प्रकृति स्वर होकर 
जो स्वर श्राप्त था, वही स्वर इस सूत्र में आदि को विधान किया जात 
है.॥ इस प्रकार अन्त के उदात्तत्र का आदि में विधान किया है। 
उदा०--कुमासप्रत्येना: (पाप रहित कुमार) ॥ 

यहाँ से “आदि: की अनुबृत्ति ६२२८ तक जायेगी | 


१. यहाँ कुमार: श्रमणादिभिः (२१६६) से कर्मधारय समास होता है 
पाश्रात्य विद्वान इस सूत्र में श्रमण दाब्द का प्रयोग देखकर कहते हैं कि पाणिरि 
बुद्ध के पीछे का है क्योंकि श्रमण दाब्द बोड्ध संन्यासी के लिए प्रयुक्त होता है 
बस्तुत: यह कथन अयुक्त है। पाश्चात्यों के मतानुसार भी बुद्ध के जन्म से पुर 
प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण में संन्‍्यात्ती के लिए श्रमण शब्द का प्रयोग मिलता है 
यह दूधरी बात है. कि संस्यासी श्रमग परित्राट्‌ भादि समानार्थक पूर्वप्रसिद्ध शब्द 
में से बोद्धों ने 'अमग' शब्द को अपना लिया । यही बात निर्वाण शब्द के संबरू 
में भी समझती चाहिये । 


पाद; ] पष्ठोडध्यायः १२५१ 


प्ग्ेष्यन्यतरस्यास्‌ ॥६।२।२८॥ 
पूगेषु ७३॥ अन्यतरस्थाम ७१॥ अनु०--आदि:, कुप्तारः, कर्म धारये, 
प्रकृत्या पूर्वपदम ॥ अर्थः--पूगवाचिनि उत्तरपद़े कर्मधारये समासे कुमार- 
शब्दस्य विकल्पेनाद्रिदात्तो भवति। उदा०-कुमारचातकाः, कुँमार- 
चौतका:, कुमारलोहध्वजाः, कुमारलो हृध्वजा: ॥ 


भाषा: [पगेएु] पूणवाची शब्द उत्तरपद रहते कर्मेंधारय समास 
में छुमार शब्द को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से आदि को उदाष्त होता 
है ॥ जब आयुदात्त नहीं होगा तो पूर्वेबत्‌ अन्तोदात्त होगा। 'पूर्गा शब्द 
का अर्थ ५३११२ में देखें। चातकादि शब्द पूयाव्योड्यामणर० 
(५१११२) से ब्य प्रत्ययान्त हैं, जिसका तद्राजस्य बहुषु० (२४४३२) 
से लुकू हो गया है ॥ 


इगन्तकालुकपालभगारुशरावेषु दिगो ॥६।२।२९॥ 

इंगन्त' “ वेषु जशे। हििगो जश॥। प०-इक्‌ अन्‍्ते यस्‍्य स 
इगन्तः, बहुत्रीहिः। इगन्तश्व॒ काल्ख कपाल्य भगाल्य शरावश्व, 
इंगन्त' * “* 'रावास्तेषु' ' “" 'इतरेतरदन्द्र: ।। अनु०--प्रकृत्या, पूवेपदम ॥ 
अर्थ:-द्विगौ समासे इगन्ते काल्वाचिनि चोत्तरपदे कपाछ, भगाल, 
शराब हस्येतेषु चोत्तरपदेषु पू्वपद प्रकृतिस्वर भवति॥ उदा०-- 
इगम्तस्य-पद्मारत्निः, दशारत्नि:। काछ--पद्चमास्यः, दर्शसास्यः, 
पद्चंवर्ष,. दृ्शवप:। कपाल--पद्जलकपाछलः, दृशकपाछ: | भगाल-- 
पद्न॑भगालः, दर्शभगाढः | शराव- पऋऋशराव:, दर्शशराबः ॥ 

भाषाथथ:-[द्विगौ] द्विंगु समास में [हगन्त”“' ''वेषु] इगन्त 
उन्तरपद्‌ रहते, तथा काछ्वाची, एवं कपाछ भगाछ शराव इन शब्दों के 
उन्तरपद रहते पूवैपद्‌ को अक्ृतिस्वर होता है ॥ पद्चकपालछः फी सिद्धि 
भाग १ प्ू० ८४० में देखें । इसी प्रकार और उदाहरणों में भी तद्धिताथ 
भें समास और द्विगु संज्ञा हुई है ऐसा जानें। पद्चशरावः, पद्भभगाल: 
आदि की सिद्धि ठीक उसी प्रकार होगी। पद्चारत्निः यहाँ पतन्नार्नय: 
प्रमाणमस्य, ऐसा बिग्रह करके पूर्वबत्‌ समास होकर ग्रमाणें लो. 
द्विगोनित्यम्‌ू (वा० ५२।३७) से मात्रच्‌ का लुक हुआ है। पद्नमास्यः 
आदि में द्विगोप्‌ (५१८९) से यप्‌ हुआ ह। पद्नब्ष: यहाँ 


१४२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ द्वितीय 


ग्रावतेष्ठयू (५३११८) से उत्पन्न ठम्ू का व्षल्लुक्‌ व्‌ (४१८८) से 
लुकू हुआ है। सत्र पूर्वपद्‌ स्थित पद्म, दश शब्द श्र संख्याया 
(फिद्‌० २०) से आदूयुदात्त हैं। 

यहाँ से “हयन्तकालकपालमगालशरावेषु” की अनुबृत्ति ६३० तक 
तथा 'द्विगो! की ६२३१ तक जायेगी ॥ 


बहन्यतरस्याम्‌ ॥६।२॥३ ०॥ 

बहु १|१॥ अन्यतरस्याम ७॥॥। अनु०--इगन्तकालकपाढूभगांल- 
शराबेषु द्विगी, प्रक्ृत्या पूवेपद्म्‌॥ अर्थ:--द्विगौ समासे इगन्तादिषूत्तर 
पदेषु बहुशब्दः पूर्वेपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वर॑ भब॒ति ॥। पूर्वेण नित्ये प्राप्त 
विकह्प्यते । उदा०--बर्हन॑रत्ति, बुहर॒त्तिः, बहुमास्यः, बहुमास्य:, 
बहुकपाल,, बहुकपाल:, बहुभंगालः, बहुभगाल:, बहुशराबः, बहुशराबः ॥ 

भाषार्थ:-द्विगु समास में इगन्तादि उत्तरपद रहते पूर्वेपद्‌ में 
स्थित [बहु] बहु शब्द को [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके प्रक्ृतिस्व॒र 
होता है | बहु शब्द लंधिबंहोनलोपश (उणा० १ ।९९) से कु प्रत्ययान्त 
है. अतः प्रत्ययस्वर से अन्‍्तोदात्त है, बहरत्निः में. यणादेश होकर 
प्रकृति खर पक्ष में उदात्तवरितियोयंणग:० (८४६५) से 'हृ! को स्व॒रित 
होगा। पक्ष में समासस्य (६१२१७) से समास को अन्तोदात्तत्व होगा ॥ 

यहाँ से अन्यतरस्याम! की अलुवृत्ति ६३१ तक जायेगी । 

दिश्वितस्त्योश ॥॥६।२॥३ १॥ 

दिष्टिवितस्यो: ७ च अ०॥ स्०-विष्टि० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अबु०--अन्यतरस्थाम्‌ , द्विगो, प्रकृत्या पू्वपदम ।। अर्थ:--द्विगौ समासे 
दिष्टि वितरित इत्येतयोरुत्तरपद्योिकल्पेन पूर्षपद॑प्रकृतिस्वर॑ भवति | 
उद्ा०-पश्नदिष्टि:, पद्म॒दिष्टि: पद्नवितस्तिः, प5ः्चवितरित: ॥| 

भाषार्थ:-द्विगु समास में [दिशिवितस्त्यो:] दिष्टि, वितस्ति शब्दों के 
उत्तरपद रहते [च] भी विकल्प करके पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है ।॥ 
पत्च की सिद्धि ३२२६ सूत्र से देखें। पक्ष में समासस्य से अन्तोदात्त 
होगा ॥ 

सप्तमी सिद्धशुप्कपक्षबन्धेष्वकालात्‌ ॥६|२॥३२॥ 
सप्तमी ११॥ सिद्धशुष्कपक्वबन्वेषु ७१ अकाछात्‌ (।१॥ स्त०-- 
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सिद्ध० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र:। अकाछादित्यन्र नमृतत्पुरु:॥ अचु०-- 
प्रकृत्या पूृवेपदम ।। अथेः--सिद्ध, शुष्क, पक, बन्ध हत्येतेषृत्तरपदेष्ब- 
काल्वाचि सप्रम्यन्तं पूर्षप्द प्रकृतिस्‍्वर॑ मवति ।। उदा०--सांकाश्यसिद्ध:- 
काम्पिल्यसिद्ध:। शुष्क-ऊकशुष्क, निधर्नशुष्क: । पक-कुम्भीपक:, 
कलक्षीपंक:, अआष्ट्रपक:। बन्ध-चक्रपन्धः, चारकबंन्धः ॥। 


भाषाथः--[ सिद्ध ' “्येषु] सिद्ध, शुष्क, पक्त, बन्ध ये शब्द उत्तरपद परे 
रहते [अकालातू] अकाल्वाची पूवे पद स्थित [सप्तमी] सप्तम्यन्त को 
प्रकृतिस्वर होता है. ॥ सांकाश्य, काम्पिल्य शब्द वुबूछण्‌० (४९७६) से 
ण्य प्रत्ययान्त हैं, अतः प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त हैं। फिद्‌ सूत्र में 
सांकाश्यकाम्िल्य० (फिद्‌० ३०) से पक्ष में मध्योदात्त भी कहा है, अतः 
यह स्वर भी होगा। सबृभूशुषि० (उशा० ३४०) सुत्र में कहा कक्‌ अत्यय 
बहुल से अब धातु से भी द्वोकर ऊक शब्द बनेगा। ज्वरतर० (६७8२०) 
से ऊठ्‌ हो जायेगा । इस प्रकार ऊक शब्द प्रत्यय स्व॒र से अन्तोदात्त है। 
निधन शब्द कृपूवृजिभन्दि० (उणा० २।८१) से क्यु प्रत्ययान्त होने से 
प्रत्यय स्वर से मध्योदात्त है । धा के आ का श्रातों लोप० (६४६४) से 
छोप तथा यु को अन हो ही जायेगा। कुम्सी करुशी शब्द डीपन्त 
(४१४१) होने से अन्तोदात्त हैं।। श्राष्ट्र शब्द अस्यिगरमि० (उण्ा० ४१६०) 
से घ्टून प्रत्ययान्त आयुदात्त (६११६१) है। चक्र शब्द इंजादौनां 
के दे भवत० (बा० ३११२) से क प्रत्ययान्त सिद्ध किया है, अतः 
अन्तोदात्त है। चारक शब्द ण्वुल प्रत्ययान्त है. अतः छित्‌ स्वर से 
आयुदात्त है ॥ 
परिप्रत्युपापा वज्यमानाहोरात्रावयवेषु ॥३२।३३॥ 


परिप्रत्युपापाः ११॥ व्यमानाहोराज्रावयवेषु »है॥ स०--परि० 
इत्यत्रेतरेतरहन्द्र: । अहृश्व राजिश्व अहोरात्री, अहोराज्रयोरबयवा: अद्दो- 
राज्ाबयवा:, पूव इन्हः, ततः पष्ठीतत्पुरुष: । वज्यमानख् अहोरात्रा- 
वेयबाश्च, वज्यमानाहोरात्रावयबाः, तेषु,'' 'इतरेतरहन्दू: ॥ अनु०-- 
प्रकृत्या पूर्वपदम।। अर्थः--परिं, प्रति, उप, अप इत्येते पूर्वेपद्भूता 
वज्येमानवाचिनि अहोराज्राववववाचिनि चोत्तरपदे प्रकृतिस्वरा भवन्ति ॥| 
उद्ा०--परिं त्रिगत बृष्टो देवः, परिसौवीसम , परिसावेसेनि। प्रति-प्रति 
पूर्वाहम , प्रत्य॑पराह्म , प्रतिंपू्ेरात्रम्‌, प्रत्यंपररात्रम्‌। उप-उपंपूर्वाहम , 
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उपापराहम्‌, उपंपूर्वशान्रम , उपापरशत्रम|अप-अपंत्रिगत्त वृष्टो देवः, 
अपसोवीरम, अपसाबेसेनि॥ 


 साषार्थ:- पूवेपद स्थित [परियत्युपापा:] परि, प्रति, उप, अप इन 
शब्दों को [वर्ज्य'' 'बैषु] बज्येमान तथा दिल एवं शज्रि के अवयवबाची 
शब्दों के उत्तरपद रहते प्रक्ृतिस्वर हो जाता है ॥ स्वन्न पूवेपद स्थित 
परि प्रति आदि निपाता आधुदात्ता,, उपसगीश्चानिवर्जम्‌ (फ्रिटू० ८०,८१) 
से आयुदात्त हैं।। उदा०-परित्रिगर्त वृष्टो देवः (कांगड़ा देश को छोड़ 
कर चारों ओर वर्षा हुई) | प्रतिपूर्वाहम (हर दोपहर के पहले) प्रत्यपर- 
शात्रम (हर रात के पिछले पहर) । उपंपूबेरात्रम (रात के पहले पहर के 
छगसग) । अपंत्रिगत्तम्‌ (कांगड़ा को छोड़ कर) । अपपरी वजने 
(१४७८७) से अप परि की कमेग्रवचनीय संज्ञा होती है । किभाषाउपषरि- 
बहिरशव:० (२१११) से अव्ययीमाव समास होता है ॥ परि प्रति 
उप अप में परि और अप बजनाथंक होने से इनका ही वज्येमान उत्तर- 
पद के साथ समास होता है ॥ 


राजन्यवहुबचनहन्द न्धकवृष्णिषु ॥६२॥३४॥ 

राजन्यबहुबचनदून्द्दे ७/१॥ अन्धकबृष्णिषु ७३॥ स्त०--राजन्याश्वे- 
तानि बहुबचनानि राजन्यबहुबचनानि, तेषां इन्हू:, राजन्यबहुबचनद्वन्द्रः 
तस्मिन्‌' 'कमधारयगर्भषष्ठीतत्पु रुद: । अन्धकाश्व वृष्णयत्र अन्धक- 
वृष्णयस्तेषु' ' 'इतरेतरदनन्दः ॥। अनु०-प्रकृत्या पूर्वपदम ॥ अर्थ:-- 
राजन्यवाचिनां बहुवचनान्तानां यो इन्द्रोडन्धकबृष्णिषु बत्तेते तत्र पूर्वेपर्द 
प्रकृतिस्वरई भवति ॥  उदा०--श्वाफल्कचे त्रका,.. चेत्रकरों धका:, 
शिनि वासुदेवा: ॥ 

भाषार्थ:--[राजन्यबहुवचनद्वन्दे ] राजन्य ७ क्षत्रियवाची जो बहुवच- 
नान्‍त शब्द हैं, उनका इन्द्र [अन्धकवृष्णिष्‌] अन्धक तथा बृष्णि वंश को 
को कहने में वत्तम्रान हो तो पूर्वेपद को प्रक्ृतिस्वर होता है।। श्वाफल्क 
तथा चेत्रक शब्द ऋष्यन्धक० (४१११४) से अणन्त हैं, अतः अन्तोदात्त 
हैं। वहिनिश्रुयु० (उस ० ४५१) सूत्र में कहा 'नि' प्रत्यय बहुछू से 
शीढ धातु से भी होता है. एवं धातु को हस्व और प्रत्यय को नितबत्‌ 
होकर शिक्नि: बनता है। नित्‌ होने से यह शब्द आश्ुद्ात्त है। इबा- 
फल्कचेत्रका: आदि अन्धकवंशवाची बहुबचनान्त शब्द हैं, तथा 
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शिनिवासुदेव वृष्णिवाची हैं।। उदा०-श्वाफल्कचेन्रकाः (श्वफल्क तथा 
चैत्रक की सन्‍्तान), शिनिवासुदेवा: (शिनि तथा वसुदेव की सन्तान) | 
यहाँ से ्वन्द्रें! की अनुवृत्ति ६२३७ तक जायेगी ॥ 


सह्था ॥६॥१३५॥ 

सह्डया १३१॥ अनु०--६न्द्े, प्रकृत्या पृषपदम ।। अर्थ:- दन्द्रसमासे 
सह्नयावाचि पूवेपद॑ प्रकृतिस्वरं भवति ॥| एकश्व दश च एकादश, द्वारदशा, 
अयोदश |) 

भाषा4:--हन्द्समास में [सद्ख्या] सद्डयावाची पूर्वपद्‌ को प्रकृति- 
स्वर होता है ॥ आन्महतः स० (६।३१४४) झुत्र के योगविभाग से एका- 
दश में आत्व, एवं द्वादश में द्वयथष्टन: सल्डयायाम० (६।१।४०) से आत्व 
होता है । त्रेसत्रय: (६१४६) से त्रि को त्रयस्‌ आदेश अन्तोदान्त होता 
है | एक शब्द इणभीकापाशल्य० (उशा० ३॥४३) से कन्‌ प्रत्ययान्त है 
तथा नित्‌ स्वर से आयदात्त है। द्वि शब्द श्रातिपदिक स्वर से छदात्त 
ही | 

आचार्योपसज नश्चान्तेवासी ॥॥६।२॥३ ६॥ 


आचार्योपसजनः ११॥ च अ० ॥ अन्तेवासी (श| स>--आचाये 
उपस्जनम्‌ अप्रधानं॑ यस्मिन॒ स आचार्योपसजेन:, बहुब्रीदिः। अन्त 
बसतीति अन्तेबासी ॥| अनु ०--हृन्द्े, प्रकृत्या प्वषदम्‌ ॥ अर्थ:--आ चार्यों 
पतलजनान्तेवासिनां यो दून्दृस्तत्र पर्वेपदं प्रकृतिस्‍्वर संबति | उदा२-- 
आपिशलपाणिनीया:, पाणिनवीयरीढीया:, रोढीयकाशक्वत्स्ना: ॥। 

भाषार्थ:--[आचार्योपपजन:] आचाये है. अप्रधान जिसमें ऐसे 
[अन्तेव/ सी] शिष्यवाची शब्दों का जो दन्दू उनके पृथपद्‌ को [च 
भी प्रकृति स्वर होता हे ॥ आपिशल्स्थापत्यमू आपिशादि: अत इज 
(७१६५) से यहाँ इच्पू अत्यय हुआ। आपिशलिना प्रोक्तमापिशलम्‌ , 
यहाँ आपिशलि शब्द से हजश्च (४४२१११) से अण्‌ हुआ। वद्घीयत 
ये अन्तेबासिन: तेप्यापिशछा: । उस आपिशछ नाम के ग्रन्थ को जो छात्र 
पढ़ते हैं वे छात्र भी आपिशल कहायेंगे, क्‍योंकि तदघीते तट्ेद (४२५८) 
से उत्पन्न अण्‌ का प्रोक्ाल्लुक्‌ (४२६३) से लुकू हो जाता है। पाणि- 
लीयः की सिद्धि भी भाग २ सूत्र ४४२॥३३ में देखें। इस प्रकार इन दोनों 
शब्दों की व्युत्पकत्ति करके आपिशलाश्व पाणिनीयाश्व आपिशलूपाणिनीय। 
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यहाँ दवन्द्र समास किया तो अक्ृत सूत्र से पृर्वपद गक्ृतिस्व॒र प्रत्ययस्थः 
से (अणू को) अन्तोदात्त हुआ। 'पाणिनीयरोढीया:' यहाँ पाणिनीय 
शब्द प्रत्यय स्वर से मध्योदातत है । रोढस्थापत्यं रौढि: यहाँ अत शथू से 
इब्मू हुआ। पश्चात्‌ रौढेराचायेस्थ छात्रा: रौढीया: यहाँ वृद्धाच्छ 
(४२११३) से छ प्रत्यय हुआ है । ततः पृवेबत्‌ द्वन्द्र समास हुआ। 
रोढीयकाशऋत्स्ना: में भी पूचबत्‌ रोढीय दाब्द प्रत्ययस्थर से मध्योदात्त 
है । काशकृत्स्निना प्रोक्त कागक्ृत्स्न॑ यहाँ अण्‌ (४३१०१) प्रत्यय हुआ 
है। तदधीयते काशक्ृत्स्नाः यहाँ पृषवत्‌ अणू (-।२॥५८) का लुक 
(४३३।६३) हुआ है । शेष पू्वबत्‌ है। स्वेत्र आपिशछपाणिनीया: आदि 
उदारणों में आपिशल्ति आदि प्रोक्त ग्रन्थ के अध्ययन करने वाले छात्रों 
के बाचक हैं, आपिशलि आदि आचाये का अर्थ इनमें अप्रधान रूप से 

तित होता है ॥ उदा२--आपिशकपाणिनीया: (आचाय आपिशछ तथा 
पाणिनि के छात्र) || 


कात्तफोजपादयथ् ।६।२३७॥| 


कार्त्तकौजपादयः ११) च अ० ॥ सप्तत-कात्तेकौजप आदियेंषां ते 
कार्त्तकौजपादय:, बहुत्रीहि: || अन्ु२-द्वन्द्वे, प्रकरृत्या पृवेपदम ॥। अर्थ:-- 
कात्तेकोजपादयों ये द्वनन्‍्द्ास्तेषु पर्वेपदं प्रकृतिस्वर भवति | उदा०-- 
कात्तेको जपी, सावर्णिमाण्डूके यो. अवस्त्यश्म का:, पे छश्यापर्णेया: ॥। 


भाषा: - | कार्चक्रोजपादय: ] कात्तेकौजपादि जो दूनन्‍्द्र समास वाले 
शब्द उनके पूर्वपद्‌ को [च_] भी प्रकृतिस्थर हो ज्ञाता है॥ ऋृतस्यापत्य॑ 
कात्ते: कुजपस्यापत्यं कौजपः, यहाँ अण्‌ प्रत्यय होकर दोनों का दृवन्दू 
समास हुआ है । अक्ृतिस्वर होकर कात्ते शब्द प्रत्यथस्व॒र से अन्तोदात्त 
है। सार्वाओ शब्द भी इब्स्व होने से (६११६१) आशदुदात्त हे । 
माण्डूकेय: मण्डूकस्यापत्यं विग्रह करके ढक च मयडूुकात्‌ (४११२०) 
सूत्र से ढक्‌ प्रत्ययान्त है । अवन्त्यश्मझाः यहाँ अव्नन्ति शब्द से अवन्तेर- 
पत्यानि बहूनि ऐसा विग्रह करके अयछः (9११६९) प्रत्यय हुआ, उसका 
तद्बाजस्थ ० (२४६२) से लुक हो गया। पुनः अवस्तीनां निवासो जनपद 
अबन्तय: यहाँ चातुरथिक (४४२६६) अण्‌ हुआ है । उसका जनपदे लुप्‌ 
(४२८०) से लुप्‌ हो गया है। इसी प्रकार अश्मका: में समझें | अब 
दोनों का इून्दह समास हो गया, तब प्रकृतिस्वर होकर प्रतादीनां ते 


पाद: ] षष्ठीडध्याय: १२७ 


(फिट ० २१) से अवन्ति शब्द अन्तोदात्त हुआ, यणादेश करने पर उदात्त- 
स्वर्तियोयंण:० (८२४) से 'य' स्वरित हो गया। पेल शब्द में पीछाया 
अपत्य पैलः (४१११८) अण्‌ हुआ है । ततः थुवापत्य में अणो द्वयच: 
(०११०७) से उत्पन्न फिल्ू का पैलादिभ्यशच (२४५६) से लुक हुआ 
है ।श्यापण शब्द से भी बिदादिगण पठित होने से अणू हुआ, स्त्रीछिज्न 
में ढीप्‌ (8३२७३) होकर श्यापर्णी हुआ। उससे युवा अर्थ में स्त्रीम्यो 
ढक (9११२०) से ढक्‌ प्रत्यय होकर यह थुवप्रत्ययान्त है.। इस प्रकार 
दुन्द्ू करने पर पेल शब्द प्रकृत सूत्र से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त रहा ॥ 
महान वरीह्मपराहुणगृष्टीप्यासजाबालभारभारत- 
हेलिहिलरो रवप्रबड्धपु ॥६।२३८॥ 

महान ११ व्रीह्ा' ' 'ड्रेषु ७३॥॥ स०--ब्रीक्ष० इत्य्रेतरेतरहर्द्र:॥ 
अनु०- प्रकृत्या पूवपद्म ॥ अर्थः-जीहि, अपराह, गृष्टि, इष्वास, जाबाल 
भार, भारत, हैलिहिल, रोरव, प्रवृद्ध इस्येतेपूत्तरपदेषु महानित्येतस्पूे- 
पद प्रकृतिस्वर॑ भवति ॥। उदा०--मह्दात्री हि।, महापेराह:, महागृष्टि:, 
महेष्यासः, महाजाबाछ:, मंद्भारः, महाभारतः, महाहे लिहिल:, महा- 
रो रब:, महाप्रवुद्ध: ॥ े 

माषाथ/--[रीक्ष'* 'देषु ] त्रीहि, अपराहु, गृष्टि, इष्चास, जाबाछ, 
भार, भारत, दैलिहिल, रौरवब, प्रवृद्ध इन शब्दों के उत्तरपद्‌ रहते पूर्वपद्‌ 
स्थित [महान] मह्दान्‌ शब्द को प्रकृतिस्वर होता है। महत्‌ शब्द 
वर्तमाने प्रषदुबुह॒न्‌ू० (उणा० २८४) में निपातन से अम्तोदात्त है। 
सन्महत्‌3 (२१६०) से सर्वश्न समास हुआ जानें ॥ उदा०-महात्रीहि: 
(धान्य विशेष का नाम)। महापराह्मः (अपराह् का अन्तिम भाग)। 
महायृष्टि: (डीछूडौछ में बड़ी एक बार ब्यायी हुई गाय)। महेष्वासः 
(बहुत बड़ा धनुर्धर) । महाजाबालछ: (ऋषि विशेष को संज्ञा)। महाभारः 
(बहुत बोझ) । महाभारत: (इस नाम से प्रसिद्ध अन्थ) । महाहैलिहिलः 
(बहुत खिलाड़ी)। महारौरवः (नरक विशेष की संज्ञा)। मद्गप्रवृद्धः 
(बहुत बुद्ध) ॥ ' े 

यहाँ से महान? की अजुबृत्ति ॥३६ तक जायेगी।॥ 

क्षुदुकश् वेश्देवे ॥६॥२॥३९%॥ 
छुलक: . 0१ च अ०॥ बवेश्वदेवे »१॥  अवु०--महान, श्रद्त्या 


१२८ अष्टाध्यायीप्रथमा वृत्तौ [ द्विती 


पूर्वपदम | अर्थः--वैश्वदेव उत्तरपदे छुछक इस्येतत्पूबेपद॑ महांश्र प्रद्| 
स्व॒र॒भवति.) उदा०--छुल्ठकबे श्वदेषन , महावै'श्वदेवम्‌ ॥ छ्रुघ॑ छाती 
छुल्ल तस्मात्‌ कः (३४२२) । छुल्लशब्द: छ्लुद्॒पर्याय:? ॥ 

भाषा्थ:--[वैवदेंवे] वेश्वदेव शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद्‌ हि 
[चुल्लकः ] छुल्ढक [च] तथा महान शब्द को प्रक्ृतिस्वर होता है ॥ ६ 
शब्द से हरव (५।३।८६) अथे में क प्रत्यय होकर झ्लुल्लक शब्द बना 
अत: प्रत्यय स्वर से अन्तोदात है। महान; शब्द में पूवेबत्‌ स्व॒र जाए 
ये दोनों यज्ञविशेषों की संज्ञाएं हैं।। 


उष्ट: सादिवाम्यो। ॥६२।४०॥ 
उद्टः ११९॥ सादिवास्थो:ः ७२॥ स्०-साबि० इत्यत्रेतरेतरद्ून्दर 
अबु०--प्रकृत्या पूवेपदम ॥ अर्थ:--सादि, वामि इत्येतयोरुत्तरपदर 
उट्ट इस्येतत्पूबैपदं अकृतिस्वर॑भबति ॥ उदा०--उच्न सादि, उष्ट्रंया। 
उष्ट्रंसादी, उष्ट्रवासी || । 

: आाषा्थ:--सादिवास्पो:] सादि तथा वामि शब्द उत्तरपद्‌ रह 
पू्वेपद स्थित [ज्ट:] उद्् शब्द को अक्ृतिस्वर होता है | उष्ट्र्श॒ 
उपिखनिभ्यां कित. (उण्य० ४१६२) से ए्टून्‌ प्रत्ययान्त है, अ 
नितस्व॒र से आुदात्त है । यहाँ सद्‌ बम घातु से (उणा० ७१ २५) इड 
प्रत्ययान्त का नपुंसक छिल्ल में प्रयोग है। उष्ट्र उपपद होने पर सद्‌ बम घा 
से णिनि होकर उष्ट्रूसादी उष्ट्रवामी प्रयोग होते हैं। सूत्र में, सामा 
निर्देश होने से दोनों का प्रहण इष्ट है । पूर्व में षष्ठी समास होने से २ 
समासान्त स्वर का अपवाद है, उत्तर में कृत्‌ स्वर का | 

गोः सादसादिसारथिषु ॥६२॥४१॥ 
... गो: ११॥ सादसादिसारथिषु ७३॥ प्०-साद० इत्यज्रेतरेत 
इन्दू: ॥॥ अनु०-प्रकृत्या पूवेपदम।। अर्थ:“-साद सादि सारथि इत्येते 
३. पाश्रात्य विद्वान्‌ क्षुदपर्याय शुज्रक शब्द को शुद्रक का अपक्रेण भा 
हैं ग्रोर उस अपभ्रंश का संरक्ृत में प्रवेश हो गया है ऐसा स्वीकार करते है 
परचतु उनका यह कथन अज्ञानमूलक है क्योंकि जिस समय अपन्नंशों की उत्प 
भी नहीं हुई थी.उस काल में प्रोक्त वेदिकग्रस्‍्थों में क्षुत्रक शब्द का प्रयोग उपल/ 


हीता है । हु 


पादः ] पष्ठोडध्याय: १्श्६ 


ततरपदेषु गो इस्येतत्पूबेपद प्रकृतिस्वर भवति॥ उद्य०-गोः सादे: 
गोखादः, गोः सादिः गोसादिः, गा: सादयतीति गोसादी, गोसारथि: | 
भाषाथ:--सादसादितारथिषु] साद, सादि, सारथि, इन शब्दों के 
उत्तरपद रहते, पूवेपद स्थित [गों:] गो शब्द को अकृति स्वर हो जाता 
है। गौ की सिद्धि सूत्र ॥२१७ में देखें।॥ उदा०-गोसादः 
(बैल को संताप देने बाला), गोसादि: (बैछ का सवार), गाः सादय- 
तीति गोसादी (गोघातक), गोसारथि: (बैछों का सारथि) ॥॥ 
कुरुगाहंपत रिक्तगुवंसतज रत्यश्ली लच्हरूपा पारेवडवा 
तैतिलकट्ू! पण्यकम्बलो दासीभाराणां च ॥६॥२।४२॥ 
कुरुगाहपत, रिक्तगुरु इत्येती लुप्नप्रथमान्तनिर्दिष्ी ॥ असूतजरती 
११॥ अश्छीलृदढरूपा ११ पारेबडबा १श। तैतिल्कदू: १॥१॥ 
पण्यकम्बलः ११॥ सर्वेन्न सुबूव्यत्ययेन षष्ठीस्थाने प्रथमा वेद्तिव्या ॥ 
दासीभाराणाम्‌ $श। व अ०।॥ अनु“--प्रकृत्या पृ्षेपद्य॥ आर्थ:-- 
कुरुगाहपत, रिक्तगुरु, असूतजरती, अश्ढील्टढरूपा, पारेबडबा, तेतिल्कद्। 
पण्यकम्बल इस्येतेषां सप्तानां समासानां दासीभारादीनात्न पूर्वपद 
प्रकृतिस्वर भवति || उदा ०--कुरूणां गाहपत॑ कुरुगाहपतम्‌। रिक्तो गुरु: 
रिक्तंगुरु, रिक्तगुंरु, असूता जरती असूतजरती । अश्छीला दृढरूपा 
अरली छदृढरूपा । पारेबडबा इष पारेबंडवा | तैतिलानां कदर: ते तिल- 
कंद्र,:। पण्यकम्बलः । दासीभारादीनां-दास्या; भार: दासीभौर: 
देवहूति:, देवजूतिः, देवसूति:, देवनीति: ॥ 
भाषाथ:--][ कुछ गाहपत *"परयकस्बल:]. कुरुगाहैपत, र्त्तिशुरु, 
अशूतजरती, अश्ढील्टढरूपा, पारेवडवा, तैतिलकद्र , पण्यकम्बछ॒ इन 
सात समास किये हुये शब्दों के [तर] तथा [दाप्तीमाराणम]) दासी- 
भारादि शब्दों के पृवेपद को प्रकृतिस्वर होता है।॥ दासीभाराणाम्‌ में 
बहुवचन दासीभारादि गण के द्योतन के छिये है। कुरुगाहैपतम्‌ यहाँ कुरु 
शब्द कृग्रोरुच्च (उस्ा० १२४) से कुप्रत्ययान्त है, अतः प्रत्यय स्व॒र से 
अन्‍्तोदात्त है। रिक्त शब्द रिक्‍्ते विभाषा (६१२०२) से विकल्प से 
आयुदात्त एवं अन्तोदात्त है। असूत अश्छीछ शब्द में तत्रुषे 
तुल्याथ ० (६२॥२) से पूर्वेपद प्रकृतिस्वर होने पर निषाता आधुदात्ता: 
(फ़िदू हा से नजर उदात्त है। पारेवडवा यहाँ निपातन से इवार्थ 


१३० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


में समास तथा विभक्ति का अलुक्‌ जानें । इतादीनां च (फिट० २१) से 
पार शब्द अन्तोदात्त है। तितिलिनो5पत्य॑ तैतिल:, यहाँ तैेतिल शब्द 
अणम्त (४१६२) होने से अन्तोदात्त है। पण्यकम्बल: यहाँ पण्य शब्द 
अवद्यपएय० (३।११०१) में यत्‌ प्रत्ययान्त निपातन है, अतः पतोडनाव: 
(६१९०७) से यह शब्द आय दात्त है। दंसेष्टटनी न आच (उणा० ५१०, 
से दंस धातु से ट प्रत्यय तथा न को आकारादेश द्ोकर दास! शब्द 
प्रत्ययस्वर से अम्तोदात्त है । टित्‌ होने से टिडढाणब० (४११५) से डीप 
होकर दासी बनेगा। अतः उदात्तनिदवत्तिस्खर से यह अन्तोदात्त शब्द 
है। देवहूतिः आदि में देव शब्द पचायचू प्रत्ययान्त है, अतः अन्तोः 
दात्त है उदा०--कुरुगाहेपतम्‌ (कुरु जनपद के ग्रहपतियों की संस्था) | 
र्क्तगुरु: (खाली रहने पर भी भारी)। असूतजरती (सन्तानोत्पत्ति न 
होने पर भी बृद्धा) | अश्छील्टढरूपा (श्री कान्ति से रहित होने पर भी 
स्थिर रूप वाढी) | पारेबडवा (उस तरफ घोड़ी के समान)। तेतिक 
क्र: । पण्यकम्बल: (बिकाऊ कम्बढ) । दासीभारः (दासी के बहन करने 
योग्य भार ) ॥ 
चतुर्थी तदथे ॥॥|६।२।४ ३॥ 

चतुर्थी १११॥ तदर्थे ७/१॥ प०-वस्मे (८ चतुथ्यन्तार्थाय) इंद्मू , 
तदैम , तस्मिन्‌ तदर्थे, चतुर्थीतत्पुरुष:॥ अबु०--प्रकृत्या पूरवेपद्म ॥ 
अआर्थ:--चतुथ्यन्त॑ पूेपदं तद्थे उत्तरपदे प्रक्ृतिस्वरं भवति ॥ उद्धा०- 
यूपंदारु, छुण्डलहिरण्यम, रथंदारु, वल्लीहिरण्यम्‌ ॥ 

भाषा4:--[ चतुर्थी] चतुर्थी पृषेपद को [तदथे] तदथ 5 चतुध्यन्ताथ 
के उत्तरपद्‌ रहते प्रकृतिस्वर होता है ॥ यूपदारु आदि शब्द में चतुर्थी 
तत्पुरुष समास है, अतः अथे होगा--यूप के लिये जो लकड़ी । अब 
यहाँ चतुर्ध्यन्त के अर्थ न यूप के लिए दारु है, सो चतुथ्यन्ताथे दार 
शब्द उत्तरपद में हुआ। इसी प्रकार औरों में जानें। यूप की सिद्धि 
परि० ६१ में देखें । कुडि धातु से वृषादिभ्यश्चित्‌ (उणा 5 ११०६) से 
बाहुलक से छुण्डल शब्द कछ ग्रत्ययान्त एवं चित है, अतः चित्‌ स्वः 
(0११५७) से अन्तोदात्त है। रथ शब्द हनिकुषिनी० (उणा० २१) 
से क्थन्‌ प्रत्ययान्त होने से नित्‌ स्वर से आयुदात्त है। वही शब्द 
गौरादित्वात्‌ (४।१४१) हीष्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त (३३१३) है! 

. यहाँ से चतुर्थी” की अनुब्॒त्ति ६२४५ तक जायेगी। 


पाद:ः ] घष्ठो डध्याय॑: १३५ 


स्तस्मिन्‌““बहुवब्रीहि: । अनु०--गतिः, प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ॥। अर्थ:--अनि- 
गन्तो गतिबश्रत्ययान्ते<&चतौ परत: प्रक्रृतिस्वरों भवति || उदा०--आछः , 
प्रा्््ची, प्राब्म्च:, पराहः , परोव््वों, परौदूच: ॥ 
भाषा्थ:--[अनिगन्तः] इक्‌ अन्त में नहीं है जिसके, ऐसे गति- 
संज्ञक को [वग्रत्यये ] वप्रत्ययान्त [अन्च्तो |] अब्च्चु धातु के परे रहते 
प्रक्ृतिस्वर होता है ॥ प्रा की सिद्धि भाग १ परि० ३२५९ प्रू० ८8२ 
में देखें | इसी प्रकार पराडः भी बनेगा। प्र पता अनिगनन्‍्त गति हैं, अव्म्चु 
धातु किन प्रत्ययान्त है। किन का व्‌ शोष रह जाता है, अतः वम्रत्य- 
यान्‍्त अब्न्चु परे है ही। प्रकृतिस्‍्वर कहने से पूथ॑ंबत्‌ आयुदात्त हो 
जायेगा, स्वरितों वानुदात्ते० (८।२॥६) से पक्ष में स्वर्तित्व भी होता है.। 


यहाँ से 'अब्चतो वप्रत्यये' की अनुवृत्ति ६२५३ तक जायेगी ॥ 


न्यधी च ॥६।२।५१॥ 


न्यथी १२९॥| च अ० | स०-निरच अधिश्च न्यघी, इतरेत्तरद्रन्द्रः |) 
अनु० -अध्ः्चतौ वप्रस्यये, प्रकृत्या पूवेपदम |॥ अर्थे:---नि अधि इत्येतौ 
चा5ःचतौ ब॒प्रत्यये परतः प्रकृतिस्वरीं मब॒तः || उदा०--न्य॑डः , न्‍्यव्म्चौं, 
न्यव्भ्चः, अध्यडः , अध्यब्ण्वी, अध्यव्ण्य:, अधी च:, अधी चा | 


भाषा्थ:--वचप्रत्यथान्त अब््चु के परे रहते [न्यपी] नि अधि को 
[चर] भी प्रकृतिस्‍्वर होता है ॥| नि अधि इगन्त हैं, अतः पृरेसृत्र से 
प्राप्त नहीं था, यहाँ विधान कर दिया ।॥| न्‍्यडः यहाँ नि पू्वेबत्‌ उदात्त 
था, यणादेश करने पर उदाचस्वरितयोयण:- (८९६) से 'य! का अ 
स्व॒र्ति हो गया | अधि का अ पूर्वबत््‌ उदात्त है। अधीच: अधीचा में 
वो? (६१२१६) प्राप्त था उसका यह अपवाद हैः ॥ 


ईपदन्यतरस्थाम्‌ ॥|६।२।५४॥ 
ईंषतू आ०॥ अन्यतरस्थाम्‌ू ७»१। अनु०-प्रकृत्या पूर्वपदम ॥ 
अर्थ:--ईषदिस्येतत्‌ पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति ॥ उदा०--ईैषतू- 
कंडारः, इैषतकडारः, ईषरतूपिड्जलः ईपतपिज्ञलः ॥ 
भाषाथ:--पू्वेपद्‌ स्थित [ईपत्‌_] ईषत्‌ को [अन्यतरस्थाम्‌ ] विकल्प से 
प्रकृतिस्वर होता है। ईषत शब्द प्रातिपद्किखर से अन्तोदात्त है 


११२ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ द्वितीय: 


' समासे अनिष्ठान्तं पूजेपद॑ प्रकृतिख्वरं भवति॥ उदा०-- अ्रेणिक्रता), ऊक 
क्ता:, पूगक्ृंता:, निधर्नकताः ॥ ह 

भाषार्थ:--क्तान्त उत्तरपद्‌ रहते [कर्मधारये] कर्मधारय समास में 
[अनिश्ठ ] अनिष्ठान्त पूर्वपद्‌ को प्रकृतिस्वर हो जाता है॥ श्रेणि शब्द 
वहिभिश्ष युद्र० (उया० ४७४१) से नि प्रत्ययान्त है, यहाँ नित्‌ की 
अनुबृत्ति आने से श्रेणि शब्द नित्‌ स्वर से आदूयुदात्त है। 'ऊक! तथा 
पनिधन' की सिद्धि सूत्र क२३२ में देखें। पूण शब्द छापूजूखडिभ्यो 
यक (दशपा० ३६६) से गक्‌ अत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है ॥ 


अहीने द्वितीया ॥६२॥४७॥ 
अहीने »३१॥ द्वितीया १॥॥ स०--अह्दीन इत्यन्न नबतत्पुरुष:॥ 
अब्ु०- क्ते, प्रकृत्या पू्वेपद्म्‌॥ अर्थ:--अहीमवाचिनि समासे क्तान्त 
उत्तरपढ़े द्वितीयान्त पूवषर्द प्रक्ृतिख्वरभवति ॥ उदा०--कष्ठश्रिंत:, 
त्रिशंकलपतित:, प्रामंगतः ॥ 


भाषा4:--][ अही ने] अद्दीनवाची समास में क्तान्त उत्तरपद रहते 
[द्वितीया] द्विवीयान्त पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है. | कष्ट शब्द क्त- 
प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। #च्छुगहनथो: केंष: 
(७२।२२) से यहाँ इट्‌ का प्रतिषेध हुआ है । त्रीणि शकलान्यस्यथ जिश- 
कल: यहाँ बहुत्रीहि समास हुआ है, अतः पूर्वपद प्रकृतिस्वर होने पर 
प्रातिपदिक रबर से त्रि उदात्त है, पश्चात्‌ त्रिशकल का पतित के साथ 
द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ, सो प्रकृत सूत्र से प्रकृतिस्‍्वर हो गया। 
ग्राम शब्द ग्रस्तेरा च (उणा० १॥१४३) से मन प्रत्ययान्त है, यहाँ मन 
की भनुवृत्ति ११४० से आ रही है। इस प्रकार नित्‌ स्वर से आदूयु- 
दात्त यह दाब्द है। कष्टभ्रितः 5 कष्ट को प्राप्त हुआ २ यहाँ सर्वेत्न ध्त्तर- 
पदार्थ का पूर्वपदार्थ से प्थक्त्व न होने से अहीन अर्थ है ॥ 


कर्मणि 
तृतीया कमंणि ॥६॥२।४८॥ 

। खीया (१ कर्मणि ७00 अचु०--क्ते, अक्ृत्या पूर्वेपदम ।॥ 
अर्थ“>-मंवाचित्ति क्तान्त उन्तरपदे तृतीयान्त पूवेपद प्रकृतिस्वर भव॑ति | 
उदा०-अहिहतः, वजहेतः, महाराजहंतः, नखनिर्भिन्‍्ता, दान 
लना॥। | 


पाद: षंष्ठीइध्यायः श्३रे 


भाषाशथ:--[कर्समणि] कर्मवाची क्तान्त उत्तरपद्‌ रहते [वृर्तीया] 
तूतीयान्त पूर्बपद्‌ को प्रझृतिस्वर हो जाता है ।। अब्डि शब्द आडि 
शिह्निभ्यां हस्वट्व (उरगा० ७१३८) से आडपूर्वक हन धातु से इणू 
प्रध्ययान्त है। यहाँ ४११४ से डित्‌ की अनुबृत्ति भी होने से टि भाग 
का छोप एवं आडः को ह॒स्वत्व द्वोकर अहिः बना। अतः पत्ययस्व॒र से 
अन्तोदात्त यह शब्द है) । बज शब्द ऋणजे-द्रांमवन्र ० (उणा० २२८) से रकू 
प्रत्ययान्त निपातन है, अतः अत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। महाराज 
शब्द भी राजाह:सलि० (५७४६१) से टू प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त 
है । नास्य खमसतीति नखः यहाँ बहुत्रीहि समास हुआ है. अतः नप्युभ्याम्‌ 
(६२१७१) से अस्तोदात्त यह शब्द है नआरनपाववैदा> (६३७३) 
में' नख' के न्य्‌ को प्रकृतिभाव होने के कारण नल्लोपो नजः (८।१७१) 
से नकार का छोप नहीं द्वोता। दात्र शब्द दाम्नीशस० (१३१॥१८२) 
से एन प्रत्ययान्त है, अतः नित्‌ स्वर से आदूयुदात्त है ॥। 


यहाँ से 'कर्मणि! की अनुबृत्ति ६२४६ तक जायेगी ॥ 


गतिरनन्तरः ॥ ६।२।४९ 


गति: १३१॥ अन्तर: ११॥ स०--अविद्यमानम अन्तरमः यस्य सः 
अनन्तर:, बहुब्रीहि: || अतु०--कर्मणि, क्ते, ग्रक्ृत्या पूवेपद्म्‌।। अर्थः--- 
कमेबाचिनि क्तान्त उत्तरपदे अनन्तरों गतिः पूर्वेपद प्रकृतिस्वर भवति || 
उदा०-प्रक्ृत:, प्रहंतः ।। 

भाषाथ:--कर्मवाची क्तान्त उत्तरपद रहते पूर्वेपदस्थ [अश्रनन्तरः] 
अनन्तर अथात्‌ अव्यवहिंत [यति:] गति को प्रक्ृतिस्ब॒र होता है ।। 
उदाहरण में कृत, हत शब्द क्तान्त हैं, उनसे अव्यवहित पू् प्र” गति 
है| गतिश्च (१४।५१) से श्र!” की गति संज्ञा होती है'। इस प्रकार 
प्रकतिस्‍्वर होने पर उपसर्याश्वाभिवर्जम्‌ (फ्रिट्‌३ ८०) से अर! छदात्त 
होता है ।॥। 

यहाँ से गति” की अजुबृत्ति ६२५२ तक तथा अननन्‍्तरः” की 
६॥२५१ तक जायेगी ॥ 


१. केचितु आाद्युवात्तमिच्छन्ति, ते पूरवसूत्रादुदासग्रहणमनुवर्तयन्ति | ब्र० 
दशपादी उणा ० १४६७ ।। 


११४ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ द्वितीय: 


तादौ च निति कृत्यंती ॥६२।५०॥ 
तादी जशा च अ० ॥ निति 3१ कृति ७१॥ अती ७१॥ स०-- 
तकार आदियेस्थ स॒तादि:, तस्मिन्‌ बहुत्रीहिः। नकार इत्‌ यरय स॑ 
लित्‌ तस्सिन' “'“बहुब्रीहि:। न तु, अतुस्तस्मिच्‌' ' ”' 'नव्तत्युरुप: ॥ 
अनु०- गतिरनन्तर:, प्रकृत्या पू्वपदम ॥ अथ्थः--तुशब्दवजिते च तकारादी 
निति कृति परत: गतिरनन्तरः पूर्षेपद प्रकृतिस्वर भवति।॥ छउदा०-- 
प्रकर्ता, प्रकतम | प्रक्ृति: ॥। 

- भाषाथ:--[अरतो] तु शब्द को छोड़कर [वादी तकारादि एवं 
[निति] नकार इत्‌ संज्ञक है. जिसका ऐसे [कृति] झत्‌ के परे रहते 
[च्ञ] भी अनन्दर पूवपद गति को प्रकृतिस्वर होता है॥ प्रकर्चा में ढन्‌ 
प्रत्यय हुआ है, तथा प्रकततेम्‌ में तुसुन, एवं प्रकृति: में क्तिन हुआ हे । 
तीनों प्रत्यय नित्‌ , ऋत्‌ संज्ञक एवं तकारादि हैं । अतः प्रकृतिस्वर होकर 
पूवेबत्‌ ' उदात्त दो गया ॥ 


तब चान्तश्व युगपत्‌ ॥६॥२।५१॥ 

तब लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ॥ च अ० ॥ अन्त: १।११॥ च अ०॥ युगपत्‌ 
आ० | अनु०- गांतरनन्तर:, प्रकृत्या पूवेपदम्‌ ॥ अर्थ:--तबैप्रत्ययस्थ अन्त 
उदात्तो भबति गतिश्चानन्तरः पूजेपदं प्रक्ृतिस्‍्वर॑भवति युगपश्चे तदुभर्य 
स्थात्‌ || उदा०--अन्वे त॒बै, परि स्तरित॒वे, परिपातवै, अभिचरिंतव | 

भाषाथ:-[तबे] तबे प्रत्यय को [अन्तः] अन्त उदात्त ["] भी 
होता है, [च] तथा अनन्तर पूर्वषद्‌ गति को भी प्रकृतिस्वर [युगपत्‌ | 
एक साथ दह्ोता है ॥ अनुदातं परदमेकवर्जमू (६॥११५२) परिभाषा के 
कारण पद में एक अचू को ही उदात्त आरप्त था, अतः यहाँ युगपत्‌ कह 
कर एक साथ दो उदात्त कह दिये।॥ प्रकृति स्वर में पूवेबत्‌ उपसगे 
को आयुदाच होगा। उपसर्गाश्वाभिवर्णम्‌ (फ्रिट० ८०) में अभि को छोड़ 
कर आशुदात्त विधान किया है, अतः अभिचरितिव में अभि! आशुदात्त 
न होकर भातिपद्क स्वर से अस्तोदात्त है॥ नै स्वेत्र उदात्त हे।॥ 


अनिगन्तो5ञ्चतो वग्रत्यये ॥६।२५२॥ 
अनिगन्तः १॥॥ अब्न्बतौ ७१॥ वम्रत्यये ७१॥ सत०--न विद्यते इक्‌ 
अन्ते यस्य सः अनिगन्तः, बहुत्नीहिः। वकारः ग्रत्ययों यस्य स वश्नत्यथ- 


पाद: ] पंष्लोडध्याय॑: १३५ 


स्तस्मिन्‌“'बहुब्रीहिः । अब्ु>--गति:, प्रकृत्या पूषपदम्‌ ।। श्र्थ:--अनि 
गन्तो गतिदवध्रत्ययान्तेड्थभ्चतौ परत: प्रकृतिस्व॒रो भव॒ति || उदा०--प्राह 
प्राठ्चों , श्राध्म्व:, परोौकः , पराझुचो, परोष््चः ॥ 
भाषाथ:--[ अनिमन्तः] इक अन्त में नहीं हे जिसके, ऐसे गति- 
संज्ञक को [वप्रत्यये] वप्रत्ययान्त [अन्चतो] अब््चु धातु के परे रहते 
प्रकृतिस्व॒र होता है॥ प्राढ की सिद्धि भाग १ परिं० ३२४९ प्रू० 28२ 
में देखें | इसी प्रकार पराढ भी बनेगा। प्र परा अनिगन्त गति हैं, अब्म्चु 
धातु किन प्रत्ययान्त है। किन का व्‌ शेष रह जाता है, अतः च॒प्रत्य- 
न्‍त अब्य्चु परे है ही। प्रकृतिस्‍्वर कहते से पूर्वबत्‌ आशद्युदान्त हो 
जायेगा, स्वरितों वानुदात्ते> (८२६) से पश्ष में स्वरितत्व भी होता है । 


यहाँ से 'अब्चतों वग्रत्यये” की अनुबृन्ति ६२५३ तक जायेगी ॥ 


न्यथी च ॥६।२।५३॥ 


न्‍्यधी १२॥। च ज० || स०--निरच अधिश्च न्यघी, इतरेतरदन्दः ॥ 
अनु०-अच्न्बती बप्रत्यये, प्रकृत्या पूवेपद्म ।। अथे:--नि अधि इस्येती 
चाव््यतौ वप्रत्यये परतः प्रकृतिस्वरी भव॒तः || उदा०--न्य॑झः , न्‍्य॑व्म्यौ 
यठच:, अध्यंडः , अध्यब्ः्यी, अध्यच/्चः, अधी चः, अघी'चा || 


भाषार्थ:-वप्रत्ययान्त अब्म्चु के परे रहते [न्‍्यघी] नि अधि को 
[च] भी प्रकृतिस्वर होता है | नि अधि इगन्त हैं, अतः पूवेशत्र से 
प्राप्त नहीं था, यहाँ विधान कर दिया || न्‍्यडः यहाँ नि पृवबत्त्‌ उद्यत्त 
था, यणादेश करने पर उदात्तस्वर्तियोय॑ण॒:> (८२६) से 'य' का 
स्व॒रित हो गया । अधि का अ पूर्बवत्‌ उदात्त है। अधीचः अधीचा में 
चो? (६१२१ ६) प्राप्त था उसका यह अपवाद है. ।॥। 


इंबदन्यतरस्थाम्‌ ॥६२।५४॥ 
ईंघतू आ०॥। अन्यतरस्याम्‌ ७१। अनु०-प्रकृत्या पूवपद्म ॥ 
अथः--ईषदिस्येतत्‌ पू्वेपद विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति )। उद्ा०--ईषत्त्‌- 
कंडारः, ईप्रतकडारः, इषतपिज्ञलः ईषतपिज्नलः ॥ 
भाषार्थ:--पूर्वपद्‌ स्थित [ईपत्‌ |ईपघत्‌ को [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से 
प्रकृतिस्वर होता है ।। ईषत शब्द प्रातिपद्कखखर से अन्तोदात्त हे 


१३६ अष्टाध्यायीश्र्थमा वृत्तो [ द्वितीय: 


पक्ष में तमासस्य (६१२१७) का अपवाद होने से समास को अन्तोदात्त 
होगा । ईपदकता (२२७) से यहाँ समास होता है | 


यहाँ से अन्यमरस्थाम्‌! की अलुवृत्ति ॥२॥६३ तक जायेगी ॥ 


हिरपण्यपरिमाणं घने ॥६॥२।५५॥ 

हिरण्यपरिमाणम्‌ १३१॥ घने ७ १॥ प्र०-हिरण्यश्व तत्‌ परिमाणद्न 
हिरण्यपरिमागम्‌ , कर्मधास्यस्तत्पुरुष:॥॥.. भबु०--अन्यतसाम्‌ , 
प्रकृत्या पृर्वपद्म॥ अर्थ:--हिरण्यपरिसाणवाचि पूर्वप्द धनशब्द 
उत्तरपदे विकल्पेन प्रकृतिस्वर भवति।॥ उद्ा०-द्ठे सुबण परिमाणम- 
स्थेति द्विसुबणम्‌ , द्विंसुवणमेव धन ह्िसुबर्णेघंनम , द्विसवर्ण घनम ॥ 

भाषार्थ:-- [हिरिएयपरिसाणस्‌ ] हिरण्य और परिमाण दोनों अ्थों को 
कहने वाले पूर्षपद्‌ को [घने] घन शब्द उत्तरपद रहते विकल्प से प्रकृति- 
स्वर होता है ॥ सुबण शब्द सोने का वाचक है, तथा सोने के तौछ- १६ 
माषा के परिमाण को भी कहता है, अतः सुवर्णशब्द परिमाण और सोना 
दोनों का बाचक हुआ ॥ द्विसुबर्ण यहाँ तद्विताथों> (५१५१) से समास 
होता है, अतः समातस्य से अन्‍्तोदात्त होगा। आखतेष्ठणू (५॥११८) 
से जो ठब्मू प्रत्यय होता है. उसका अध्यर्ध० (५१२८) से लुक दो 
जाता है पश्चात्‌ धन शब्द के साथ कर्मंधारय समास हुआ तब प्रक्ृति- 


स्वर होकर 'णे ही उदात्त रहा ॥ उदा०-द्विसुबणेधनम (दो सुबणे ८ 
३२ भाषा घन) ॥ 


प्रथमो5चिरोपसंपत्तो ॥६।२।५६॥ 


प्रथम: ११ अविरोपसंपत्तोी ७!) स्०--न चिरा अचिरा न 
तत्पुरुष:॥ अचिश उपसंपत्ति: ८ उपश्लेष:, सम्बन्ध: अचिरोपसंपत्तिः 
तस्मिन' ' “ ' 'क्मधारयतत्पुरुष:।। अबचु०--अन्यतरस्थाम ,  भक्षत्या 
पूर्वपदम ॥ अर्थ:--अचिरोपसंपत्ती गम्यसानायां अथमशब्दः पूषपर्द 
विकल्पेन प्रकृतिस्वर॑ सवति॥ उद्ा०--प्रथमबैंयाकरण:, प्रंधमवे या- 
करण: ॥ 

भाषार्थ:-[अ्चिरोपसम्पतोा] अचिर्का७क उपसम्पत्ति 5 सम्बन्ध 
गस्यसान हो तो [अथम:] प्रथम पूर्थपदस्थित शब्द को विकल्प से प्रकृति- 
सर होता है'॥ प्रथम शब्द प्थेरमच्‌ (उरा० ५६८) से अमचू प्रत्य- 


पादः | पष्छोडध्याय: १३७ 


यान्‍्त है, अतः चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त है.। पक्ष में समास अन्तोदात्तत्व 
होगा ।। उदा०--प्रथमवैयाकरण: (व्याकरण का नवीन बिद्वाव) पहले 
पहल पढ़ने से यहाँ अचिरोपसम्पत्ति गम्यमान है ।। पूवपिरअथम० 
(२१५८) से उदाहरण में समास हुआ हे ॥ 


कतरकतमोी कर्मधारये ॥६।२५७॥ 


कतरकतसो १॥२॥ कर्मधारये ७)१॥ स०-कतर० इत्यत्रेतरेतर- 
दुन्द्र: ॥ अचु०-अन्यतरस्थाम्‌ , प्रकृत्या पूर्वपद्मू ॥ अर्थ/--कतर कतम 
इस्येते पूथैपदे विकल्पेन प्रकृतिखरे भवतः कमेधारये समासे ॥ उदा०-- 
कतरकंठ:, कतरकठ: । कतमकंठः, कंतमकठ: ॥ 

भाषार्थ:-पूर्वपैद्‌ स्थित [कतरकतमा_] कतर तथा कतम शब्द को 
[कर्मधारये] कमेधारय समास में विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है. ।। कतर 
शब्द किंयतदो० (५७४९२) से डर प्रत्ययान्त है, तथा कतम 
वा बहुनां जाति०(५७।६३) से डतमच प्रत्ययान्त है, अतः दोनों शब्द 
चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त हैं. । पक्ष में समास का अन्तोदात्तस्व होगा ही ॥. 
यहाँ कतरकतमो ० (९१६३) से समास हुआ है ।॥। 

यहाँ से 'कर्मघारगे' की अनुबृत्ति ३२५६ तक जायेगी ॥ 


आर्यों ब्राह्मणकुमा रयो। ॥३९२।५८॥ 


आये: १३१॥ ब्राह्मणकुमारयो: ७२॥ स०-न्राह्मण० इत्यत्रेतरेतर- 
दुन्ह: ॥ अनु०--क्मेधारये, अन्यतरस्याम , प्रकृत्या पू्वेपद्म ॥ अर्थ:-- 
ब्राह्मणकुमारणब्दयोरुत्तरपद्योरायेशब्दः पूर्व विकत्पेन प्रकृतिस्व॒र॑ 
भबति कर्मधारये समासे | उदा०--आये ब्राह्मणः, आये ब्राह्मण; 
आये कुमार:, आये कुमार: ॥। । 
माषा4:--[वाह्मणकुमारयोः] ब्राह्मण तथा कुमार शब्द उत्तरपद्‌ 
रहते कर्मघारय समास में पूर्वपद्‌ स्थित [आये:] आये शब्द को विकल्प 
से प्रकृतिस्वर होता है.॥ आये शब्द ऋहनलोए्यत्‌ (३११२४) से 
ण्यत्‌ प्रत्ययान्त है, अतः वित्वरितिम्‌ (६११७६) से अन्त स्व॒रित है।. 
पक्ष में पूबेबत्‌ स्वर होगा ॥। 
यहाँ से ब्राक्मणकुमारयो:' की अनुब्ृत्ति ३४५६ तक जायेगी॥ 


श्श्द अष्टाध्यायीमथमावृत्तो [ द्वितीयः 


राजा व ॥६२॥५९॥ 

राजा ११॥ च अ०॥ श्रवु०-न्राह्मणकुमारयो, कर्मधारये, अन्य- 
तरस्याम्‌ , प्रकृत्या पूवेपदम ॥ अर्थ:--बाद्यणकुमारयोरूुत्तरपदयों: कर्म- 
धारये समासे राजा च पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वर॑ भवति || उद्०-- 
राजंब्राह्मण:, राजब्राह्मण: । राज॑कुमार:, राजकुमार: ॥ 

भाषार्थ:--ब्राह्मण तथा कुमार शब्द उत्तरपद्‌ रहते कर्मधारय समास 
में पूवेपद स्थित [राजा] राजन शब्द को [च] सी विकल्प से प्रकृति- 
स्व॒र होता है| राजन्‌ शब्द युवष्तिज्षिण (उश्ा० ११५६) से कनिन्‌ 
प्रत्ययान्त है, अतः नित्स्वर से आयुदात्त है ॥ 

यहाँ से 'राजा' की अनुबृत्ति ६२६० तक जायेगी | 


पष्ठी प्रत्येनसि ॥६॥२।६०॥ 
षष्ठी ११ प्रत्येनसि ७१ स्त०-- प्रतिगतमेनः पाप यस्य स प्रत्येना: 
तस्मिन' ' 'बहुब्रीहि: | अनु०- राजा, अन्यतरस्याम्‌ , प्रकृत्या पूर्नेपदम ॥ 
अर्थ--षष्ठथन्तो राजशब्द: पूवेप्द ग्रस्येनस्थुत्तरपदे विकल्पेन प्रकृति- 
स्वर भवति ॥ उदा>-राज्ञ:पत्येना:, राज्ञअस्ये ना:। राज॑प्रत्येना:, 
राजप्र॒त्येना: ॥ 
भाषा्थ:--[पर्ठी] पष्ठयन्त पूवेपद स्थित राजन शब्द को [ग्रत्येनसि ] 
प्रव्येनल्‌ शब्द उत्तरपद रहते विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है |॥। पूरवेबत्‌ 
खंर सिद्धि जानें ॥ पूरे के दो उदाहरणों 'राज्ञ:प्रत्येना:' में पष्ठया 
आकोशे (६३।१६) से आक्रोश में षष्ठी का अलुकू हुआ है, तथा जब 
आक्रोश अर्थ की विवक्षा नहीं होगी तो षट्ठी का लुकू होकर दो' 
उदाहरण 'राजप्रत्येना:' बनेंगे । अल्लुक्‌ एवं स्वरभेद से कुछ ४ उदाहरण 
बने हैं ।॥ ह 
5. किक पे] 
क्त नित्याथे ॥६॥२।६१॥ 


के ७१ नित्यार्थें ७१॥ स्त०--नित्य: अर्थों यरय स निश्याथ- 
स्तस्मिन्‌' ' 'बहुत्रीदि: ॥ अनु०-अन्यतरस्याम्‌, प्रकृत्या पूर्वेपदम | 
अथः--क्तान्त उत्तरपदे, नित्यार्थें समासे पूर्वपद्मन्यतरस्यां प्रक्ृतिस्थ॒रं 
भर्वाति | उदा०--नित्यप्रहसितः, नित्यप्रहसितः । सततग्नहसितः, सतत- 
प्रहसितः ॥ 


पादः |. पष्छोडध्याथ: १३६ 


माषार्थ:--[के] क्तान्त उत्तरपद रहते [नित्यायें] नित्य: अथ॑ है. 
जिसका ऐसे समास में विकल्प से पूर्वेपद को प्रकृतिखर: होता है ।॥ 
नित्य शब्द त्यव्नेत्र वे (वा० ४२१०३) इस वात्तिक से व्यपू प्रत्य- 
यान्‍्त है, अतः पित्‌ होने से या अनुदात्त तथा नि उपसंगा० 
(फ्िट्‌ू० ८०) से जदात्त है। सतत शब्द में जब भाव में क्त होगा तो 
थाथबज्‌० (६२१४३) से अन्तोदात्त होगा तथा जब कम में क्त होगा, 
तो गतिरनन्‍्तरः (६।२।४९) से पूर्वेपद भ्रकृतिस्वर होगा॥ पक्ष में 
पूर्व॑बत्‌ अन्तोदात्त स्वर है।। काला: (१२७) सूत्र से यहाँ द्वितीया 
तत्पुरुष समास हुआ है ॥ उदा०--नित्यप्रहसितः (सदा हँसता हुआ) । 
सततप्रहसितः (पूरब॑बत) सर्वेन्न यहाँ नित्या्थ है ही ॥ 

ग्राम: शिल्पिनि ॥६।२।६२॥ 

ग्राम: ११॥॥ शिल्पिति ७१॥ अनु०--अन्यतरस्थाम , प्रकृत्या पू्व- 
पदम।॥ अश्र्थ:-प्रामशब्दः पूर्वपदं॑ शिल्पिवाचिन्युत्तरपदे विकल्पेन 
प्रकृतिस्वर॑सवति। उदा>-आम॑नापित:, ग्रामनापितः।॥ आ्राम॑कुछाढू:, 
प्रामकुछालू: ॥| 

भाषाथ:--[शिल्पिनि] शिल्पिवाची उत्तरपद रहते [ग्राम:] ग्राम 
पू्वपद्‌ को बिकहप से प्रक्ृतिस्वर द्ो जाता हे।। ग्राम शब्द का स्वर 
६२४७ सूत्र में देखें ॥ उदाहरणों में पष्ीतत्युरुष .समास है। पक्ष में 
पूर्वेबत्‌ अन्तोदात्त स्वर है | उदा०--प्रामनापितः (गाँव का नाई), आम- 
कुछाल: (गाँव का कुम्हार) ॥ यहाँ उत्तरपद नापित, कुछाछक शब्द 
शिल्पी > कारीगरवाची हैं. ही | 

यहाँ से 'शिल्यिनि! की अनुध्गत्ति १२६३ तक जायेगी ॥ 

राजा च प्रशंसायाम्‌ ॥६।२।६३॥ 

शाजा १३१॥॥ च अ० ॥ प्रशंसायाम्‌ ७)१॥ अचु०--शिल्पिनि, अन्यत- 
राम, प्रकृत्या पू्वेपद्म्‌॥ श्रथ:-शिल्पिवाजिन्युत्तरपदे राजशब्दः 
पू्षपैद विकल्पेन प्रकृतिस्थर' भवति प्रशंसायां. गम्यमानायाम ॥ 
उदा०--राज॑नापितः, राज़नापितः, राज॑कुछालः, राजकुछाल: || 

सापाथ:-|[ प्रशंसायाम्‌] प्रशंसा गम्यमान हो तो शिल्पिवाची शब्द 
उप्तरपद रहते [राजा] राजन पूवेपद वाले शब्द को [च] भी विकल्प से 
प्रकृतिस्‍्वर होता है ॥ राजन शब्द का स्वर सूत्र ६२५९ मेंदेखें। पक्ष 
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में अन्तोदात्तत्व होगा ही। उदाहरणों में क्मंधाश्य समास है'। राजा के 
गुण का अध्यारोप उत्तरपद्‌ में किया जा रहा है, अतः उत्तरपदार्थ की 
प्रशंसा गम्यमान होती है | पष्टीसमास मानने पर भी राजा का नाई 
होने से प्रशंसा प्रतीत होती है, अतः दोनों समास हो सकते हैं. ॥. 
उद०-राजनापितः (राजा नाई अर्थात्‌ निपुण नाई, अथवा राजा का 
भाई), राजकुछाल:ः | 


[पूर्व॑पदाद्दात्तमकर णस्‌_] 


आदिरुदाचः ॥३॥२।६४।॥ 
आदि: ११ उदात्त:ः ११॥ अनु०--पूर्वपद्म | अथः--आदिरिदात्त 
इत्ययमधिकारों वेद्तिव्य;, इत उत्तर यदूवक्ष्यामस्तत्र पू्षेपदस्यादि: 
रुदात्तो भव॒ति ॥ उदा०-स्तृपेशाण:, मुकुंटेकाषोपणम |। 


भाषा4:--यह्‌ अधिकार सूत्र है। यहाँ से आगे जो कुछ कहेंगे 
उसके पृथेपद के [ आदि:] आदि को' [ज्दात्त:] उदात्त होता है, ऐसा 


जानना चाहिये। उदाहरण में सप्तमीहारिणौं० (६२६४५) से पर्षेपद्‌ 
आयुदात्त हुआ है ॥ 


यहाँ से आदि: की अनुवृत्ति ६२।६१ तक तथा 5तद्यात्तः' की 
8९१६८ तक जायेगी | 


सप्रमीहारिणों धस्यें-हरणे ॥॥६।२।६५॥ 


सप्तमीहारिणी १५॥ ध्यें ७१॥ अहरणे ७|१॥। स्ृ०--सप्रमी च 
हारी च सप्तमीहारिणो, इतरेतरद्वन्द्र:। अहरण इत्यतन्न नज तत्पुरुष: ॥। 
अनु०--आदिसुदात्त: पृषपदम || हारीत्यावश्यके (३॥३।१७०) णिनिः | 
अर्थ:--हरणशव्द्वजिते धम्येबाचिनि उत्तरपदे सप्रम्यन्त॑ हारिवाचि 
च पूर्बपद्मायुदात्त भवति || उदा०-स्तूपेशाणः, मुकुंटेकार्षापणम्‌ , 
हले द्विपदिका, हलेजत्रिपदिका, हर्षदिमाषकः। हारिणि-याज्षिकाश्ब:, 
बेबाकरणहस्ती, मातुलाश्वः, पितृज्यगवः | 


भाषाथ:--[ अहरणे ] हरण शब्द को छोड़कर [धरम्यें] धम्येवाची 


शब्दों के परे रहते [सप्तमीहारिणौं] सप्तस्यन्त तथा हारियाची पर्षेपद्‌ 
को आधुदात्त होता है। घर्मादनपेतमनुगत॑ धघम्येम्‌, घर्थप्रथ्य्थे० 
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(४४६२) से यहाँ यत्‌ प्रत्यय होता है। छुछ था देश की परम्परा के 
अनुसार जो किसी को देने योग्य वस्तु हो उसे धरम्य कहते हैं.॥ देय 
चस्‍्तु को जो अवश्य स्वीकार करता हे उसे हारी' कहते हैं॥ 
स्तपेशाण:, मुकुठेकार्षापणम हलेद्विपविका आदि में शाण कार्षापण 
और पाद शब्द प्राचीन काछ के विशेष सिक्कों के वाचक हैं.। 
स्तूपनिर्माण के समय, मुकुट ८ राज्यारोहण के समय, एकहछ से जोतने 
योग्य भूमि पर छगने वाला जो धर्मानुकू कर है वह स्तृपेशाण: आदि 
शब्दों से कद्दा जाता है। इन उदाहरणों में सप्तम्यन्त पूर्वेपद में हे तथा 
धम्येबाची (कुछ परम्पशा या देश परम्परा से देने योग्य बस्तुवाची) 
उत्तरपद में है। यहाँ सर्वत्र संज्ञायाम्‌ (२१४३) से समास तथा 
कारनाम्नि च० (8३८) से सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ हुआ है। 
याज्षिकाश्वः (यज्ञ कराने वाले को दक्षिणा में दिया जाने बा्म घोड़ा), 
वैयाकरणहस्ती (वैयाकरण को उपहार में दिया जाने वात्य हाथी) आदि 
उदाहरणों में हारियाची याज्ञिक तथा .वैयाकरण (चूँकि इनको देय बस्तु 
स्वीकार है, अतः ये हारिवाची हैं) पूवपद्‌ में हैं, धम्ये उत्तरपद्‌ में है 
ही। धम्य तथा हारी से यहाँ स्वरूप का ग्रहण न होकर अर्थ का श्रहण 
है ॥ ये सब सूत्र भी तमासस्य के अपवाद्‌ हैं. ॥ 


..युकते व ॥॥२।६ क॥। 

युक्ते ७१॥ च अ०॥ अनु०--आदविरिदात्त:, पूवेपद्म॥ अशथे;-- 

युक्तवाचिनि च समासे पूर्वपद्मादूयुदात्तं भवति ॥ उदा०-गोब॑लृबः, 
' अश्वंबल्लबः । गोम॑णिन्द:, अश्ब॑मणिन्द:। गोसंझख्य:, अश्व॑सड्ख्य: ॥॥ 

भाषार्थ:--[ युक्त] युक्तवाची समास में [च] भी पू्षेपद्‌ को आदूयु- 
दात्त होता है। घलव शब्द गाय के पालक का बाचक है, इस प्रकार 
गाय के पालन ,आदि कर्म में अच्छे प्रकार तत्पर होने से यहाँ 
युक्तत्व अथ है ॥ 


विभाषा5्थ्यक्षे ॥६२।६७॥ 


(बिभाषा श१॥ अध्यक्षे ७१॥ अदु०--आदिरुदात्तः, पू्पदम ॥ 
अर्थ:--अध्यक्षशब्द. उत्तरपदे पूर्वेपद विकल्पेनादूयुदात्तं भवति ॥ 
उद्ा०-गवाध्यक्ष,, गवाध्यक्ष: । अव्वीध्यक्ष,, अध॒ध्यक्ष:॥ 
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भाषाथ:--[अध्यक्षे] अध्यक्ष शब्द उत्तरपद रहते पृ्पद को 
[क्षिमाषा] विकल्प से आदयुदात्त होता है। समासस्य का अपवाद 
होने से पक्ष में अन्तोदात्त होगा॥। उदा०- गवाध्यक्षः (गाय का 
निरीक्षक) ।। 


यहाँ से विभाषा' की अनुवृत्ति ६२।६८ तक जायेगी || 


पाप॑ च शिर्पिनि ॥६२।६८॥ 


पापम्‌ ११॥॥| च अ० ॥ शिल्पिनि ७३॥॥ अधु०-विभाषा, आदि- 
रुदात्त:, पृवंपदम ॥ अथः--शिल्पिवाचिन्युत्तरपढ़े पापदब्दः पूपर्द 
विभाषाडदुयुदात्तं भवति ।। उदा०--पापनापितः, परापनापित:। पाप- 
कुछाल:, पापकुछालः ॥ 

भाषार्थ:-[शिल्पिनि ] शिल्पिवाची शब्द्‌ उन्तरपद्‌ रहते [पापस्‌ ] 
पाप शब्द को [च] भी विकल्प से आदुयुदात्त होता है ।। पक्ष में पूथे- 
बत्‌ अन्तोदात्तत्थ होगा। पापाणके कुत्सितेः: (९१५३) से उदाहरणों में 
समानाधिकरण समास हुआ है. ।। पापनापितः का अथे है बुरा नाई, 
जो क्षौर को ठीक प्रकार से न कर सके ॥ 


गोत्रान्तेवासिमाणवन्राह्मणेषु क्षेपे ॥६२।६९॥ 


गोत्रा' ' “  णेषु ७३॥ क्षेपे ७१। स०- गोन्रन्न अन्तेबासी च' 
माणवश्च ब्राह्मणश्न गोत्रा' ' ” ' 'हाणास्तेषु'' “ * 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अचु ०-- 
आदिरिदात्त:, पर्वपदम। अर्थ:--क्षेपवाचिनि समासे गोन्रवाचिनि 
अग्तेवासिवाचिनि, चोत्तरपदे माणवत्राह्मणयोश्रोत्तरपदयो: पूर्वपद्मादूयु 
दात्तं भवति ॥ उदा०-गोन्रन--जद्धा बात्स्य:, भायासौश्रतः वशा ब्राह्म- 
कृतेयः। अन्तेवासी - कुमारीदाक्षा,, ओद॑नपाणिनीया:, घुत॑रौढीया:, 
कम्बल्चारायगीया: | माणब--भिन्षामाणव: । ब्राह्मण-- दासी ब्राह्मण:, 
बुषलीबाह्मणः, भयब्राक्षण: | 

भाषाथे:--- क्षेपे] क्षेप 5 निन्दावाची समास में [गोत्रान्तेवा्सि- 
माणवत्राह्मणेषु) गोनत्रवाची, अन्तेवासिवाची तथा माणव एवं ब्राह्मण 
शब्दों के उत्तरपद रहते पूवेपद को आदुयुदान्त होता है ।। सर्बेन्न उदा- 
हरणों में ज्ञिस किसी हेतु से निन्‍्दा प्रकट की जा रही है, अतः निन्‍्दा- 
वाची समास है || उदा०-जड्जावात्स्यः (आद्ध इत्यादि में जाने पर जहाँ 
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बात्स्य गोत्र वाले के ही पादप्रक्षाठनादि कार्य किये जाते हों, वहाँ कोई 
अवात्स्य जाकर कहे कि 'में बात्य्य हूँ" ताकि उसका भी पादग्रक्षालन हो 
तो उसे जद्भावात्स्यः कहकर पुकारेंगे, यही यहाँ निन्‍्दा है), भायांसीश्रत 
(भायों की प्रधानता वाह्मय सुश्रुत का अपत्य) भायांप्रधान: सौश्रुतः भार्या 
सौश्रुतः। यहाँ शाकपार्थिवा० (३० २।१॥५५९) वांत्तिक से समास तथा 
उन्तरपद (प्रधान) का छोप हुआ है। वश्ात्राह्मकृतेयः (बशा वन्ध्या ज्री 
को कहते हैं, अतः अथ होगा बन्ध्या स्री की प्रधानता वाढा अद्यकृत 
का अपत्य, यद्दी यहाँ क्षेप हे)। यहाँ ब्रह्मकत शब्द शुश्रादि गण में 
पठित होने से शुआरदिभ्यश्च (9११२३) से ढक्‌ प्रत्यय हुआ है। भायों 
सोश्नतं: के समान यहाँ सी समास जानें। कुमारीदाक्षा: (कन्या प्राप्ति 
की इच्छा से दाक्षि> व्याडि के प्रोक्त संग्रह ग्रन्थ को पढ़ने बाले) 
मिक्षामाणब:ः (मिक्षा प्राप्ति की आशा से ब्रह्मचयं से रहने बाला), 
दासीब्राह्मण: (दासी जिसकी भागों है. ऐसा ब्राह्मण), भयत्राह्मण: 
(दण्ड के भय से ब्राह्मण बनने बाला)। दासीब्राह्मण:, वृषलीब्राह्मण 
भयब्राह्मण: में. कर्तेकरणे० (२१३१) से बहुछ से (कृत न होने पर 
भी) समास हुआ है, तथा अन्‍्यों में 'मुप्‌ सुफ' के योगविभाग से 
समास जानें ॥ 
अड्गानि मैरेये ॥६।२।७०॥ 

.अज्ञानि ॥३॥ मेरेये ७श। अनु०--आदिरिदात्त:, पूर्वपदम ॥ 
अर्थ:--मैरेयशब्द उत्तरपदे तदज्भवाचीनि पृवेपंदान्यादूयुदात्तानि 
भवन्ति )। मद्यविशेषों मेरेयः। अक्लशब्दश्य उपादानकारणवाची || 
उदा०-शुडमेरेय:, मधुमैरेयः।। 

भाषाथ:--[मिरेये] मैरेय शब्द उत्तरपद्‌ रहते उसके [अज्ञगनि] 
अद्ज 5 उपादानकारणवाची पूर्वपद को आदूयुदात्त होता है॥ मैरेय 
मद्य विशेष का वाचक है। अज्ञ शब्द का यहाँ उपादान कारण अर्थ है 
अर्थात्‌ जिससे मैरेय बनाई जाए। उन्तरपद्‌ मैरेय होने से पू्वेपद्‌ अद्भ 
शब्द से मैरेय का ही अज्भ - उपादान कारण लिया गया है । गुडमेरेय 
आदि में गुड़ की शराब, शहद्‌ की शराब अर्थ होने से गुड एवं मधु में रेय 
के उपादन कारणवाची पूर्वेपद स्थित शब्द हैं |। 


भक्ताख्यास्तद्थंषु ।।६।२|७ १॥ 
भक्ताख्या: १३१॥ तद्थेषु ७!श॥ स०--भक्तस्थाख्या भक्ताख्या:'** 


१४४ अष्ठाध्यायीग्रथमाधृत्तों [ द्वितीय: 


षष्टीतत्पुरुष:। तेस्य इमानि, तद््थानि तेषु'' 'चतुथीतत्पुरुष:॥॥ अबु२- 
आदिरदात्तः, पूवपदम्‌ ॥| अर्थ:--भक्तवाचिनः दब्दास्तदर्थपूत्तरपदेष्चाथु 
दात्ता भवन्ति ॥ उदा० -भिक्षाक॑ंसः, श्रणाकंसः, भाजी कंस: | 


भाषार्थ:- भक्त अन्न को कहते हैं। आख्या ग्रहण अन्न के प्योग 
णव॑ तद्विशेष का म्हण हो इसछिये है।॥ [मक्ताख्या:] अन्न की आर्य 
वाले शब्दों को [तदर्थेष्‌ ] तदर्थ (अन्न के छिये) जो (पात्रादि तद्दाची, 
शब्द के उत्तरपद रहते आशुदात्त होता है. ॥। उदा०--भिक्षाकंसः (सिक्ष। 
का पात्र), श्राणाकंसः (रूप्सी का पात्र) भाजीकंसः (माँड का पात्र) | 
भिक्षा आदि शब्द अन्नविशेषवाची हैं, कंस (5कांसी का बना पान्न) 
तदथे शच्द्‌ है दी ।॥ 


गोबिडालसिंहसेन्धवेषृपमाने ॥६।२।७२॥। 


गोबिडालसिंहसैन्धवेषु जरे। उपमाने ७१॥॥ स०--गोबि० इंत्यत्रे- 
तरेतरदून्दू: ।। अबु०--आविरिदात्त:, पूर्वपदम ॥ अर्थ:--गो, बिडाछ, 
पघिंह, सेन्‍्धव इत्येतेपुपमानवाचिपृत्तरपदेष पू्वेपद्माथुदात्तं भबति॥ 
उदा०--धान्ये गौरिब धान्यंगवः, हिर॑ण्यगवः । मिन्ञाबिडालः | तृए- 
सिंह:, का सिंह: । सक्तुसैन्धवः, पान॑सैन्धव:ः ॥ 


साधार्थ:-[सोबि' ' वेब] गो, बिडाछ, सिंह, सैन्धव इस [उपसाने | 
उपसानवाची शब्दों के उत्तरपद रहते पूर्वपैद को आशुदात्त होता हे ॥ 
लदाहरणों में उपमित्त व्याप्रा: (२१॥५५) से समास होता है? ॥ धान्य- 
गबः यहाँ गोरतस्ित० (५४६२) से सम्ासान्त ट्चू प्रत्यय हुआ है, अतः 
चित्‌ स्व॒रप्राप्त था पूर्वपद आयुदात्त कह दिया । अन्यत्र समास को अन्तो- 
दात्तत्व ही प्राप्त था तद्पवाद है ॥ उदा०--धान्यगवः (गाय के समान 
ऊँची अन्नराशि ), हिरण्यगव: (गो के अवयव विशेष के समान स्वणे)॥ 
भिक्षाबिडाल: (बिछार की तरह सिक्षा अर्थात्‌ अति न्यूम)। दणसिंहः 


(सिंह की तरह घास का ढेर) । सक्तुसैन्धवः (नमक की तरह सफेद 
पिसा हुआ सत्त्‌) ॥ 


१. व्याव्नादिगण में (सिंह! शब्द साक्षात्त्‌ पठित है शेष गो बिडाल सैच्धव का 
आकतिगणत्व से समावेश होता है ।॥ 


पांदः | षष्ठोडध्यायः शहर 


अके नीविकार्थे ॥॥६।२।७३॥ 


अके ७१॥ जीविकार्थे ७१॥ प्०--जीविकाया अथी: इदं, जीविकार्थ: 
तर्मिन' ' 'पष्टीतत्पुरुष: | अनु०--आविरिदात्तः, पुर्बेपद्म।। अथ:-- 
जीविकाशब्देन तद्दान्‌ अन्न छक्ष्यते। जीविकाथथवाचिनि समासे अकप्र- 
त्ययान्तशब्द उत्तरपदे पूरवेपद्माद्युदात्तं भवत्ति ॥ उदा०-दन्त॑ल्लेखकः, 
नख्खलेखकः, अव॑स्करशोधकः, रमंणीयकारक: ।। 


भाषा्य:--[ जीविकार्थ] जीविकाथेवाची समास में [अके] अकप्र- 
त्ययास्व शब्द के उत्तरपद रहते पूषपद को आदुदात्त होता है।॥ उदा- 
हरणों में नित्य क्रीडा० (२२।१७) से समास होता है ॥ सिद्धि तस्सूत्र 
पर ही देखें । जीविका शब्द से यहाँ तद्बान का ग्रहण है. जो ७दाहरणों 
से स्पष्ट है. ॥ 


यहाँ से अके' की अनुवृत्ति ३२७५४ तक जायेगी।॥ 


प्राचां क्रीडायाम ॥६।२।७४७॥ 

प्राचाम्‌ $॥१॥ क्रीडायाम्‌ ७१॥ अब्ु०--अके, आदिरुदात्त:, पूर्व 
पद्म ।| अथः--प्राग्वेशनिवासिनां या क्रीडा तद्गाचिनि समासे अक- 
प्रत्ययान्त उत्तरपदे पूर्वपद्मादूयुदात्तं भवति ॥ उदा०-छद्दौलकपुष्प- 
भज्िका, वीर॑णपुष्पप्रचायिका, शाल्भजिका, ताढ॑मजझिका | 

भाषाथ;--[ ग्राचाम_] प्राग्देश निवासियों की जो [क्रीडायाम्‌] क्रीडा 
तद्बाची समास में अकप्रत्ययान्त शब्द के उत्तरपद्‌ रहते पूर्वपद को आदयु- 
दात्त होता है। उद्ा०--उद्दालकपुष्पभजिका (प्राच्य भारत की एक 
क्रीडा जिसमें छसोड़े के फूछ तोड़े वा कुचले जाते हैं)। इसी प्रकार 
अम्यों का भी अथे समझे ॥यहाँ भी नित्य क्रीडा० (२।२।१७) से ही समास 
हुआ है। सिद्धि तत्सूत्र पर ही देखें ॥। 


अणि नियुक्त ॥६।२।७५॥ 

५ अणि »॥0॥ नियुक्ते ७१॥ अनु>--आदिरुदात्तः, पूषपदम ॥ 
अथ:--अणगन्त उत्तरपदे नियुक्तवाचिनि समासे पूर्वपद्सादूयुदात्तं 
भवति ॥ उद्०--छत्रधार:, तूणी रघार:, कर्मण्डलुम्ाह:, श्ज्घारधारः | 

20 223 अणस्त शब्द उत्तरपद रहते [नियुक्ते] नियुक्त- 

|| 


१४६ अष्टाध्यायीग्रथमावत्ती [ द्वितीय: 


वाची समास में पूर्वपद्‌ को आद्युदात्त होता है ॥ कर्मर्यण (३३२४१) से 
अण प्रत्यय हुआ है ।। उदा०--छत्नधारः (छत्र धारण करने बाह्य) । 
तूणीरधारः (बाण रखने के कोश -इघुधि को धारण करनेवाला)। 
कमण्डलुआह: (कमण्डलु लेने बाला) । श्वद्भारघार: ॥ 

यहाँ से 'अणि' की अनुबृत्ति ६२७७ तक जायेगी ॥| 

शिल्पिनि चाकृजः ॥६|२।७४६॥ 

शिल्पिनि ७१४ च अ०॥ अकृमः ६।९॥ स०--अक्षश्न इत्यन्र 
नमृतस्पुरुष: ॥| अतु०--अणि, आदिरुदात्त:, पूर्पदम्‌ ॥॥ अथः--अण- 
न्‍्त उत्तरपदे शिल्पिवाचिनि समासे पूर्वेपदमाधुदात्तं भबति, स चेद्ण 
कृगो न भवति || उदा०--तम्तुंबायः, तुन्न॑बायः, बाल्वाय: ॥ 

भाष/र्थ:-[शिल्पिनि] शिल्पिवाची समास में [च] सी अणन्त 
उत्तरपद रहते पृजपद को आयुदात्त होता है, यदि वह अणू [अक्ृषणः] 
कृत्य का न हो, अथात््‌ अणन्त शब्द कृषम धातु से न बना हो तो ॥ 
हावामश्च (३२४२) से तन्तठुवायः आदि में अण्‌ प्रत्यय हुआ है, उसी 
सूत्र में सिद्धि देखें | उदा०-वन्तुबाय: (जुलादा), तुन्नवायः (दर्जी), 
बालवाय: (ऊनी बस्र बुनने वाढा) ॥ 

यहाँ से अक्षज:' की अनुवृत्ति ६२७७ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायां च ॥६२।७७॥ 
संज्ञायाम्‌ ५१॥ च अ०॥ अनु०--अक्ृबः, अणि, आविरिदात्त:, 
पूर्वपदम ।। अआर्थ:--अक्षओो5णन्त उत्तरपदे संज्ञायां विषये पूर्वपदमा- 
युदात्तं भवति॥ उदा०-- तन्छुंबायो नाम कीट, बाल्वायो नाम 
पवेतः ॥। 
भाषार्थ:--[संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में [च] भी अणन्त उत्तरपद 
रहते पू्वेपद्‌ को आयुदात्त द्ोता है, यदि वह अणू क्ृब्ू का नहदो तो ॥ 
पूर्व सुन्न में शिल्पि विषय में कहा था, यहाँ संज्ञा में भी कह दिया | 
तन्तुबाय रेशम के कीट का नाम है, तथा बालुवाय पर्वत विशेष की 
संज्ञा है ॥ 
गोतन्तियवं पाले ॥६।२।७८॥ 
गोतन्तियवम १११॥ पाले ७।१॥ स०--गो० इत्यन्र समाहारहवन्दू: ॥ 


पादः | . षष्ठोडध्याय: १४७ 


अबु>--आदविरिदात्तर, पूर्वेपदम॥ अथः--गो, तन्ति, यव इत्येतानि 
पूरवेपदानि पालशब्द उत्तरपद आयुवात्तानि भवन्ति॥ उदा०--गोपीछ:, 
तन्तिपाल:, यरब॑पार: ॥ 


भाषार्थ:-पूर्वपद स्थित [गोतन्तियवस] गो, तन्ति, यब इन शब्दों 
को [पाले] पाल शब्द उत्तरपद रहते आयुदात्त होता है।॥ उद्ा०-- 
गोपाल: (ग्वाछा) । तन्तिपाल: (राज्य की गायों के बड़े झुण्ड की देख- 
भाल करने वाछा) । यवपाछ: (जौ की रखवाली करने वाढ्म) ॥ 


णिनि ॥६२॥७९।॥ ह 
णिनि ७११॥ अनु०-आदिरुदात्त:, पृवेपद्म ॥ अर्थ:-णिनन्त 
उत्तरपदे पू्ैपद्सायुदात्तं भवति । उदा०--फर्ूहारी, पण हारी ॥ 


भाषाथ:--[ णिनि] णिनन्त उत्तरपद रहते पूथेपद को आयुदात्त 
होता है.॥ उदाहरणों में ब्रते (३॥२।८०) से णिनि प्रत्यय हुआ है ॥ 


यहाँ से 'णिनि' की अलुबृत्ति ६२८० तक जायेगी | 


उपमान शब्दाथप्रकृतावेव ॥६॥२॥८०॥ 


उपमानम्‌ १९॥ शब्दाथग्रकृतो ७१ एवं अ० | स०--शब्दोडथे: 
यरय स शब्दाथ्थ: बहुब्रीहि:ः। शब्दार्थ: प्रकृतियेस्‍्य स शब्दा्थ- 
प्रकृति:, तस्मिन्‌ “ बहुन्ीहि:।। अनु“--णिनि, आदिरुदात्त:, पृ्षपद्म्‌ ॥ 
अथे:--शब्दाथथप्रकृतावेष णिनन्त उत्तरपद उपमानवाचि पूर्वपद्‌- 
माथुदात्तं मवति । उदा--डष्ट्रकोशी, ध्वाड्क्षरावी, खरनादी ॥ - 


भाषा4:-- शब्दा थग्रक्तो ] शब्दार्थवादी प्रकृति है जिन णिनन्त शब्दों 
की, उनके उत्तरपद रहते [एव] ही [उपमानग्] उपमानवाची प्‌र्वेपद्‌ 
को आयुदात्त होता है॥ उच्ट्रक्रोशी में क्रश आह्यने धातु से कर्त॑य्य- 
पमाने (३२७६) से णिनि प्रत्यय हुआ है । इसी प्रकार रू शब्दे से 
प्वेबत्‌ णिनि द्वोकर ध्वाडक्षराबी एवं णद अव्यक्ते शब्दे से खरनादी 
बना ॥ उदा०--उष्ट्रकोशी (ऊँट की तरह बलबलाने वाला) | ध्वाइश्षरावी 
(कीबे की तरह कॉब काँव करने वाला) | खरनादी (गये की तरह रेंकने 
बाला) । सभी उदाहरणों में क्रोशी आदि णिन्तन्‍्त शब्द शब्दार्थप्रकृति वाले 
हैं, उपमानवाची पू्वेपद हैं ही | थे 5 


१४८ अष्टाध्यायीप्रथमाजृत्तो [ ट्वित्तीय 


युक्तारोह्यादय ॥६|२।८ १॥ 
युक्तारोह्यादय: ११॥ च अ० ॥ स>-झयुक्तारोही आदियेषा ते युक्ता 
रोह्ादयः, बहुत्रीहिः ॥ अनु०--आव्रिदात्त:, पू्वेपद्म | अर्थ“ 
युक्तारोह्यादयश्य समासा आयुवात्ता मबन्ति ॥ उदा०--युक्तारोही, आग 
तरोद्दी, आगंतयोधी ॥ 

. भाषा्थ--युक्तारोह्यादय:] युक्तारोही आदि समस्त शब्दों को 
[च] भी आयुदात्त होता है ।। सभी उदाहरण णिनि प्रत्ययात्त हैं। णिनि 
(१७६) से ही आयुदात्त सिद्ध था, पुनः यह सूत्र नियमा्थ हे, 
अर्थात्‌ जहाँ युक्त इत्यादि शब्द ही प्वेपद में हों तथा आरोही इत्यादि 
ही उत्तरपद में हों वहीं आय दात्त हो, विपरीत होने पर समास का 

अन्तोदात्तत्व ही होगा ॥। 


दीघेकाशतुषश्राष्रवर्ट जे ॥६।२।८२॥ 


दीघ' ' 'बटम्‌ ११॥॥ जे ७(॥। स्०-दीघेश्व काशश्च तुम 
आष्ट्रत्व घटअ, दीधे' ' 'चटम्‌ , समाहारद्वन्द्रः॥॥ अनु ०--आदिरिदात्त:, 
पुवेपदम ॥ अर्थ:--दीघास्त पूषेपढ काश, तुष, आष्ट्र, बट इत्येतानि च 
पूवपदानि जे उत्तरपद आयुदात्तानि भबन्ति॥ उदा२--दीर्घान्तम्‌-- 
कुद्टी जः, शर्मीज: । कार्शज:, तुर्षजः, आष्ट्रंज:, वर्टज: ॥ 

भाषा :--[दौघ'' “' 'बटम्‌] दीर्घान्त पूर्षपद्‌ को तथा काश, तुष, 
आपष्ट्र बट इन पू्मेपद्‌ स्थित शब्दों को [जे] “ज' छत्तरपद रहते 
आयुदात्त होता है॥ उदाहरणों में सप्तम्यां जनेर्ड: (३३२९७) से ड 
प्रत्यय हुआ है. ॥ उदा०-- कुटीज: (कुटी में उत्पन्न होने बाल्य), शमीज: 
(शी वृक्ष में उत्पन्न होने वाढा), काशजः (सरकण्डे में उत्पन्न होने 
वाल), तुषजः (भूसी में वत्पन्न होने बाला), भराष्ट्रज: (भाड़ में उत्पन्न) 
बदजः: (बरगद में उत्पन्न)। गतिकारकोप्पदातू कतू (६२१३५) का 
यद्द सूत्र अपवाद है। 

यहाँ से जे! की अनुवृत्ति ६२८३ तक जायेगी ॥ 


अन्त्यात्‌ पूर्ष बहचः ॥६।२८३॥ 


अन्त्यात्‌ (३९ पूर्वम १११॥ बहचः ६॥१॥ स०--बहवो5चो यरिमिन्‌ 
स बहचू तस्य' ''“*'बहुन्नीहिः। अन्ते भवोडन्त्यः तस्मात्‌'''“॥ 


पादं। ] षष्ठोडध्याय: | १४९ 


अबु०--जे, उदात्त:, पूर्वेपद्म.॥॥ अर्थ:--जे उत्तरपदे बहचः पूर्वपद्स्या- 
न्यात्‌ पवेमुदात्त सवति।| उद०--उपसर॑जः, मन्दुरंज:, आमकढकी जः ॥ 


भाषा्थ:--ज' उत्तरपद रहते [बहचः] बहुत अचू बाले पूर्षेपद 
के [अन्यात्‌] अन्त्य अक्षर से [पृव॑ंग्‌] पे को उदात्त होता है॥ 
उपसरज: यहाँ 'उपसर' पृथेषद है, उसका अन्त्य अक्षर ९ है अत 
उससे पूर्व 'स' को उद्ात्त होगा। इसी प्रकार सबमें जानें। बहुत अच् 
बाला प्‌र्वपद्‌ सबमें है ही।। गतिकारकों० (६२।१३९) के ये सब भी 
अपवाद हैं ॥। 


ग्रामेउनिवसन्त! ॥६२।८४॥ 


प्रामे ७१॥ अनिबसन्तः ११॥ स्०--अनिव० इत्यनत्र नव्य्तत्पुरुषः ॥ 
नु०--आदिरुदात्तः, परवेपदम्‌।। अर्थ:--भामशब्द उत्तरपदे पवेपद- 
माथ्दात्त भवति, तच्चेदू' पूपद निबसद्गाचि न भवति।॥ भिवसमन्त 
इत्यन्न निपूर्वात्‌ बसे: तृभूवाहिवर्ति० (उणा० ३१९८) इत्यनेनौणादिक 
कतेरि झच्‌ प्रत्ययः॥ उदा०--महानां प्रामः मर्लग्राम', वर्णिंगग्राम:, 
देबस्य ग्राम: देवप्रामः, देवस्वामिक इत्यथ: | 


भाषा4थ:--[गासे] श्राम शब्द उत्तरपद्‌ रहते पूषपद्‌ को आधुदात्त 
होता है, यदि पर्वेपद्‌ [अनिवसन्त:] अनिवसन्तवाची 5 निवास करने 
वाले कोन कहता हो तो॥ निवसतीति निवसन्तः यहाँ कंत्तां में 
बप्त धातु से औणादिक झ्ू प्रत्यय हुआ है। पश्चात नजृसमास 
करके 'अनिवसन्तः बना | पूर्वेपदों के अनिवसन्त > निवास करनेवाले 
न होने से मछम्रामः वणिगुग्नामः में ग्राम शब्द समुद्यय का वाचक है 
अतः मछग्रामः का अथ होगा 'महों का समूह । देवम्रामः का अर्थ 
है देव है स्वामी (निवासी नहीं) जिसका, ऐसा ग्राम ।। 


धोषादिषु च ॥६।२।८५॥ 

घोषादिषु ७३३॥ व अ०॥ प्त०--घोष आदियेंषां ते घोषादयस्तेघु 

बहुन्ीहिः । अनु०--आदिरिदात्तर, प्‌र्वेपद्म। अर्थ:--घोषादिषु 

चोत्तरपदेयु पृवेपदमायुदात्त भवति ॥ उदा०-दाकज्षिघोष:, दाक्षिकट:, 
दाक्षिह॒दः ॥। ह 
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भाषार्थ:--[धोषादिष्‌ |] धोषादि शब्दों के उन्तरपद्‌ रहते [च]+ 
पृवंपद्‌ को आयद्यदात्त होता है ॥ उदाहरणों में पष्ठी समास है ॥ 


छात्यादयः शालायाम्‌ ॥६।२।८ ६॥ 


छात्रयादय: १३॥ शालयाम्‌ ७१ स्०--छात्रि: आदियेषां 
छात्याद्य:, बहुत्रीहिः॥ अनु०--आदिरिदातः, पृवेपदम || अर्थः-- 
शाल्ययामुत्तरपदे छात्र्यादय: शब्दा आदूयुदात्ता भवन्ति॥ उदा०- 
छात्रिशाला, पेलि शाला, भाण्डिशाछा । व्याडिशाछ्य, आपिशलिशाला। 


भाषाथ:-- [शालायाम्‌ ] शात्य शब्द उत्तरपद्‌ रहते [छात्यादय 
छात्रि आदि शब्दों को आय दात्त होता है॥ छात्रि आदि सभी दाब्द 
अपत्याथंक इच्मू प्रत्ययान्त हँ। 'शारा! शब्द 'पद़ेषु पदैकदेशान 
नियम से पाठशाढ्ा अथ का वाचक है। प्वेपद सभी आचाये विशेष 
के वाचक हैं, अत: इनका अथे होगा तत्तद्‌ आचायों के गुरुकुछ॥ 


प्रस्थेउवृद्धमकक्यों दी नाम ॥६।२|८७॥| 


प्रस्थे ७५१ अवृद्धमू ११॥ अकक्याँदीनाम ६॥॥ स०--अवुद्ध- 
मित्यत्र नमृतत्पुरुष:। कर्की आदियेंषां ते कर््यादयः, बहुतीहि:। न 
कर्क्यादयो5कक्यांदयस्तेषाम्‌ ,“”* * 'बहुब्रीहि: || अनु ०-- भाद्रिदात्तः, 
पूवपदम । अथः--प्रस्थशब्द उत्तरपदे कक्‍योंदिवर्जितमवृर््ध परथेपद- 


मायुदात्त भवति॥ उदा०--इन्‍्द्रप्रस्थः, कुण्डश्रस्थ,, ह॒द॑प्रस्थः, 
सुवर्णप्रस्थ: ॥ 


१, कई ग्रक्थों में 'पेलिशाला' उदाहरण मिलता है, वह अशुद्ध है इजन्त होने से 
धिलि' पूवेपद होता चाहिए। पैलि ऋग्वेद प्रवक्ता आचार्य पैल का ही नामास्तर है । 
काशिका में कहों २ ऐलिशाला पाठ है ॥ ह 

२, छाल्दोग्य उपनिषद्‌ (५५११॥१) में 'एते महाशाला महाश्रोत्रिया:' पाठ है 
इसमें महाशाला का अर्थ 'बड़ी अध्ययवशाला  गुरुकुल हैं जिनके' श्रर्थ ही है । 
क्षाचायंशकर ने महाशाला का श्रथ “बड़ी शाला ८ गृह हैं जिनके! किया है, वह 
विल्त्य है । यहां 'महाओ्रोतिय' विशेषण होने से अन्तेवासियों की संख्या का भ्राधिक्य 
होना भी स्पष्ट है। इतना ही नहों, ऋषि लोग साधारण कुटियों में निवास 
करते थे न कि बड़े-बड़े भवनों में, इस दृष्टि से भी महाशाला में शालाइब्द गृह का 
वाचक नहीं है ॥। 


पाद: | घंष्ठो उध्याय: १५१ 


भाषार्थ:--[अस्थे] प्रस्थ शब्द उत्तरपद्‌ रहते [अ्रकर्क्यादीनाम्‌ ] 
कक्याँदि गणस्थ तथा [अवृद्म्‌ | वृद्ध संज्ञक शब्दों को छोड़कर प्‌र्वेपद्‌ को 
आयुदात्त होता है॥ वृद्ध से अभिपम्राय है जिनकी वृद्धियस्या० 
(१।१॥७२) आदि से वृद्ध संज्ञा हुई हो उन शब्दों को छोड़कर, और कर्की 
आदि गणस्थ शब्दों को छोड़कर पूर्वपद आयुदात्त होता है॥ 
अकक्यांदीनाम्‌ एवं अवृद्धम्‌ में एथक्‌ विभक्तियां वेचित्याथ हैं ।। 

यहाँ से अ्रस्थे! की अनुबृत्ति (२८८ तक जायेगी ॥ 


' मालादीनां च ॥३६॥२॥८4॥ 


माढादीनाम हरे। च अ०॥ स०-माला आदियेषां ते माछादयस्तेषां 
बहुब्रीहिः ।| अनु२-प्रस्थे, आदिरिदात्त:, पूरव॑पद्म)। अर्थ:- श्रस्थ उत्तर- 
पदे मालादीनां पर्वपद्माद्यद्ात्तं भवति | उदा०-माठग्रस्थ:, शाल्ा- 
प्रस्थ: ॥ 


भाषाथ:--भ्रस्थ शब्द्‌ उत्तरपद्‌ रहते पू्बेपद्‌ स्थित [मालादीनाम] 
मालादि शब्दों को [च] भी आयुदात्त होता है ॥ माछा इत्यादि शब्द 
वृद्ध संज्ञक हैं. अतः पूव सूत्र से निषेध प्राप्त था यहाँ विधान कर दिया। 


अमहन्नव॑ नगरे5्नुदीचास ॥६२।८९॥ 


 अमहज्नवम्‌ ११॥ नगरे »१॥ अनुदीचाम्‌ शै३े। स+-मह॒त्‌ च 
नवख्च महज्नवम समाहारो दन्दरः।न महज्नवम्‌ अमहनज्नवम्‌ , नम्मृतत्पुरुष:। 
न जदख्वः अनुदखस्तेषाम्‌' ' 'नव्मृतत्पुरुष: ॥ अबु०--आदिरुदात्त:, पुर्व- 
पद्म ॥ अर्थ:--नगरशब्द उत्तरपदे महत्‌ नव इत्येती शब्दी वर्जेयित्वा 
पर्वपदमायदात्त॑ भवति, तच्चेत्‌ उदीचां न भवति || उदा०-सुद्यनगरम्‌ , 
पुण्डंनगरम ।। 


भाषार्थ:--[ नगरे | नगर शब्द उत्तरपद रहते [ अ्रमह बवम्‌ | महत्‌ तथा 

सब शब्द को छोड़ कर प्‌्वेपद को आद्ुदात्त होता है, यदि बह नगर 

[अनुदीचाम्‌ ] उदीच्य प्रदेश का नहो ॥ उदाहरणों में षष्ठी समास है ॥ 
अम चावण्ण हथयच चयच ॥६२॥९०।। 


अर्म ७१) च अ०॥ अवणम्‌ १॥॥ द्वयच्‌ ११ च्यच्‌ ११॥ 
स०-हौं अचौ यस्मिन्‌ स दृत्यचू , बहुत्रीहिः। त्रयोडचो यस्मिन्‌ स 
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ब्यच्‌, बहुओीहिः॥| अनु“--आदिस्दात्त:, पूवैपदम॥ अर्थः--अमेवाज्द 
उत्तरपदे दृचचू आ्यचू चावर्णान्त॑ पूर्व॑पदमाद्‌ थुदतत्त भव॒ति ॥ उदा०-- 
दृयच--दत्तीमम्‌ , गुप्तोमंम | ज्यच--कुक्छुटामम्‌, बायसामम्‌ ॥ 

भाषाथः--[अमें] अं शब्द उत्तरपद रहते [च] भी [अवरशस | 
अवर्णान्त जो [द्नयच्‌ व्यच्‌ ] दो अचों वाले तथा तीन अचों वाले पूथे 
पदस्थित शब्द उन्हें आदूयुदात्त द्वोता है ॥ दत्तामंम्‌ आदि किसी नगर 
की संज्ञायें हैं || सत्र पष्ठी समास है ।। 

यहाँ से अमे' की अनुवृत्ति ६॥६१ तक जायेगी ॥। 


न भृताधिकसंजीवमद्रास्मकजलम ॥६।२॥९ १॥ 

से अ० 0 भूता'' 'छम १॥१॥॥ स०--भूतत्ल अधिकद्व संजीवम्ध 
मद्राश्ध अइ्म च कब्जल्क्, भूता'' 'लम्‌, समाहारो इन्दः | अनु०-- 
अमें, आदिरिदात्त:, पूषपदम॥ अर्थ:--भूत, अधिक, संजीब, भद्र, 
अश्मन्‌ , कब्जल इत्येतानि पूषेपदानि अमेशब्द उत्तरपद आदयुदात्तानि 
न भवन्ति ॥ उदा०--भूतामम , अधिकार्मम, संजीवार्मम , महामेम , 
अश्मामम्‌ , कज्जलामम्‌ ॥ है 

भाषाथ:--[सूता लग] भूत , अधिक, संजीव, मद्र, अश्मन, 
कब्जल इन पूर्येपद्‌ स्थित शब्दों को अमे शब्द उत्तरपद रहते आधुदात्त 
[न] नहीं होता है । भूत, अधिक आदि शब्द दो अच्‌ वाले तथा तीन 
अप वाले हैं, अतः पूर्वसृत्र से पू्वपदाय्युदाततत्व प्राप्त था उसका निषेध 
कर दिया । पूर्वपदायुदात्त का निषेध हो जाने पर समासान्तोदात्तत्व 
हो गया। सभी उदाहरण नगर विशेषयाची हैं, एवं सर्वत्र षष्ठी 
समास है ॥ 

मद्र तथा अश्म का प्रथक्‌ २ एवं समास करके भी ग्रहण है. अतः 
मसद्राश्मामम' प्रयोग भी बनता है ॥ 


[पूर्वपदान्तोदा चग्रकर णुस्‌ ] 
अन्त: ॥६१२।५२॥ 


अन्तः ११ अनु >--उदात्तः पू्वेपदम्‌ ॥ अर्थ:--अधिकारोडयम्‌ । 
इत ऊध्य यद्नुऋषिष्यामस्तत्र पूर्वपदस्यान्त उदात्तो भव॒तीति बेद्तिव्यम ॥ 
उदा०--वक्ष्यति--सर्व गुणकात्स्यें--सबेश्े तः, खर्वेक्ष्णः ॥ 
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भाषा्थ:--यह अधिकार सूत्र है। ३२१०९ तक इसका अधिकार 
जायेगा । जहाँ तक यह जायेगा, वहाँ २ पूर्बेपद के [अन्तः| अन्त को 
उदात्त होता जायेगा ॥। 

सब गुणकार्स्न्ये ॥६२॥९३॥ 

सर्वम्‌ ११ गुणकार्ल्यें ७१॥ स्०--शुणस्य कास्ल्ये गुणकात्सय 
तस्मिन' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अबु०--अन्तः, उदात्त:, पृ्षेपदम ॥ अश्रर्थ:-- 
गुणकार्ल्यें वत्तेमानः स्वेशब्दः पृ्व॑पद्माद्युद्धत्तं भवति ॥ उदा०-- 
सुवेशवेतः, सर्वकृरष्ण:, सर्वेमहाय्‌ | 

भ्राषार्थ:--[गुणकाल्स्ये] गुणों की सम्पू्णता अर्थ में बत्तेमान पूछे- 
पदस्थित [सब] सवे शब्द को अन्तोदात्त होता है॥ गुण का कात्स्न्य 
अर्थात्‌ गुण का स्वेत्र सम्पूणता से होना । उदाहरणों में पूर्वेकालेकसर्ब० 
(२१४८५) से समास हुआ है।॥ उदा०-सर्वेश्वेतः (सारा सफेद) 
सर्वेमहान्‌ (सर्वश्रेष्ठ) ॥ 

संज्ञायां गिरिनिकाययीः ॥६।२।९४॥ 

संज्ञायाम्‌ ७१॥ गिरिनिकाययो: जश। स०“-गिरिश्व निकायश्र 
गिरिनिकायोी तयो:' ' '''इतरेतरहन्द्र: | अनु०-अन्तः, जदात्तः, पूर्व 
पद्म ॥ अर्थ:--गिरि निकाय इत्येतयोरुत्तरपदयो: संज्ञायां विषये पूरे 
पदमस्तोदात्तं भव॑ति॥| उदा०--अच्जनागिरि:, भव्जनागिरि:। निकाये- 
शापिण्डिनिकाय:, मौण्डिनिकाय:, चिखिल्लिनिकायः । 

भाषा4:--[गिरिनिकाययो:] गिरि तथा निकाय शब्द उत्तरपद 
रहते [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में पूजेपद को अन्तोदात्त होता है॥ 
अअ्नागिरिं: (एक पवेत का नाम) आदि में पष्ठीतत्पुरुष समास है। 
अज्ञन भञ्षन शब्द को वनगियों: संज्ञायाम्‌० (६१११५) से दीघेत्व हुआ 
है | शापिण्डि मौण्डि शब्द्‌ अत इज्‌ (४१९५) से इच्म प्रत्ययान्त हैं, 
तथा चिखिल्लि शब्द मत्वर्थीय इनि प्रत्ययान्त है ॥ 


कुमार्या वयसि ॥६।२।९५॥ 
कुमार्याम्‌ 3१॥ बयसि ७शा। अचु०-अन्तः, उदात्त+, पूर्वपद्म्‌॥ 
अर्थ:--वयसि गम्यमाने कुमायामुत्तरपदे पूर्वपद्मन्तोदास॑ भबति।!। 
उदा०--बड्धा चासी कुमारी च 5 बुद्धकुमारी, जरती चासी कुसारी च < 
जरत्कुमारी ॥। 
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भाषाथ+--[वियसि] अवस्था गम्यमान हो तो [कुमारयाम] कुमारी 
शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है।॥ विशेषर विशेष्येण० 
(२११५६) से बृद्धकुमारी (बुद्ध जो कुमारी) में समास हुआ है, तथा 
पृ्वकालैक० (९१४८) से जरत्कुमारी में समास हुआ है। पुंवतकर्म- 
घारथ० ($॥३।४०) से बृद्धा एवं जरती को पुंबद्धाव हुआ है ।॥* 


उदके5केवले ॥६२॥९६॥ 

उद॒के ७१॥ अकेबले ७१ स०-अके० इत्मन्न नमतस्पुरुष:॥ 
अनतु०--अन्‍्तः, उदात्त:, पृवेपदम ।। अथै:--उद्कशब्द उत्तरपदे अकेबल- 
बाचिनि समासे पूर्वपद्मन्तोदात्त॑ भवति।॥ अकेवर्ल मिश्र॑ द्वव्यान्तर- 
सम्पृक्तमित्यथ: | उदा०--गुडमिश्रमुद्कं - गुडोदकम्‌, गुडो दकम | 
तिल्लोदकम्‌ , तिछो दकम्‌ ॥। हु ह 

भाषाथे: -[ अकेवले | अकेवलबाची < मिश्रित अर्थ के बोधक समास में 
[उदके ] उदक शब्द उत्तरपद रहते पूर्वेपद्‌ को अन्तोद्धत्त होता है ।। 
अकेबल अथोत्‌ जो केवल नहीं - मिश्रित मिला हुआ। समानाधि- 
करणापिकारे शाकपार्थिं: (॥०२।१।५९) इस वात्तिक से उदाहरणों में 
कर्मधारय समास एवं उत्तरपद मिश्र शब्द का छोप हुआ है। गुड एवं 
उद॒क का एकादेश होने से सर्तिं वाबुदात्ते पढ़ादी (८।२॥६) से पक्ष में 
ओ' को स्व॒रितित्व भी होता हे ॥ ह 


द्विगो ऋतो ॥६२।९७॥ 
द्विगी ७१ करती ७१॥ अनु ०--अन्तः, उदात्तः, पूरवेपद्म ॥ अर्थ:- 
ऋतुवाचिनि समासे द्विगावुत्तरपदे प्वेपद्मन्तोदात्तं भवति ॥ उदा०-- 
गगाणां बिरात्र: ठ गर्गत्रिंरात्र:, चरकरत्रिंरात्र:, कुसुरविन्द्स॑प्ररात्र: ॥ - 


१, कुमारी शब्द में वयत्ति प्रथमे (४१॥२०) से प्रथमवयः श्रर्थ में कीपु 
प्रत्यय होता है उत्तका वृद्धा ओर जरती (प्रन्त्य श्रवस्था वाचक) शब्दों के साथ 
सामाताधिकरण्य नहों हो सकता । इस लिए कुमारी शब्द लक्षणा से “पुरुष सह- 
भाव को क्षप्राप्त' अर्थ को कहता है। उस अवस्था में अर्थ होगा 'जिसका पुरुष के 
साथ सहबय्यात्व नहीं हुआ' ऐसी वृद्धा वा जरती कुमारी । यदि यहाँ कुमारी 
शब्द का प्रधात अ्रथ स्वीकार करें तब बृद्धा वा जरती शब्द में लक्षणा मानकर 
(वृद्धा इव वृद्धा, जरती इव जरती) श्र्थ होगा, कुमारी प्रथम बयः वाली होते हुए 
भी रोगादि के कारण व॒द्धा वा जरती के समान प्रतीयमाना, अर्थ होगा । 
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भाषा: करती] ऋतुवाची समास में [द्विंगो] द्विगु उत्तरपद्‌ 
रहते पूवेपद को अन्तोदात्त होता है || सबत्र उदाहरणों में पष्ठी समास 
है। ऋतु यज्ञ को कहते हैं। सबैन्न त्रिरात्र, सप्तरात्र शब्द द्विगुसंज्ञक 
परे हैं.। तिसुणां रात्रीणां समाहार: त्रिरात्र: यहाँ पहले तद्विताथों० 
(२१५०) से समास और अह्ः सर्वैक> (५७८७) से समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय होता है। पग्चात्‌ गर्ग शब्द के साथ षष्ठीसमास होगा। इसी 
प्रकार सप्तरात्र: में जाने || ये ऋतु विशेषों की संज्ञाएँ हैं । 


सभायां नपुंसके ॥६।२॥९८॥ 

सभायाम्‌ ७0१ नपुंसके ७१॥ अबु+--अन्‍्तः, उद्त्त:, पृथेपद्म ॥ 
अर्थ:--सभाशब्द उत्तरपदे नपुंसकलिज्लें समासे पूथपदमन्तोदात्तं 
भव॒ति। उदा>--गोपाछ्संभम्‌ , पशुपालसंभम्‌, स्त्रीसभम, दुसी- 
संभम्‌ ॥ । 

माषार्थ:--[नुंसके] नंपुसक लछिझ्ल वाले समास में [सभायाम्‌] सभा 
शब्द उत्तरपद्‌ रहते पू्वेपद को अन्वोदात्त होता है॥ उदाहरणों में सर्वत्र 
पष्ठी समास है, एवं समाउराजा० (२७२३) से नंपुसकलिज्ञ होता है।॥। 


पुरे प्राचाम्‌ ॥३॥२॥९९॥ 

पुरे ७१ प्राचाम है१॥ अबु>-अन्तः, उदात्त:, पूवेपद्म्‌ ॥। 
अथ:--पुरणशब्द उत्तरपदे प्राचां देशे पृवेपद्सन्तोदात्तं भव॒ति | उदा०-- 
छाट पुरम्‌ , काश्वीप॑रम , शिवदत्तपुरम , कार्णिपुरम , नामेपुरम || 
. भाषार्थ:-[ रे] पुर शब्द उत्तरपद रहते [ग्राचाम्‌] प्राच्य भारत 
के देशों को कहने में पृवैपद्‌ को अन्तोदात्त होता है॥ सर्वत्र उदाहरणों 
में पष्टीसमास है, एवं सभी प्राच्य भारत के भिन्न-भिन्न ग्रार्मों के 
बाचक शब्द हैं। प्रयाग से पूवे के देश प्राग्देश कहे जाते हैं ॥ 


यहाँ से 'पुरें की अनुबूत्ति ६२१०१ तक जायेगी ॥ 


अरिष्टगोडपूर्वे च ॥६।२॥१००॥ 
अरिष्टगौडपूर्व जश। च अ० ॥ स०--भरिष्ट च गौडश्च अरिष्ट- 


| थ७- 


गौडौ, तो पूर्वों यस्‍्य स अरिष्टगौडप्‌वैस्तस्मिन्‌' *'दुन्द्ृगर्भबहुत्रीहि: ॥ 


अनु०--पुरे, अन्तः, उदात्त;, पूजेपद्म ॥ अर्थः:--अरिष्ट गौड इस्येव 


१५६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


पूर्वे समासे पुरशब्द उत्तरपदे प्येपद्सन्तोदात्त सवति ॥| उदा०--अरि 
एपुरम्‌ , भरिष्ठ श्रितोडरिष्टश्रितस्तस्य पुरम्‌ 5 भरिष्ठश्रितपुरम्‌ , गौडपु॑रम्‌ , 
गौडानां श्त्या: गौडभृस्यास्तेषां पुर 5 गौडभृत्यपुरम ॥ 


भाषा4:--[भश्ष्टियोडपूवें | अरिष्ट तथा गोड शब्द पूरे हैं. जिस 
समास में उसके पृ्पद को [चर] भी पुर शब्द उत्तरपद रहते अन्तोदात्त 
होता है ॥ भ्ाग्देशवाची न होने से पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, कदद 
द्या ॥ 


न हास्तिनफलकमार्देया! ॥६॥२।१० १॥ 


आ०॥ हास्ति'' दया: १३॥ स०-हास्तिन० इत्यत्रेतरेतर- 

दन्द्रः ॥ अतु०-पुरे, अन्तः, उद्यात्त:, पृवेपदम )| अथ:--हारस्तिन, 

फछक, मार्देय ह्व्येतानि पृ्वेपदानि पुरशब्द उत्तरपढ़े नान्तोदात्तानि 

बन्ति ॥ पुरे प्राचामिति श्राप्ते प्रतिषिध्यते || ४दा०--हास्तिनपुरम , 
फलकपुरम , सार्देयपुर्म ॥ 


लीन चर 


भाषार्4:--[हास्ति '''देया:] हास्तिन, फहक तथा मार्देय इन पर्व 
पदस्थित शब्दों को पुर शब्द उत्तरपद्‌ रहते अन्तोदात्त [न] नहीं होता |॥ 
पुरे आचाम! (६२९९) से प्राग्देश होने से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर 
दिया। सभी सूत्रों के समासस्य का अपवाद होने से पृवेपदास्तोदात्तत्व 
का निषेध प्रक्ृत सूत्र से हो जाने पर समास अन्‍्तोदात्तत्व ही होता 
है.॥ हस्तिनों राज्ञोडपत्यानि हास्तिना: इत्यण , मृदोरपत्यानि सार्देया 
यहाँ शुआदिम्यश्व (४११२३) से ढक प्रत्यय हुआ है। पश्चात्‌ 
पुए के साथ पषष्टी समास हुआ।॥ 

हास्तिनपुर से हस्तिनापुर प्रथक्‌ हे। हास्तिनपुर आग्देशीय है 
ओर हस्तिनापुर मध्यदेशीय गंगा वढ पर हे | 


कुमलकूपकुभ्भणशार् बिले |६।२/१०२॥ 
कुपूलकूपकुम्भशाल्म्‌ ११॥ बिले जेश। स्तू०-कुसूछ० इत्यन्न 
समाहारहवन्द्र:॥॥ अबु०-अन्तः, उदात्त:, पूर्वपदम॥ अथः--कुसूल, 


कूप, कुम्म, शाला इत्येतानि पूषेपदानि बिल्शब्द उन्तरपदे अस्तोदाततानि 
भवन्ति । उदा०--छुसूलबिंटम्‌ , कूपबिंल्म्‌ , कुस्मबिंल्म, शाल्ाबिंत्म ॥ 


पादः | पष्ठोडध्याय: १५७ 


भाषार्:--[ बिल] बिल शब्द उत्तरपद रहते [कुसूल' ' लग | कुसूल, 
कूप, कुम्स, शाला इन पूर्वेपद्‌ स्थित शब्दों को अन्तोदात्त होता है ।॥ 
उद०--कुसूलबिल्म्‌ (कुठले का मुँह)। कूपबिरूम (कुएं का मुँह)। 
कुम्भबिल्म्‌ (घड़े का सुँह)। शाल्ाबिल्म्‌ (मकान का द्वार) सर्वत्र षष्ठी 
समास हैं || 


दिकुशब्दा ग्रामणनपदाख्यानचानराटेषु ॥8॥२।१०३॥ 


दिक्‍्शब्दा: शशे आम'' ठेषु ७श। त्०-दिशि दृष्टाः शब्दाः 
दिग्शब्दा:, उत्तरपदछोपी सप्तमीतत्पुरुषः। आ्ाम० इत्यत्रेत रेतरदन्द्ू: ॥ 
अबु०--अन्त:, उदात्त:, पूर्वेपदम ॥ अभथे:--आमजनपदास्यानवाचि७ृत्त- 
रपदेषु चानराटशब्दे चोत्तरपदे दिक्शब्दाः पृवेपदान्यन्तोदात्तानि 
भवन्ति | उदा+--आम-पूर्व॑पुकामश्ी, अप रेएुकामशमी, पूवेऋष्ण्ृत्तिका, 
अपरक्ृष्णमृत्तिका । जनपद--पूर्वपंख्चाला:, अपरपंशाला:। आउ्यान-- 
पू बाधिरामम्‌, पू्वेयीयातम, अपरयोयातम्‌ ॥ चानराट--पूर्वचानरा- 
दम, अपरचानराटम ॥ ह 

भाषार्थ:--[साम' ' ठेषु] झ्राम, जनपद तथा आख्यानवाची शब्दों के 
उत्तरपद्‌ रहते तथा चानराट शब्द के उत्तरपद रहते [दिक्शब्दा: | 
दिशावाची पूर्वपद्स्थित शब्दों को अन्तोदात्त होता है॥ प्‌र्वेषुकामश्ी 
अपरेघुकामशमी (किसी माम का नाम) में दिकसडस्ये० (२१४६) से 
समास हुआ है, सिद्धि वहीं देखें। एवम्‌ पूर्वक्रष्णसत्तिका अपरक्षष्ण- 
मृत्तिका (ये भी देश के नाम हैं) यहाँ भी दिक्संख्ये० (२१४५)! 
से समास हुआ है। प्‌र्वपद्चाछाः आदि में भी दिव्संख्ये० से समास 
हुआ है ॥ पूर्वोधिरामम्‌ (राम को अधिकृत करके छिखा गया भन्थ अधि- 
राम, उसका पूर्व भाग) । अधिराम आदि शब्द आख्यानवाची (कथाबाची) : 
हैं। चानराट शब्द का स्वरूप से प्रहण है, शोष के तद्वाची शब्द लिये 
गये हैं ॥ 

यहाँ से 'दिक्शब्दाः की अनुब्नत्ति ६९१०६ तक जायेगी | 

१. यद्यपि पूर्वकृष्णमृत्तिका श्रपरक्षष्णमृत्तिका “गए परद्यवि वर्वकृष्णमुत्तिका श्रपरकृष्णमुत्तिका पूर्वप्चाला: अप अपसपश्वाला: में 
धूर्वापराधरो>' (२२।१) से भी समास्त हो सकता है तथापि यहाँ पूर्वेषुकामशमौ 
इत्यादि के समान देश की संज्ञा होने ओर एकदेश मात्र श्रर्थ अभिप्रेत न होने से: 
दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌ (२१४६) से ही समास करना चाहिये ।। 


१८ अष्टाध्यायीप्रथमाचृत्तो [ द्वितीय: 


आचारयोपसर्जनश्रान्तेवासिनि ॥६॥२।१०४॥ 


आचार्योपसरजनः १३१ सुपां स्थाने सुर्भवतीति (७१३९) सप्रम्ये- 
कवचनस्य स्थाने प्रथमैकवचनम्‌ ॥| च अ०॥ अन्तेवासिनि ७१। सं २-- 
आचायें उपसजैन (अप्रधान) यस्य(अन्तेवासिनः)स आचार्योपसजेन:,बहु- 
ब्रीहि: ।। अचु ०-दिक्शब्दा:, अन्तः, उदात्त:, पुणेपद्म॥ अर्थ:--आचार्यो- 
पसजेनान्तेवासिवाचिन्युत्तरपदे दिक्शब्दा: पूर्बेपदानि अन्वोदात्तानि 
भवन्ति ॥ उदा०--पूर्वेपाणिनीया:,अपरपाणिनीयाः। पूर्वकाशक्ृत्मना:, 
अपरकाशकृत्ना:॥ ह क 


- भाषा4:--[आचार्योप्तजैन:] आचाय है. उपसजन-< अप्रधान 
जिसका ऐसा जो [अन्तेवासिनि] अन्तेवासी, उसको कद्दने वाले शब्द के 
परे रहते [च] भी दिशा अथे में प्रयुक्त दोनेबाले प्वेपद शब्दों को 
अन्तोदात्त होता है ॥ सुपर सुलुकू० (७१३६) सूत्र से सुपों के स्थान 
में भिन्न सुपों का आदेश द्वता है, अतः उस सूत्र से 'आचार्योपसजेन:” 
में सप्तमी एकबचन के स्थान में 'प्रथमा एकबचन' का आदेश हो गया 
है ॥ पाणिनेश्छात्रा: पाणिनीया:, पूर्व च ते पाणिनीयाश्र पूर्वपाणि- 
नीया: (पाणिनि के पूते छात्र) यहाँ पाणिनीय शब्द से पाणिनि के अन्ते- 
चासी प्रधान रूप से कह्दे जा रहे हैं, पाणिनि आचाये तो तद्ठिशेषण है. 
अतः उपसजेन है। इसी प्रकार काशक्ृत्स्नस्येमे छात्रा: काशकृत्सता: 
(४१८३), पूर्षे च ते काशकत्स्नाश्व पृत्रेकाशकृत्स्नाः यहाँ भी जानें ॥ 
पूर्वापर ० (२।१।५७) से स्वेत्र समास हुआ जानें ॥ पाणिनि आचाये ने 
अपने जीवन कार में जितने छात्र पढ़ाये, उनमें एक देश जिन्हें. पूर्जे 
काछ में पढ़ाया पूर्पाणिनीया: और जिन्हें अपरकाछ में पढ़ाया वे 
अपरपाणिनीया: कहाए। पृरेसृत्र में दिशि रृष्टः शब्दा: अर्थ करने से 
यहाँ पूर्वादि काछ में प्रयुक्त शब्दों को भी कारये हो जाता है ।॥ 


उत्तरपदब॒द्धों सब च ॥६॥२॥१ ०५॥ 

- उत्तरपदबुद्धों 9१ सर्वम ११९॥ च॑ अ०॥ स०--उत्तरपद्स्येत्य- 
घिक्ृत्य या विह्विता वृद्धि; सा उत्तरपदवृद्धिः, तस्यां'* 'घष्ठीतत्पुरुष: ।। 
अनु०--दिकशब्दा:, अन्तः, उदात्त:, पूृवैपदम॥ अर्--छत्तरपदाधिकार- 
विद्विता या वृद्धि: तद्गति शब्द उत्तरपदे सर्वेशब्दी द्कदाब्दाश्व पूर्वेपदा- 


पादः | पष्ठोडध्याय: १५६ 


स्यन्तोदात्तनि भवस्ति। उदा०-सबे-स्वेपाश्लालकः । द्किशब्दाः-- 
पू वंपौद्चालक:, उत्तरपाद्बाढक: ॥ 

भाषा्:--][ उत्तरपदवृद्धों | उत्तरपद्स्य (७३१०) सूत्र के अधिकार 
में कही हुई जो वृद्धि उस वृद्धि किये हुए शब्द के परे रहते [ संस] 
सर्व शब्द [च] तथा दिकृशब्द पूवेपद को अन्तोदात्त होता है।॥ 
सृत्रस्थित उत्तरपद' शब्द में स्वरित का चिह्न दोने से उत्तरपद्स्य 
अधिकार में कही हुई वृद्धि! ऐसा अर्थ ले लिया गया है। स्वेपाग्वालक: 
के उत्तरपद पाआ्चालक में सुसर्वार्धा० (७३१२) से बृद्धि हुई है | अन्य 
उदाहरणों में दिशोउमद्राणाम (५३।१३) से उत्तरपद्‌ को वृद्धि हुई हे । 
ये दोनों सूत्र उत्तरपदस्य (७३।१०) के अधिकार में कहे हुए हैं, अतः 
उत्तरपद वृद्धि किये हुए 5 तद्दान्‌ शब्द परे होने से प्रकृत सूत्र से पूरे- 
पद अन्‍्तोदात्त हो गया । स्वेपाद्वालक: में विशेषण [विशेष्येण० 
(२३१५७) तथा अन्य उदाइरणों में ताद्धतार्थोत्तरपद समाहारे च(२।१॥४०) 
से भवादि अर्थ में समास और शभ्रवृद्धादप बहुक्चन० (४११२४) से 
तदन्त विधि से बु््‌ प्रत्यय हुआ है ।। ' 

बहुब्रीहो विश्व संशञायाम्‌ ॥॥६।२।१० ६॥ 

बहुब्रीहो »१। विश्वम्‌ ११॥ संज्ञायाम्‌ ७»१। अबु“--अन्तः, , 
उदात्त:, पूरवैपदंस ॥ अर्थ:- बहुत्रीहो समासे संज्ञायाम्‌ विषये विश्वशब्द: 
पूर्वपद्मन्तोदात्तं भवति ॥ उदा+--बिश्वदेषः, विश्वय्शा:, विश्वस॑हान्‌ | 
विश्वकर्मा विश्वदे व: (ऋ० ८६८२) ॥ कै 

भाषार्थ:--[बहुत्रीहो ] बहुत्रीददि समास में [संज्ञाय/म्‌] संज्ञा विषय 
में पृवपद्‌ [विश्वम] विश्व शब्द को अन्तोदात्त होता है ॥ बहुब्रीहो- 
प्रकृत्या० (६१२६१) से पूर्षपद प्रक्ृतिस्व॒र की श्राप्ति थी, इससे पूलेपद को 
अन्तोदात्त कद्द दिया | ये सब किसी की संज्ञाये हैं ॥ ्््ि 

यहाँ से बहुब्रीहो' की अनुबृत्ति ६११९९ तक तथा 'िज्ञायाम्‌' 
की ६।२॥१०८ तक जायेगी ॥ का 

. झदराश्ेपुषु ॥६२॥१०७॥ हि 

उद्शा्रेपुषु ७»श। स०-उडउद्रा० इत्यत्रेतरेतरहून्द्र:॥ अबु०--. 

बहुत्रीही संज्ञायामू, अन्तः, उदात्तः, पूृवेपद्म) अर्थः--उद्र, . 


१६० अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तों [ छिती 


अश्व, इषु इत्येतेपूत्तरपदेषु बहुबीदौ समासे संज्ञायाम वि 'पेजप 
मन्तोदात्त भवति ॥ उदा०--बुकोद॑रः, दामोद॑रः, हयेश्व:, खीलनाड 
सुब॒णपुंखेषु:, महेषुं: ॥ 

भाषाथे:- [उदराश्रेषुषु] उदर, अश्च, इषु इनके उत्तरपरवद रहे 
बहुत्रीहि समास में संज्ञा बिषय में पूर्वपद्‌ को अन्तोदात्त छी ला 
पूवबत्तू यह सूत्र भी प्रकृतिस्‍्बर का अपवाद है । उदा०--- के कोद्‌ 
(िड़िये के समान पेट है. जिसका, यह पाण्डव भीमसेन की स्थॉब्ाा है 
हयश्व: (हरि ८ हरणशील शीघ्रगामी अश्व हैं. जिसके, यह इन्द्र की रॉब्डाव है 
सुबर्णपुंखेषु: (सुचर्णमय पुंख > पर वाले बाण हैं जिसके) महेघु: (ग्वद्दा 
हैँ इषु जिसके)।। हयेश्बः में य' को उद्नत्तारवियो० (८॥००॥७० * 
स्व॒रित हुआ है। 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ६२१०८ तक जायेगी ।॥ 


क्षेप ॥६२।१०८॥ 

क्षेपे »१॥ अबु7--उद्राश्वेषुषु, बहुनीही संज्ञायाम , अन्तः, स्ठव्दापत्त: 
पूवपदम ॥ अर्नः-्षेपे गम्यमाने उदर अश्व इषु इस्वेतेषुल्लरपदेखु 
बहुत्रीही समासे संज्ञायां विषये पू॑पदमन्तोदात्तं भवति || उदा०---कछण्णड्ो- 
दर, घटोदरः । कुठुकार्व:, स्थन्दिताश्व: । अनिषातेएु:, चलाचलेस्छु: ॥ 

भाषार्थ:-- क्षेपे | क्षेप 5 निन्‍दा गम्यसान होने पर उदर अच्शय न्न्षु 
उत्तरपद्‌ रहते बहुत्रीहि समास में संज्ञा विषय में पूवेपद को अन्लो व्डवत्त 
होता है ॥ उदा०-कुण्डोदरः (कुण्ड के समान है पेट जिस्तककता), 
कठुकाश्व: (चपल है. अश्व जिसका), स्यन्दिताश्व: (स्थन्दूनशीछ +- च्यीं जड़ा 
धीमीगति से चलने बाह्य अश्व है जिसका), अनिषातेषु: (जिसका बाण 


मारते वादा न हो), चछाचलेपु: (जिसका वाण अस्थिर हो स्थथरत 
निशाना ठीक न हो) ॥ 


१. महाभाष्य में उदराश्वैषुषु क्षेपे दोनों सूच एक साथ पढ़े हैं, इसे स्रेख्इकार 
ऐसा नहों समझता चाहिये कि इन» यहाँ प्रथक्‌ क्‍यों पढ़ा, क्योंकि भाष्य में छ्त्तच्फे 
सहतिदेश का तात्पय केवल पे! में उदाराश्नेषुषु की अनुवृत्ति प्रदर्शन करलय छ्ल। 
भाष्यकार. ने इनका योग-विभाग करके अपना मत कहीं नहीं रखा है | व्याउ्या व्|ी 
दृष्टि से ये सूत्र पृथक्‌ ही होने चाहियें 


पाद: ] षष्ठोडध्याय: १६१ 


नदी बन्धुनि ॥६२।१०९॥ 


नदी १।१॥ बन्घुनि ७१॥ अनु०--बहुत्रीहोी, अन्तः, उदात्तः, पू्वे- 
पदम्‌॥ अर्थ:--बहुब्रीहों समासे बन्धुन्युत्तरपदे नद्यन्तं पूर्वपदमन्तोदात्त 
भवति ॥ उदा०-गागीबन्धु), वोत्सीब॑न्धुः ॥। 

भाषा4:--बहुत्रीदि समास में [बन्धुनि] बन्धु शब्द उन्तरपद रहते 
[नदी] नद्यन्त पूर्षपद्‌ को अन्तोदात्त होता है। गार्गी, वात्सी शब्द 
यू स्याख्यों नदी (१७३) से नदीसंज्ञ़क हैं। उदा०-गार्गबिन्धु 
(गार्गी है' बन्घु जिसकी)। जो गार्गी जेसी महाविदुषी ऋषिका के 
बस्घुत्व मात्र से अपना श्रेष्ठत्व॒ व्यक्त करना चाहता है. वह गार्गीबन्धु 
कहद्दा जायेगा ॥ 


निष्नोपसग पूर्व मन्यतरस्याम्‌ ॥६।२।११०॥ 


निष्ठा १३१॥ उपसगंपृषस ११॥ अन्यत्तरस्थाम ७१ स०- उपसगे 
पूर्वों यस्‍्य (पूर्वपद्स्य) तत्‌ उपसर्गपूबेम्‌ , बहुब्रीहिः । अनु०--बहुब्रीहो 
तः, उदात्तः, पूर्वेपदम ॥ अर्थ:--बहुब्रीही समासे निष्ठान्तमुपसर्गपूव 
पूवपद विकल्पेनान्तोदात्तं भवति ॥ उदा>--प्रधोतमुखः, प्रधी'तमुखः । 
प्रचालितमुंखः, प्रक्षाल्तिमुखः ॥ 
भाषार्थ:--बहुब्रीहि समास में [उपसर्गपृव॑म ] उपसर्ग पूर्व बाले 
[निष्ठा] निष्ठान्त पूवपद्‌ को [ अन्यतरस्थाम्‌ | विकल्प से अन्तोदात्त होता 
है ॥ मुख शब्द यदि यहाँ स्वाज्ञवाची लिया जाये तो पक्ष में प्रधोतमुखः 
आदि मुखं स्वाज्नम्‌ (६२१६६) से अन्तोदात्त होंगे, यदि अस्वाज्बाची 
ग्रहण हो तो गतिरनन्‍्तरः (६२४९) से उपरिनिर्दिष्ट पूर्वेपद प्रकृतिस्वर 
होगा ॥। 
[उत्तरपदादयुदात्तप्रकर णमू | 


उत्तरपदादि! ॥६।२॥१११॥ 
उन्तरपदादिः ११॥ स०--उत्तरपदस्यादि: उत्तरपदादिः, पष्ठीतत्पु- 
रुष:।। अनु०-उदात्त:॥ अर्थ:--अधिकारोडयम्‌। यदि्त ऊध्वेसनु- 
क्रमिष्यामस्तत्रोत्तरपदस्यादिरुदात्तो, भवतीति वेदितिव्यम्‌॥ उदा००- 
वक्ष्यति-करों वर्ण लक्षणात्‌ , शुक्छुकण :, झृष्णकण: ॥ 
११ 


१६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीर 


भाषाथ:--यह्‌ अधिकार सूत्र हैं। जहाँ तक जायेगा बहाँ तः 
[छत्तरपदादि:] उत्तरपद के आदि को उदात्त होता जायेगा ॥। 

यहाँ से उत्तपद” की अनुवृत्ति ६२१९६ तक तथा “आदि: व॑ 
६२१४२ तक जायेगी ॥। 


कणों बर्णलक्षणात्‌ ॥६।२।११२॥ _ 


कण: ११ वणलक्षणात्‌ ५१॥ स०--बणे० इत्यत्र समाहारदून्द्रः । 
अनु०--उत्तरपदादिः, बहुब्रीही, उदात्त:।। . अर्थ:--वर्णवाचिने 
| छक्षणबाचिनश्र पर: कर्णशब्द उत्तरपदमायुदा्त भवति बहुत्रीह 
समासे॥ उद्ा०--शुक्लकर्ण :, क्ृष्णकण : | छक्षणात्‌--दुज्ञाकर्ण: 


शुदः कूकण : ॥ ै 


भाषायै:--बहुत्रीहि, समास में [वर्शालक्षणात्‌] बर्णबाची तथा 
लक्षणवाची से परे उत्तरपद्‌ स्थित [कर्ण] कर्ण शब्द को आयुदात्त 
होता है ॥ पूषबत्‌ ६२१ से पूर्वपद्‌ प्रकृतिस्वर प्राप्त था, तदपवाद है । 
कर्ण लक्षण॒स्या० (६३११३) से दात्रा शबकू! में दी्घ होता हे ॥। 
उदं>--शुक्तकपः (सफेद हैं. कान जिसके)। दात्नाकणः (दर्राती से 
चिह्नित कान बाढ्म कोई पशु) शबःकूकण: ॥ 

यहाँ से 'कर्णः' की अलुद्ृत्ति ६२।११३ तक जायेगी ॥ 


संज्ञोपम्ययोश्र ॥६।२।१११॥ 


संज्ञौपस्ययो: जेश। चअ०॥ स०--संज्ञौं इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु०--कर्ण:, उत्तरपदादिः, बहुओीहों, उदात्त:॥ उपम्ताया: भावः 
औपस्यम्‌ ॥ अर्थ:--संज्ञायाम औपम्ये च यो बहुब्रीहिस्तत्र कणेशब्द 
उत्तरपदमायुदात्त॑ भवति ॥ उदा०-संशया?-कुश्लिकण:, मणिकण : । 
औपम्ये--गोकरणों इब कणों यस्य > गोकण ;, खरकंण: ॥ 

भाषारथ----[संज्ञौपस्थयो:.] संज्ञा तथा उपसा विषय में वत्तेमान 
जो बहुत्रीहि वहाँ [च] भी उत्तरपद कर्ण शब्द को आधुवात्त 
होता है॥ उदाहरणों में सप्रम्युपमानपूर्वपदस्यो्तरपदलोपरच० 
(बा० २२२४) से समास और कण शब्द का छोप होता है। 


यहाँ से| संज्ञौपम्ययो:' की अनुद्यत्ति ६२११५ तक जायेगी ॥ 


पादः | षष्ठो डध्यायः १६३ 


कण्ठपृष्ठपग्नबाजह च ॥६।२।११४॥ 


कण्ठपृष्ठभीवाजड्ूम ११। च अ० ।। स्०--कण्ठ० इत्यन्न समाहार- 
हन्दः ॥ अबु०-संज्ञोपम्ययो:, उत्तरपदावि:, बहुतीही, उदात्त: ॥ अथे-- 
संज्नौपम्ययोर्थों बहुब्रीहिवेत्तेते तत्र कण्ठ, प्रष्ठ, प्रीवा, जड्डा इत्येतानि 
उत्तरपदान्यायुदात्तानि भवम्ति || उदा०--कण्ठः संज्ञायाम-- शितिकण्ट:, 
त्तीलकण्ठ:।  औपम्ये-खरकण्ठ इब कण्ठो यस्य स ख़रकण्ट:, 
इष्ट्रकण्ट:। पृष्ठ: संज्ञायाम-- काण्डप्रष्ठ:, नाकप्षष्ठ: । औपस्ये--गो पृष्ठ, 
अज॒पृष्ठ: । ग्रीवा संज्ञायाम--सुग्रीब, नील्मीव॑:, दशग्रीव:। औपस्ये-- 
गोग्रीब, अम्मी: । जड्ड। संज्ञायाम-- नाडीजड्डः ताछजबू: । औपम्ये-- 
गोजडू:, अश्वजद्ठंट, एणीजई: ॥ है 

भाषाओः--संज्ञा तथा औपम्य विषय में वत्तेमान बहुत्रीहि समास 
में [करठप्रष्ठमीवाजइम्‌] कण्ठ, एछ्ठ, ग्रीवा, जद्भा इन उत्तरपद स्थित 
शब्दों को [च] भी आदूयुदात्त द्वोता है| पूर्बेबत्‌ यहाँ भी पूर्वपद प्रकृति 
ख्॒र प्राप्त था, तद्पवाद है ॥ ह 


_ श्रृ़मवस्थायां च ॥६।१।११५॥ 


खद्गम ११॥ अवस्थायाम्‌ ७१॥ च भ० ॥ अतु०--संज्ञौपम्ययो:, 
उत्तरपदादि:, बहुव्रीहो, उदात्त:।। अ्थः--अवस्थायां संज्ञौपम्ययोश्च 
बहुत्रीही समासे शज्ञशब्दः उत्तरपदमाथुदात्तं भवति ॥ उदा०-डदूगते 
शूज्ञे यस्य स उद्गतस्शज्ञ:। हे अंगुली प्रमाणमनयो: ते हयजुले, इंचछुले . 
शज्डे यस्य स दृयबगुलम्शज्ञ, ध्यकगुल्णयज्ञ: । सज्ञायामू-ऋष्यशज्ञ: । 
औपस्ये--गोखज्र, मेपशज्ञ॥ ह ह 

माषाथ:-- [अवस्थायाम्‌] अवस्था गम्यमान होने पर [च] तथा 
संज्ञा एवं उपमा विषय में बहुत्रीहि समास में उत्तरपद [श्न्नम्‌] खद्ड 
शब्द को आयुदात्त द्वोता है दो अद्जुल तथा तीन अज्जुछ एवं उद्‌गत 
सींग देखकर बछड़े आदि की अवस्था की प्रतीति होती है। दृथज्ञल्म 
यहाँ ग्रमाणे द्ववयसज्‌ > (५२३७) से उत्पन्न मात्रच्‌ प्रत्यय का ग्रमाणे 
लो० (वा० ५२३७) से लुक्‌ होता है। तत्युरुपस्थाइ्गुले:० (५४८३) 
से समासान्त अच प्रत्यय होता है एवं तब्िता्थो्त० (२१॥५०) से 
तद्विताथ में समास होता है. ॥ 


१६४ भ्रष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीर 


नओ जरमरमित्रमृता। ॥६।२।११६॥ 


नजञः ४९ जरमरमित्रमृता: १३॥ स०--जरमर० इत्यत्रेतरेतर 
इन्द्र: ॥ अनु०--उत्तरपदादि:, बहुतीही, उदात्त: ॥ अर्थः--नजञः पर्राष 
जर, मर, मित्र, मत इत्येतानि उत्तरपदानि बहुब्रीहो समासे आाु 
दात्तानि भवन्ति || उदा०--न बियते जरः यस्य स अजर, अमरः 
अमिन्र,, अमृत: ॥ 


भाषाथ:--[वजः] नम्य से उत्तर [जरमरमित्रमृता:] जर, मर, मित्र; 
सृत इन उत्तरपद्‌ स्थित शब्दों को बहुब्रीहि समास में आशद्युवात्त 
होता है. ॥ यह सूत्र नम्युभ्याम्‌ (६२१७१) का अपवाद है ॥ 


सोम॑नसी अलोमोषसी ॥६।२।११७॥ 


सो: ५११॥ मनसी १॥२॥ अछोमोषसी १३९५॥ प्तृत-मत्‌? च अम्म 
मनसी इतरेतरद्ून्द्र: | छोम च उषश्व लोमोषसी*, न छोमोषसी अछोमो- 
पसी, इन्द्वगर्भनअूतत्पुरुष: । . अतु--उन्तरपदादिः, बहुत्रीहो, 
उदत्तः | अर्थ:--सोरुत्तरं मन्नन्तम्‌ असन्त॑ चोत्तरप्द॑ बहुब्रीद्दो समासे 
आयुदात्त भवति, छोमोषसी वजेयित्वा || उदा०-मन्नन्तम--सुकम्मी, 
सुधम्मां , सुप्रथिमा, सुकमाण: सुरुच: (ऋ० ४२१७) वक्षद्निमानः सुब्रह्मा: 
(ऋ० ४२९७)। असन्तम--सुपया:, सुयशाः, सुस्तोतीः, शिवा पशुभ्यः 
सुमनी: सुबचा: (ऋ० १०८५४४) ॥। 

भाषाथे:--[प्तोः] सु से उत्तर [मनी | मन्‌ अन्त वाले तथा अस्त 
अन्त वाले उत्तरपद्‌ शब्दों को बहुब्रीहिं समास में भादुदात्त होता है, 
[भलोमोषती_] छोमन्‌ तथा उषस शब्द को छोड़ कर॥ छोमन्‌ अज्नन्त 
एवं उषस असन्‍्त है, अतः प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। पूवेबत्‌ नजूसु० 
का अपवाद है॥ 


यहाँ से सो? की अजुबृत्ति १२० तक जायेगी || 


१. स्वरूपनिर्देशा थमविभकत्यन्त प्रयुकतम अन्यथा मा च॑ आ्रार्वेति निर्देशे 
स्वरूपज्ञानं न स्थात्‌ | 
२. प्रातिपदिकापेक्ष नपुंसंकत्वम्‌ । 


पादः ] षष्ठोडंध्याय॑: १६५ 


ऋत्वादयश ॥६॥२॥११८॥ 

ऋत्वादयः १३॥ च अ०॥ स०--क्रठुः आदियेंषां ते ऋत्वादय:, 
बहुब्रीहि: || अनु ०--सो:, उत्तरपदादि:, बहुब्रीही, उदात्त:॥ अर्थ :-सोरुत्तरे 
क्रत्वादय: बहुन्नीदीं समासे आयुदात्ता: भवन्ति ॥ उदा०--सुकतु:, 
सुदशी कः | 

भाषार्थ:--सु' से उत्तर [कतादय:] क्रत्वादि उत्तरपद शब्दों को 
[च] भी आयुदात्त होता है।। यह भी नजूसुभ्याम्‌ का अपवाद है ।॥ 

आधुदात्त इचच्छन्द्सि ॥३२॥११९॥ 

आयुदात्तम्‌ ११ दयच्‌ १११छन्द््सि ७१॥ प्त०-द्वी भचौ यस्मिन्‌ स 
द्वयच , बहुत्रीहिः ॥ अनबु०--सो:, छत्तरपदादि, बहुत्रीहो, उदात्तः ॥ 
अर्थ:--बहुत्रीहों समासे सोरुत्तर यदादयुदात्तं दृ्थच्‌ उत्तरपदं तदादय 
दात्तमेव भव॒ति छुन्द््सि विषये | उदा०--स्वश्वौस््वा सुस्था मज्जेयेम 


(ऋ० ४४८) ॥ 
भाषार:--बहुब्रीहि समास में सु से उत्तर जो [द्वबच््‌ ] दो अच 


वाला [आशुदात्तमू |] आदुदात्त शब्द उसे [छन्दति] वेद्‌ विषय में 
आयुदात्त ही होता है | नम सुभ्याम्‌ (६२१७१) से उत्तरपद्‌ को अन्‍्तो- 
दात्त प्राप्त था, प्रकृत सृत्र से आबुदात्त को आयुदात्त ही हो गया। 
उदाहरण में अश्व तथा रथ शब्द उणादि से नित्‌ प्रत्ययान्त व्युत्पादित 
हैं. अतः नित्‌ स्वर से आश्युदात्त थे॥ 

यहाँ से छुन्दरत्ति' की अनुवृत्ति ६१२० तक जायेगी ॥ 


वीरवबीयों च ॥३६॥२।१२०॥ 
वीरबीयों १श| च अ० ॥ स०-बीर०  इत्यत्रेतरेतरदून्द् 

अनु०--छन्द्सि, सो, उत्तरपदादिः, बहुब्रीही, उदात्त:॥ अअथेः-- 
बहुश्रीहों समासे सोरुत्तरो वीर वीये इत्येतो च शब्दों छन्द््सि विषय 
आयुदात्ती भवतः।॥ उदा०--सुबीरे ण ते। सुवीय सथ पतथः स्यथाप्त 
(ऋइ० ४॥५११०) ॥ 

* भाषाथे:--बहुब्रीहि समास में सु से उत्तर [वीरवीयों"] बीर तथा 
वी उत्तरपद शब्दों को [च] भी वेद विषय सें आश्ुदात्त होता है ॥ पूर्व- 
बत्‌ नजू सुभ्यास्‌ का अपवाद जानें ॥ 


१६६ अष्टाध्यायीप्रथमा वृत्तों [ ट्वितीर 


कूलती रतूलपूलशालाक्षसममव्ययी भावे ॥|६।२।१२ १॥ 


: कूछ'' 'समम्‌ ११) अव्ययीभावे »१॥ स्ृ०-कूलख तीरश्व तूह 
“श्च मूल्य शाला च अक्षव्व समग्च कूछ'' 'समम , समाहारो दून्‍्दूः । 
अंचु०--उत्तरपदादिः, उदात्त: || अर्थ:--कूछ, तीर, तूछ, मूल, शाला 
अक्ष, सम इत्येतान्युत्तरपदान्यव्यीभावसमासे आश्युदात्तानि भवन्ति। 
उद्ा०-परिकूछम्‌ , _पकूल्म। परितीरंम , उपतीरम । परितूछ॑म्‌, उप 
तूलम । परिमूल्म , बपमूलम । पॉरिशाल्म , उपुशाल्म | उपाक्ष॑ंम , पय 
क्षम । सुषमम्‌, विषर्मम्‌ , निषमम्‌ , ठुःषर्मंस्‌ | 
भाषाथ्थ:- [ कूल' ' 'समय्‌ ] कूछ, तीर, तूछ, मूछ, शाला, अक्ष, सम, 
इन उत्तरपद्‌ शब्दों को [अव्ययीथावें] अव्ययीभाव समास में आशद्य॒दात्त 
होता है ॥ सुष्मम्‌ इत्यादि शब्द तिप्ठदूगु गण में पठित हैं, अत 
तिष्ठदगुश्रभृत/न च॑ (२।१११६) से समास होता है। सुषामादिषु च 
(८३३९८) से पत्व होगा ।कूलस्य सम्ीपम्‌ उपकूछम्‌ इंस्यादि में अव्यय॑- 
विभक्ति० (९१६) से अव्ययीभाव समास हुआ है। परिकूछ्म इत्यादि 
में परि शब्द अपपरी बर्जने (१४४८७) से कर्मप्रवचनीय संज्ञक है, अत 
पञ्नम्यपाड० (२।३३१०) से कूछ शब्द में पद्चमी होगी, एवं अपपरिबहि० 
(२१११) से अव्ययीभाव समास होगा, ततः अन्तर्वेत्तिती विभक्ति 
का लुकू हो ही जायेगा | 


कंसमन्थशुपपाय्यकाण्ड द्विगो ॥६।२१२२॥ 
कंस' ' 'काण्डम्‌ १३१॥ द्विंगी ७१।| सत+--कंस० इत्यत्र समाहार- 
दुन्द्ं।। अठु०--उत्तरपदादिः उदात्त:।। अथ्थः--कंस, मन्थ, शूप 
पाय्य, काण्ड इत्येतानि उत्तरपदानि द्विगी समास आशदुदात्तानि भवन्ति | 
उदा>--हिकंसः, त्रिकंस: । ट्विमन्थः चिसन्थः। द्विशुप्पंः, क्िशुण्प:। 
द्विपाय्य:, त्रिपाय्य:। द्विकाण्ड:, चिंकाण्ड: ॥ 
भाषाथे:--[कंत्त'' काण्डन्‌] कंस, सन्‍्ध, शुप, पाय्य, काण्ड इन 
उत्तरपद शब्दों को [द्विगों ] द्विगु समास में आयुदात्त होता है ॥ 
तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ॥६।२।१२३॥ 
तत्पुरुषे 3१॥ शाल्ययाम ७0॥ नपुंसके ७१॥ अबु०-उत्तर- 


पदादि:, उदात्त:।। अर्थ:--नपुंसकलिज्ञे शाल्गशब्दान्ते तत्पुरुषे समासे 
उन्तरपदमायुदात्तं सवति ।। उद्ा>--ब्राह्मणशारूम , क्षत्रियशाल्म्‌ | 


पाद: ] षष्ठोडध्याय: १६७ 


भाषार:--[नपुंसके | नपुंसकलिल्ञ वाले [शालायाम्‌ ] शाढ्य शब्दान्त 
[तत्युरुषे ] तत्पुरुष समास में उत्तरपद को आयुदात्त होता है; | विभाषा 
सेनापुरा० (२७२०) से जिस पक्ष में मपुंसकलिज्ञता होगी, उस पक्ष 
में प्रकृत सूत्र से स्वर होगा | समासस्य के ही सब अपवाद जानें ॥| 

यहाँ से 'तलुरुषे' की अनुबृत्ति शि२१३७ तक तथा नपुंसके' की 
६२१२४ तक जायेगी ॥ 


कन्था च ॥६।२।१२४।) 
| कन्या शैश। च अ०॥ अनु०--वत्पुरुषे, नपुंसके, उत्तरपदादि:, 
उदात्तः ॥ अर्थः--कन्थाणब्दान्ते तत्पुरुष नपुंसकलिज्षे उत्तरपदमाथुदात्त॑ 


ि 


भवति || उदा०- सौशुमिकन्थम्‌ , आहकन्थ॑म्‌ , चप्यकन्थम ॥ 


भाषार:-- नपुंसकलिज्ञ [कन्या] कन्थान्त तत्युरुष समास में [च] 
भी उत्तरपद्‌ को आय्ुदात्त द्वोता है ॥ संज्ञायां कन्थोशी० (२४२०) से 
उदाहरणों में नपुंसकलिक्षता हुई है ॥ 

यहाँ से कन्या” की अनुवृत्ति 0१२५ तक जायेगी ॥ 


आदिश्चिहणादीनाम ॥६॥२।१२५॥ 


आदि: १९॥ चिहणादीनाम शेर स०--चिहण आदियेंषां ते 
चिहणादयस्तेषों' ' "' 'बहुब्रीहिं: ॥ अनु०- कन्था, तत्युर॒ुषे नपुंसके, 
उद्ात्त: | अर्थ:--नपुंसकलिज्ञें कन्थान्ते तत्पुर॒ष समासे चिहणादीना- 


5. 


मादिरुदाततो भवति ॥ उदा०--चिहंणकन्थम्‌ , मडरकन्थम्‌ ॥) 

भाषाथ:--नपुंसकलिज्ञ कन्थान्त तत्पुरुष समास में [चिहरणादीनाम्‌] 
चिंहणादि गणपठित शब्दों के [आदिः आदि को उदात्त होता है॥ 
पूवसुत्र से उत्तरपद को आयुदात्तत्व प्राप्त था, इप्त दत्त ने पूर्वपद को 
आधुदात्तत्व कर दिया ॥ आदि की अनुवृत्ति होने पर पुनः आदियग्रहण 
से पूरषपद चिहरणादि को आयुदात्त होता है. ॥ 


चेरखेटकटुककाण्ड गहोयाम्‌ ॥६।२।१२३॥ 


चेढलेटकटुककाण्डम 0१॥ गहाँयाम »श॥ स०--चेल्ख्न खेटम्व 
कटुकश्व काण्डश्, चेल'' काण्डम , समाहारहल्दः ॥ डे: --तस्पुरुषे, 


१६८ अंशध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 
उत्तरपदादि:, उदात्त:॥ अर्थ:--चेल, खेट, कठुक, काण्ड इत्येतान्युत्तर- 
पदानि तत्पुरुषे समासे आश्युदात्तानि भवस्ति, गहाँयां गम्यमानायाम ॥ 
उदा>--मुत्रश्चेछ॒मिव 5 पुत्रचेलम , भार्याचेलम । उपानत्खेटंम, नगर- 
खेटम्‌ । दुधिकटुकम्‌ , उ्दिश्वतकद्ुकम्‌ । भूत॒काण्डम्‌ , प्रजाकाण्डम्‌ ॥ 


भाषाथ:--[चेल'**' कार्य] चेठ, खेट, कटुक, काण्ड इन 
उत्तरपद्‌ स्थित शब्दों को तत्पुरुष सप्तास में [गहायाग्‌ | निन्‍दा गम्यमान 
होने पर आयुदात्त होता हे।!। उपमितं व्यात्रादिधिः० (२४१५५) से 
सर्वेत्र उदाहरणों में समास हुआ है ।। उदा०--पुत्रचेलम (कुपुन्र, जो 
फटे बस्त्र के समान दूर करने योग्य हो), उपानत्खेट्म (खराब जूता), 
दुधिकटुकम्‌ (कड़वा दही), भूतकाण्डम्‌ (कष्टदायक प्रजा) ॥ 


चीरग्रुपमानस् ॥६।२।१२७॥ 


चीरम १॥१॥ उपसानम्‌ ११॥ अबु०-तत्पुरुषे, उत्तरपदादि:, 
उदात्त: ॥ अर्थ:--तत्युरुषे समासे उपम्रानवाचि चीरसुत्तरपदमायुदाष्तं 
भवति | उदा०--बर् चीरमिव वद्धचीर॑मू , पटचीर॑म , कम्बछचीरम)॥ 

भाषारथ:--तत्पुरुष समास में [उपमानम्‌] उपमानवाची [चीरम_] 
चीर उत्तरपद शब्द को आयुदात्त होता है ॥ पूर्वेबत्‌ समास जानें ॥। 
उद्ा०-बस्नचीरम (छम्बे आकार में फाड़ी गई पढ़ी के समान कम 
चौड़ा बख्र) ॥ 


पललसूपशाक मिश्र ॥६॥२॥१२८॥ 


पलछलसूपशाकम्‌ ११॥ सिश्रे ७। स०--पललग्व सूपश्च शाकब्च 
पललछलूपशाकम्‌ , समाहारद्वन्द्द! ॥ अनु०--तत्पुरुषे, उत्तरपदादिः, 
उदात्त:)। अ्थः--मिश्रवाचिनि तत्पुर॒षे समासे पछछ, सूप, शाक 
इत्येतान्युत्तरपदान्यायुदात्तानि भवन्ति || उदा०--गुड़ेन मिश्र पछले 
गुडपलछम , घृतपलंलम। चुतसूप॑, सूलकसूप:। घृतशाकम्‌ , 
मुद्गशाकम ॥ 


भाषाथः--[मिश्रे] मिश्रवाची तत्युरुष समास में [पललधृपशाकम्‌ |] 
पछल, सूप, शाक इन उत्तरपद्स्थित शब्दों को आदुद्यात्त होता है। 
मच्येण सिश्रीकरणम्‌ (२१३४) से उदाहरणों में समास हुआ है ॥। 


पादः ] पष्ठोडध्याय: १६६ 


उदा०-गुडपलछलम (गुड़ मिला हुआ मांस), छतसूपः (घी मिली हुई 
दाछ), मूलकसूपः (मूछी मिली हुई दाल), घृतशाकम (घी मिला हुआ शाक), 
मुद्गशाकम्‌ (मूंग मिछा हुआ शाक) ॥ 


कूलसुद्स्थलकपोः संज्ञायाम्‌ ॥8॥२।१२५॥ 


भाषाथ--[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में [कूल ' कर्षा:] कूछ, 
सूद, स्थछ, करे इन उत्तरपदस्थित शब्दों को तत्पुरुष समास में 
आयुदात्त होता है ॥ सभी उदाहरण झाम विशेष के नाम हैं। स्थल 
शब्द में जानपदकुरड० (४१४९) से डीष हुआ है। चारों ओर की 
भूमि से स्वयंसिद्ध (अक्त्रिम) उच्च सम भूमि स्थढी' कहाती है ॥ 


(१ 
अकम धा रये राज्यम्‌ ॥|६।२।१३०॥ 

अकरवधारये ७१॥ राज्यम्‌ ११॥ स०--न कर्मधारय: अक्मघारय- 
श्तस्मिन्‌' '' “ नमञतत्पुरुष: ॥ अनु०-- तत्पुरुषे, उत्तरपदादि:, उदात्तः | 
अब: --कर्मेघारयब्जिते तत्पुरुषे समासे राज्यमुत्तरपद्मादुदात्त भवति॥ 
उदा०--ब्राह्मण॒राज्यम , क्षत्रियराज्यम ॥ 

भाषारथ:--[अकर्मधारये] कमेधारय वर्जित तत्पुरुष समास में 
उन्तरपद्‌ [राज्यम्‌] राज्य शब्द को आयुदात्त होता है ॥ उदाहरणों में 
षष्ठीसमास है | 

यहाँ से 'अकर्मधारये' की अलुब्ृत्ति ३२१३१ तक जायेगी ॥ 


वग्यादयश्व ॥ ६॥२।१३१॥ 
बग्यादय: १३॥ च अ०॥ स०--बग्ये आदियेषां ते व्योदय:, 
बहुत्रीहिः ॥ अबु०--अकमेंघारये, तत्पुरुषे, उत्तरपदादिः, उदात्तः ॥ 


१० अष्टाध्यायीप्रथम्ावत्तो [ द्वितीः 


अर्थ:--अकम धारये तत्पुरुषे समासे वरग्यादिस्युत्तरपदान्याद्दात्ता। 


भवन्ति ॥ उदा० -बासुदेवबर्ग्य:, वासुदेबपत्य:, . अजु सवग्य 
अज्ञु नपच्यः ॥॥ 


भाषाथे:--कसंधारय बजित तत्पुरुष समास में [वर्यदिय:] वर्ग्यारि 
उत्तरपद शब्दों को [चर] भी आयुदात्त होता है॥ दिगादिम्यों 
(४३५४) से यत्‌ प्रत्यय करके वस्ये इत्यादि शब्द सिद्ध होते हैं। 
उदा०-चासुदेववरग्ये: (बासुढेव के वर्ग का), अजुनपक्ष्यः ॥। 


पुत्र; पुम्भ्य/ ॥६॥२१३२॥ 


पुत्र: ९३१ पुम्भ्यः ५१३ अनु२- तत्पुरुषे, उत्तरपदादि:, उद्षात्त: । 
अथे;--पुंशब्दे भय उत्तर: पुत्रदब्द उत्तरपद॑ तत्पुर॒ुष समासे आद्युदाप्तं 
भवत्ति ॥ उदा>--कौनटिपुत्र:, दामकपुत्र:, माहिषक॒पुत्र: ॥| 


भाषार्थ:--तत्पुरुष समास में [पुस्भ्यः] पुंछिल्नवाची शब्द से उत्तर 
हन्तरपद [पुत्र:] पुत्र शब्द को आयुदात्त होता है।। उदा०--कौनटि- 
पुत्र, (कौनटि का पुत्र) ॥ 

यहाँ से (श्र: की अनुवृत्ति ६१३३ तक जायेगी ॥ 


नाचाय राजलिविक्संयुक्त ज्ञात्याख्येम्यं! ॥६२।१३३॥ 


न अ+ ॥आचाय' ' 'ख्येभ्य: ५३॥ स०--आचाय श्र राजा च ऋत्विक्‌ 
च संयुक्तश्न ज्ञातिश्य आचाय' ' 'ज्ञावय:, एता आख्या येषां ते आचार्य 
ख्या:, तेम्य।' * 'दन्द्रगर्भबहु त्रीहि: ।। अनु ० - पुत्र:, तत्पुरुषे, उत्तरपदादि 
उद्ात्त: ॥ अथ:--आाचाय, राजा, ऋत्विक्‌, संयुक्त, ज्ञाति, इत्येतेषां 
या आख्या तदूबाचिभ्य: पर: पुत्रशब्दो नाथुदात्तो भवति ॥ उद्ा०-- 
आचार्याख्सेभ्य:--आचार्यपुत्र:, उपाध्यायपुत्रः शाकटायनपुत्र:। राजा- 
ख्येभ्यः--राजपुत्र:, बेश्वरपुत्रः, सनन्‍दुपुत्र,,। ऋश्बिगाख्येल्‍य:---ऋत्वि- 
कपुत्र, याजकपुतः, होतुःपुत्र:। संयुक्तार्येभ्य:-- सम्बन्धिपुत्र 
श्याहुपुत्र: । ज्ञात्याख्य भ्यः--झ्ञातिपुत्र:, ध्रातुष्पुत्न: || 


भाषा4:-- [आचाय' ' स्वेभ्यः] आचाये, राजन, ऋत्विक्‌ , संयुक्त 
तथा ज्ञाति की आख्या वाले शब्दों से उत्तर पुत्र शब्द को तत्पुरुष समास 
में आयुदात्त [न] नहीं होता हे ॥ पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर 
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दिया, अतः समारुस्य (६१२१७) से अन्तोदात्त ही होता है।। आख्या 
'प्रहण तत्पर्याय एवं तदू विशेषवाचियों के ग्रहणाथ है। यथा डपाध्यायपुत्रः 
'इस उदाहरण में उपाध्याय शब्द आचार्य का पर्थायवाची है, एवं शाकटायन- 
पुत्र: में शाकटायन शब्द आचायेविशेषयाची है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों 
में भी समझ छें ॥ ऋतो विद्यायोनिस्॑ंबन्धे० (६३२१) से होतुःपुन्न:, 
अआतुष्पुन्न: में षष्ठी का अल्ुक्‌ हुआ है। कस्कादिषु च (८३४८) से 
अआतुष्पुन्नः में पत्व जानें॥ संयुक्त ज्ली के संबन्धी 'साला' आदि को 
कहते हैं, तथा ज्ञाति शब्द माता-पिता संबन्धी बन्धु बान्धवों का वाचक है।॥ 


चूणादीन्यप्राणिषष्ठथा: ॥६॥२।१३४॥ 


चूर्णादीनि ११॥ अप्राणिषष्ठया: ५१॥ स०--चूणे आदियेंषां तानि 
चूर्णादीनि, बहुओीहि: । न प्राणी, अप्राणी नपश्यृतत्पुरुष:। अप्राणिन: षष्ठी 
अप्राणिषष्टी, तस्या:' ' 'प्चमीतत्युरुष:॥  त्रनु०-तत्पुरुषे, उत्तर- 
पदादि:, उदात्त: ॥ श्रथ:-- अप्राणिवाचिनः पष्छ्यन्तात्‌ पराणि चूर्णा- 
दीन्युत्तरपदानि तत्पुर॒ुषे समास आदूयुदात्तानि भर्बन्ति॥ उद्या०--. 
सुदुगस्‍्य चूण 5 मुद्गचूर्ण म्‌ , मसू रचुण मं ॥ 


भाषाथः-अंग्राणिषष्ठआा:] ग्राणिभिन्न पष्ठयन्त शब्द से उत्तर 
तत्पुरुष समास में [चूर्णादीनि] चूर्णांदि उत्तरपद शब्दों को आयुवात्त 
होता है ॥ उदा :--सुद्‌ गचूणेम्‌ (मूँ ग का आटा), मसूरचूणम्‌ (मसूर का 
आटा) । मूंदूग, मसूर अप्राणिवाची पष्टयन्त शब्द हैं. ॥| 


यहाँ से 'अगराणिषष्ठया:' की अनुवृत्ति ६२१३५ तक जायेगी। 


पट च काण्डादीनि ॥६॥२।१३५॥ 


पद ११॥ च अ० ॥ काण्डादीनि १श॥ स०-काण्ड आदियेषाम तानि 
काण्डादीनि, बहुत्रीहि: ॥| अनु ०--अप्राणिषष्ख्या:, तत्पुरुषे, उत्तरपदादि:, 
उदात्त: ॥ अथे:-पूर्वोक्तानि घट काण्डादीन्युत्तरपदानि अप्राणिवाचिन: 
पष्ख्यन्तातू पराण्यायुदात्तानि भवन्ति ॥ उदा०-दर्भकाण्डम्‌ , 
शरकाण्डम। दुर्भचीर॑ध , कुशचीरंम। तिछपललम्‌ , मुद्गसूपः, मूलक- 
शाकंप्‌ । नदीकूलंम , समुद्रकूर्टम ॥ 5० कह 
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भाषाओ:--अप्राणिवाची पष्ठ्यन्त शब्द से उत्तर पूर्वोक्त [पद | छ 
[कारडादीनि] काण्डादि उत्तरपद शब्दों को [च]भी आदुयुदात्त 
होता है. ॥ चेललेटकरटुककारडं० (६२१२४) में पढ़े हुये काण्ड शब्द से 
से लेकर कूलसूदस्थल० (२१२६) के कूछ शब्द तक काण्ड, चीर, 
पलल, सूप, शाक, कूछ ये ६ शब्द काण्डादि से ग्रृहीत हैं।। इन शब्दों 
को पूर्वोक्त सूत्रों से दी अप्राणिबाची पष्ठ्यन्त से उत्तर भी आदूयुदात्त 
आप्त ही था, पुनः कथन इसलिये है. कि जहाँ गहाँ में आदुयुदात्त कहा 
है वहाँ अगहों में भी प्रकृत सूत्र से हो जाये, तथा जहाँ उपमानवाची 
से कहा है बहाँ अनुपमान में, जहाँ मिश्र एवं संज्ञा विषय में कहा है 
वहाँ अमिश्र, एवं असंज्ञा में भी हो जाये ॥ 


कुण्ड वनम्‌ ॥३६।२।१३६॥ 


कुण्डम्‌ ११) वनम्‌ शशा। अछु०-तस्पुरुष, . उत्तरपदादि:, 
उदात्त:।। अर्थ:--तत्पुरषे समासे बनवाचि छुण्डमिस्येतदुत्तरपद 
माद्युदात्त मवति ॥ उदा ०-दभे कुण्डम्‌ , शरकुण्डम ॥। 

भाषाथे:--[वनस्‌ ] बनवाची [ कुएडम्‌ ] कुण्ड उत्तरपद शब्द को तत्पु- 
रुष समास में आयुवात्त होता है ।। कुण्ड शब्द यहाँ साहहय से बन 
अथ में बत्तमान है। जिस प्रकार कुण्ड जछ इत्यादि का आश्रय 
स्थान है, उसी प्रकार वन भी किसी का आश्रय है यही यहाँ साइश्य 
है) उदा०-दर्भकुण्डम्‌ (दर्भम का बन)। शरकुण्डम्‌ (सरकण्डे 
का बन) ॥ 


प्रकृत्यी भगालप् ॥६॥२।१३७॥ 


(अकृत्या है१॥ भगाल्म ११॥ अबु--तत्युरुषे, उत्तरपदम,” ॥| 
अथः-- भगालवाच्युत्तरपद॑ तत्पुरुषे समासे प्रकृतिश्वर॑ भवति || उदा०-- 
कुम्भीभगाल्म , कुम्भीकपाल्म , कुम्मीनदाल्म्‌ ॥ 
भावाथथ:--[मयालम्‌] सगालवाची उत्तरपद को तत्पुरुष समास में 
[अ्रछत्या] प्रकृति स्वर द्वोता है ॥ लक्षावन्ते द्वयोश्च बहुषो गुरु: (क्रिदृ० 
४२) से भगाछ कपाछ आदि शब्द सध्योदात्त हैं। सगाछ से यहाँ तदू- 


१. क्वचिदेकदेशोःप्यनुवर्तते इति नियमेन उत्तरपदमेयानुवर्तते । 
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वाचियों का भी ग्रहण है ॥ उदा०--कुम्भीभगालम (घड़े का आधा 
टुकड़ा) । इसी प्रकार अन्यों के भी अथे जानें ॥| 


यहाँ से भ्रक्ृत्या' की अनुबृत्ति ६२१४९ तक जायेगी ॥ 


शितेनित्यावहजू बहुब्रीहावभसत्‌ ॥६॥२।१३८4॥ 

शितेः ५१ नित्याबह्च्‌ १।१॥ बहुत्नीदी ५३१॥ अमसत्‌ १३१॥ स०-- 
बहवोडचो यस्मिन तत्‌ बह्नच्‌ , बहुत्रीहि:। न बहचू अबहच्‌ , नमृतत्पुरुष:। 
नित्यम्‌ अबह्च्‌ , नित्याबहच्‌ , अत्यन्त० (११२६) इत्यनेन द्वितीया- 
तत्पुरुष:। न भसत्‌ अभसत्‌ , नम्ृत॒त्पुरुष:॥। अचु ०-महतत्या, उत्तरपद्म ॥ 
अर्थ:--शितेः पर नित्य यदबहच्कमुत्तरपद भसच्छब्दवर्जित तत्‌ प्रकृत्या 
भव॒ति, बहुत्रीहीं समासे || उदा०--शितिपाद:, शित्यंसः, शित्योष्ठ: ॥ 

भाषार्थ:--[शिते:] शिति शब्द से उत्तर [ननित्याबहच्‌ ] नित्य ही 
जो अबह्ृनच्‌ उत्तरपद्‌ स्थित शब्द उसको [बहुब्रीहों ] बहुत्रीहि समास 
में प्रकृति स्वर होता है [अमसत्‌] मसत्‌ शब्द को छोड़कर ।। भसत्‌ू 
शब्द भी नित्य अबहचू है, अतः प्राप्ति थी, निषेध कर दिया । पाद शब्द 
बुषादीनां च (६११९७) से आयुदात्त है। अंस शब्द अमे: सन्‌ (उद्या० 
(५२१) से सन्‌ प्रत्ययान्त है, एवं ओछ्ठ शब्द भी उपिकुषिगारति भ्यस्थन्‌ 
(उणा० २१४) से थन्‌ प्रत्ययान्त है. अतः दोनों ही शब्द नित्स्वर से 
आदुदात्त हैं.॥ बहुत्रीहो अक्वत्या० (६२११) से बहुत्रीहि समास में पूर्वे- 
पद प्रकृतिस्वर प्राप्त था, तद्पबाद यहाँ उत्तरपद प्रकृतिस्वर कह दिया ॥ 


गतिकारकीपपदात्‌ कृत ॥|६।२।१३९॥ 

गतिकारकोपपदात्‌ ५११॥ ऋृत १३१॥ स०--गतिम्व कारकद्च उपपद्स्ध 
गतिकारकोपपद तस्मात्‌' ' 'समाहारो दून्हू: | अनु०--प्रकृत्या, तत्पुरुषे, 
उत्तरपदम ॥ अथः-गतेः कारकादू उपपदाच्च पर छूदन्तमुत्तरपद 
तत्पुरुषे समासे अक्ृतिस्वर भव॒ति || उदा०- गते:--भ्रकारंक:, प्रह्मरंक:, 
प्रकरंणम्‌, प्रुहर॑णम्‌॥। कारकात्‌ू--इध्मं प्रवृश्च्यते येत्त स॒ ईध्मप्न- 
बश्चनः, पछाशार्तनः, शश्मश्रु कल्पंतः । उपपदात-इैष॒त्कर:, दुष्करसुकर: | 

भाषा:--[गतिकारकोपपदात्‌ ] गति, कारक तथा उपपद से उत्तर 
[कझत्‌ | ऋदन्त उत्तरपद्‌ को तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर होता है. ॥ 
सर्वत्र ददाहरणों में ऋदन्त कारक? आदि को लिति (8११८७) से 
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प्रत्यय से पूर्व को उदात्त है। पछाशशातन:ः में शद्छू णिजन्त धातु के 
दू को त्‌ शदे्‌रगतो तः (१9२) से ह्वोता है। . णेरनिटि (६४५१) से 
णिच्‌ का छोप हो ही जायेगा । इध्म, पलछाद आदि कम कारक से उत्तर 
यहाँ कुदन्त प्रत्रश्चनः आदि हैं.। परन्तु श््रृश्वन आदि कृत के योग में 
कम में पष्ठी होकर कद्योगा व्‌ षष्ठी समस्यते (वा० २२८) से षष्ठी 
समास होता है। 


उम्ने वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥६।२।१४०॥ 


उसे शश। वनसत्यादिषु ७३॥ युगपतु १॥॥॥ स०--वनस्पति: 
कआदियिंषांते बनसस्‍्पत्यादयस्तेषु“''बहुत्रीहि:।॥ अबु०-अहृत्या॥ अर्थ:-- 
चनस्पत्यादिषु समासेषु उसे पूर्वोत्तरपदे युगपत्‌ प्रकृतिस्वरे भवतः || 
उदा०--बनुस्पर्ति:, ब्रहतां पति: > बृहस्पति: ॥ ह 


भाषाथ:-न[बनस्पत्यादिषु] वनस्पत्यादि समस्त शब्दों में [उसमे] 
दोनों 5 पूषे तथा उत्तरपद को [युगपत्‌] एक साथ प्रकृतिस्वर होता है ॥। 
अनुदात्त पद० (३११५२) के कारण एक साथ उदात्तत् प्राप्त नहीं था, 
अतः युगपत्‌ कह दिया।। वनस्पति में वन दाब्द नब्विषयस्था० 
(किद २६) से आद्युदात्त है, एवं पति शब्द भी प्रातेडति: (उद्या० 
४५७) से डति प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर से आद्युदात्त है। 
प्रत्यय के डित्‌ होने से पा के आ (टिभाग) का छोप हो ही जायेगा। 
पारस्करमभृवीनि च० (६११५१) से सुद्‌ का आगम वनस्पति शब्द 
में हुआ है। बृद्दस्पति शब्द में कत्तमाने प्षतूडुहन्‌ू० (उण्ा० शे८४) से 
यद्यपि अन्तोदात्तत्व निपातन है, तथापि उसे आदुयुदात्त निपातन भी 
कई मानते हैं.। तदबृहतो: करपत्यो:० (वा० ६११५१) इस वात्तिक से 
बूहतू के तकार का छोप और सुद्‌ का आयम होता है ॥ 


यहाँ से उसे युगपत्‌” की अनुवृत्ति १२१४२ तक जायेगी ॥ 


देवताइन्द च ॥६।२१४१॥ 


देववादून्दे ७१ च अ०। स०-देवतानां दन्द: देवतादनन्‍्दूः, 
तस्मिन' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥। अठु ०--उमे युगपत्‌, प्रकृत्या, || अर्ब:--देव- 
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ताबाचिनां यो इन्दूस्तत्र युगपदुभे पूर्वोत्तरपढ़े प्रकृतिस्वरे भवतः॥ 
उदा०--इन्द्रासोमी , इन्द्राबरुणी, इन्द्राबहसपती ॥ 


भाषारथ:--[ देवताद्वन्द्वे] देवतावाची शब्दों का जो द्वन्द्र समास 
उसमें [च] भी एक साथ दोनों अथात्‌ पूवे और उत्तरपद्‌ को प्रकृति- 
स्वर होता है। उदाहरणों में देवताद्न्द्रे च (६१२४) से आनडः 
आदेश होता है| इन्द्र शब्द ऋजेन्द्राअ० (उणा० २२८) से रन अंत्या- 
यान्‍्त निपातित है, अतः नित्स्‍्वर से आयुदात्त है। सोम शब्द आर्त्ि 
स्तुपुहु० (उणा० ११४०) से मन प्रत्ययान्त है, अतः यह भी नित्रवर से 
आदयुदाप्त है | वरुण शब्द कंवृदाविभ्य उननू (उणा० ३॥४३)- से उनन 
प्रत्ययान्त है, अतः यह भी नितस्वर से आय्ुदान्त. है। बृहरपति शब्द्‌ 
की व्युत्पत्ति ६।२।१४० में की ही है, तदूनुसार बृहस्पति में: दो उद्गन्त 
एवं इन्द्र का एक उदात्त छेकर इन्द्राबहस्पती में तीन ब्ण षद्ान्त 
हुए॥ 


यहाँ से देवताद्न्द्रें! की अनुवृत्ति क्ष्श। १४२ तक जायेगी।। 
नोत्तरपदे उनुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषमन्थिषु ॥६।२।१४२॥ 


न अ० ॥ उत्तरपढ़े ७११॥ अनुदात्तादी ५१॥ अप्रभथिषीरुद्रपूषमन्थिषु 
७३॥ स०--अनुदात्त आदी (प्रासम्भे) यस्य स अनुदात्तादि:, तरिमिनू 

बहुत्रीहि: । एथिवी च रुद्रश्य पृूष च मन्थी च प्रथिवी “ मन्थिन्:, न 
पृथिवी' ' 'थिनः अप्र' ' 'थिनः, तेषु'''द्न्द्रगर्भनष्यृतत्पुरुष:। अनु ०-देवता- 
इन्हे, उभे युगपत्‌, प्रकृत्या ॥ अथः--अलुदात्तादी उत्तरपदे प्रथिवीरुद्र- 
पूषमन्धिवर्जिते देवताहन्द्दे युगपद्‌ उभे प्रकृतिस्वरे न भब॒तः | उद्ा--- 
इन्द्राग्नी, इन्द्रावायू ॥ | 


भाषार्थ:--देवतावाची इन्द्र समास में [अनुदात्तादों] अनुदात्तादि 
[उत्तरपदे | उत्तरपद रहते [अप' ' 'थिषु | प्रथिवी, रुंद्र, पूषन्‌, मन्थी को 
छोड़कर एक साथ पू्च तथा जत्तरपद्‌ को उदात्त [न] नहीं होता है ॥ 
पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। अप्रिम! की स्वर सिद्धि 
भाग १ पू० ७७५ में देखें। वायु शब्द भी कवापानिमि० (उणा० १३१) 
से उणादि प्रत्ययान्त है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। इस प्रकार अग्नि, 
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वायु शब्द अनुदात्त आदि वाले हैं, अतः इनके परे रहते प्रकृति र 
नहीं हुआ। देवताइन्द्व हे ही, अतः प्रकृत सूत्र से निषेध होने 
समात्तस्थ (६१२१७) से अन्तोदात्तत्व ही हुआ ॥ 


अन्त; ॥६।२।१४ ३॥ 


: अन्तः ११॥ अछु०-उत्तरपदस्य), उदात्तः॥ अर्थः--अधिकाः 
इयम) यदित ऊध्वेमनुक्रमिष्यामस्तन्न समासस्योक्तरपद्स्यान्त उदार 
भव॒ति॥ उदा०--वक्ष्यति-थाथधज्क्ताजबित्रकाणामू--सुनीथ० अवभ्षथः 

भाषार्थ:--यह अधिकार सूत्र है। पाद्‌ की समाप्ति पर्यन्त इसव 
अधिकार जायेगा, अतः सर्वेत्र समास के उत्तरपद का [अन्तः] अ> 
उदात्त होता है ऐसा अथे होता जायेगा ॥ 


-  समातस्य (६॥१।११७) से समास के अन्त को उदात्त प्राप्त ही था 
पुनः आगे के सभी सूत्र विभिन्न सूत्रों के अपवाद स्वरूप अन्तोदा 
तत्व का विधान करते हैं, ऐसा सत्र जानें। कौन किसका अपवाद 
है यह यथास्थान दर्शाते जायेंगे ॥ 


थाथघर्क्ताजवित्रकाणाम्‌ ॥६२।१४४॥ 


थाथघरत्ताजबिन्रकाणाम्‌ ॥शे। स०--थाथ० इस्यत्रेतरेतरइन्द्र: ॥ 
अनु ० --अन्तः, उन्तरपदस्य, उदात्त:। गतिकारकोपपदात्‌ झतू  इत्यतः 
पातिकारको पपदात्‌! इत्यप्यनुकतेते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ अथेः-- गतिकार- 
कोपपदास्‍्परेषां थ, अथ , घन्म्‌ , क्त, अचू , अप्‌ , इत्र, क इत्येवमन्ता- 
नामुत्तरपदानामन्त उदात्तो भवति ॥ उद्च०-थ--छुनीथः, अवभुथः । 
अथ--आवसथः, उप्वुसथः। पथ्-प्रभ्ेद:, काप्ठभेदः, र्जुमेदः । 
क्त-दूरादागतः, विश्युष्क, आतपशुष्क:। अच--प्रक्षयः, भ्रजयः। 
अपू--पछवः, अ्रसबः । इच्न--प्र॒ वित्रम , प्रसविचन्रम्‌। क-गोबष:, खरी- 
बृषः, अब्ुष:, प्रहष:॥ रा 


१. 'उत्तरपदादि? इस समस्त पद से केवल “उत्तरपद' की अनुवृत्ति भा रही 
है । 'उत्तरपदस्य आदि: ऐसा विग्रह्व करने पर 'उत्तरपदस्य पछ्ठुचन्त पद ही बस 
जाता है, अतः हमने उत्तरपद न रख कर सर्वत्र 'उत्तरपदस्या ऐसा ही अनुवृत्ति में 
प्रदर्शित किया है, क्योंकि श्रविभक्तिक पद का प्रयोग साधु नहीं ।। 
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भाषार्थ:--गति कारक और उपपद्‌ से उत्तर [थाथवजृक्ताजबिश्र- 
काणाम्‌] थ, अथ, घण््‌ , क्त, अच्‌ , अप्‌ , इच्र तथा क प्रत्ययान्त शब्दों 
को अन्तोदात्त होता है ।। 


हनिकृषिनीरमिकाशिभ्यः क्थन्‌ (उस्ा० २२) से सुन्तीथ: शब्द 
क्थन्‌ प्रत्ययान्त है, एवं अवभ्वथः शब्द भी अवे भृजः (उणा० २॥३) से 
क्थन्‌ प्रत्ययान्त है, अतः गतिकार० (६२१३८) से उत्तरपद प्रकृति- 
खरत्व (नित्स्वर से आदूयुदात्तत्व) प्राप्त था। आवप्त4थ:, उपबसथः 
यहाँ उपसर्ग वसेः (उणा० ३॥११६) से अथ प्रत्यय हुआ है।॥ यहाँ भी एवं 
घत्मन्त काष्भेद्‌ः आदि में भी पृैबत्‌ गतिकार० (६२१३८) की प्राप्ति 
जानें॥ दूरादागतः यहाँ स्तोकान्तिक> (२।१३८) से समास तथा 
पश्चम्या: स्तो० (६११२) से पश्चमी का अलुक्‌ हुआ है ।। विश्युष्कः यहाँ 
निष्ठा के त' को शुष् कः (८२५१) से क आदेश हुआ है। यहाँ दोनों 
स्थलों में गतिसनन्‍तर: (६२४९) की प्राप्ति थी॥ आतपशुष्कः 
में पिदशुष्कपकवन्धेश्व. (२१०१) से समास हुआ है तथा 
कृत्खर का अपवाद संप्तमी सिद्धशुष्कपक्षबन्धेष्वण (६॥१॥३२) से 
पूर्षपद्‌ प्रकृतिस्व॒सत् प्राप्त था। प्रक्षयः, प्रजयः में क्षय जय शब्द अच्‌ 
प्रत्ययान्त हैं, जिन को गतिकारकोपपदात्‌० (॥२।१३८) से प्रक्ृतिस्वर होकर 
क्रमशः क्यो निवासे (६१ १९५) जयः कर णम्‌ (६११६६) से आदू युदात्तत्व 
प्राप्त था तद॒पवाद अन्तोदात्तत्व कह दिया।। रोष प्रतवव:, प्रतवित्नम्‌ इत्यादि में 
भी गतिकारको ० (६२।१३८) की श्राप्ति थी तदपवाद कह दिया । प्रल्वित्षम्‌ 
में अधिलूघू: (१९१८४) से इत्र भ्रत्यय एवं प्रढषः में ऋदीरप्‌ 
(३३१५७) से अप्‌ हुआ है गोबृष:,खरीदृष: यहाँ कप्रकरणे मूल विभुजादि ० 
(वा० ३२४४) इस वाक्तिक से क प्रत्यय हुआ है। प्रवृष:, प्रह्मषः में 
इगुपधज्ञा० (१११॥१३५) से क प्रत्यय हुआ है। गतिकारकोपपदात्‌० 
से प्रकृृतिस्वर होने से वृष शब्द को वृषादीनां च (६११९७) से आशयु- 
दात्तस्व प्राप्त था तदपवाद कह दिया ॥ * 


. यह सूत्र भिन्न-भिन्न प्रयोगों के प्राप्त होने पर जिन-जिन सूत्रों का 
अपवाद बनता है, उनको हमने ऊपर दिखा ही दिया है। स्वर विषय 
का यह मुख्य सूत्र है ॥ 

१५ 
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सृपमानात्‌ क्त: ॥६।२।१४५॥ 


सूपमानात्‌ ५१॥ क्त: शश। स्०--पुख्य उपसानझ्थ सूपमास 
तस्मात्‌' ''* ' 'समाहारहन्द्र: । अवु०-अन्तः, उत्तरपद्रय, उदात्त:॥ अभी: 
सो: उपमानाध् पर क्तान्तमुत्तरपद्मन्तोदात्त भवति॥ उदा०--सुकृतम 
सुभुक्तम्‌, सुपीतम , ऋतस्य योनी सुकृतस्य (ऋ"”० १०८५।२४)। उपम 
नातू--बृकेरिबाबलुप्तम ब्रूकावलुप्तम , शशुप्लुतम्‌, सिंहविनदू द्तस 


भाषार्थ:-- [सृपसानात्‌] सु तथा उपमानवाची से उत्तर [फ्ः, 
कान्त उत्तरपदकों अन्तोदात्त होता है. ।। सुक्ृतम्‌ आदि में यतिरनन्‍्तर 
(६२४९) की प्राप्ति थी, एवं ब्कावलुप्तम्‌ आदि में तृतीया कर्मारि 
(६२।४८) की प्राप्ति थी, तद्पवाद कह दिया। सर्वेन्न कर्तुकरणे कृता८ 
(२१३९) से समास हुआ है। लुप्ल छेदने से अवलुप्तम एवं प्लुड 
गंतों से प्लुतम्‌ तथा नें शब्दे से विनर्द्धितम बना है | 

यहाँ से 'क्तः' की अनुबृत्ति ६२१४९ तक जायेगी | 


संशायामनाचितादीनाम्‌ ॥६।२।१४६॥ 


संज्ञायाम्‌ ७१॥ अनाचितादीनाम्‌ $।३॥ स०--आचित आदियेषां 
ते आचितादयः, न आचितादयो5नाचितादयस्तेषां, . .. . .बहुत्रीहि- 
गर्भनमतत्पुरुष: ॥ अन्ु०--क्त:, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:। गतिकार- 
कोपपदात्‌ इत्यप्यनुवतेते ॥। अर्थ:--गतिकारकोपपदातू पर॑ क्तान्तमुत्तर- 
पदमन्वोदात्तं भवति संज्ञायों विषय आचवितादीन बर्जयित्वा ॥ उद्ा०--- 
संभूतो रामायण:, उपहूतः शाकल्यः, परिजग्धः कौण्डिन्य:। कारकाठु- 
पपदाध--धनुभिः खाता धनुष्खाता नदी, कुद्दालखात॑ नगरम्‌ , 
हस्तिस॒द्ता भूमि: ॥ हु १ 


भाषा्थ:--गति, कारक तथा उपपद से उत्तर क्तान्त उत्तरपद को 
अन्तोदात्त होता है. [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में [अ्नाचितादीवास्‌] 
आचितादि शब्दों को छोड़कर ॥ संभूतः आदि में कम में क्त हुआ है, 
अतः गतिरनन्तरः: (६२४९) की प्राप्ति थी तदपबाद है।। संभूतः 
आदि शब्द रामायण इत्यादि की संज्ञायें हैं। धनुष्खाता आदि में 
कत्तकरणे कृता० (२१३१) से समास हुआ है | जनसनखन० (६७७२) 
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से खन्‌ को आत्व हुआ है। तृतीया कमंगि (६।२।४८) से इन दीनों 
उदाहरणों में पूवेपद को प्रकृति स्वर प्राप्त था, तद्पवाद यह अन्तोदात्त 
विधान है ॥ ह 


यहाँ से 'संज्ञायाम' की अनुवृत्ति ६२९४८ तक जाती है ॥ 
प्रवृद्धादीनां च ॥६।२।१४७॥ 


प्रवृद्धादीनाम ३३॥ च अ०॥ त्त०--प्रबृद्ध आदियेषां ते प्रवृद्धाद- 
यस्‍्तेषां '''बहुन्नीहिं: | अनु०--क्त, अन्तः, उत्तरपदस्थ, उदात्त:॥ 
अर्थ:--प्रवृद्धादीनां च क्तान्तमुत्तरपद्मन्तोदात्तं भवति ॥ उद०--प्रबुद्धं 
यानम्‌ , प्रबुद्धो बृषलः, प्रयुक्ताः सक्तवः ॥ 

भाषा4्थ:--[अबृद्धादी नाम] प्रवृद्धादियों के क्तान्त उत्तरपद को [च] 
भी अन्‍्तोदात्त होता है । पूर्व सूत्र में संज्ञा विषय में कहा है, यहाँ 
असंज्ञा में भी होगा। पूर्वेबत्‌ यतिर्नन्तरः की प्राप्ति थी तदपवाद है ॥ 


कारकादत्तश्र॒तयोरेवाशिषि ॥६।२।१४८॥ 


कारकात्‌ ५॥१॥ दत्तश्रुतयो: ६॥॥॥ एवं अ०॥ आशिषि »७१॥ स०-- 
दृत्त० इत्यत्रेतरेतरदून्द्र:।। अनु०--संज्ञायाम्‌ , क्त,, अन्तः, उत्तरपद्स्य, 
उदात्त:॥ अर्थ:--आशिषि गम्यमानायां संज्ञायां विषये कारकादुत्तर- 
योदत्तश्रुतयोरेव क्तान्तयोरन्त छदात्तो भवति। उद्ा०--देवा एन 
देयासुः - प्राधितेदें वैदेत्त: > देवद्त्त: । विष्णुरेन॑श्रूयादू बिष्णुश्रु तः ॥ 


भाषाथ:--संज्ञा विषय में [आश्षिवि] आशीर्वाद गम्यमान हो तो 
[कारकात्‌] कारक से उत्तर [दत्तश्रुतयो:] दत्त तथा श्रुत क्तान्त शब्दों 
को [एव] ही अन्त उदात्त होता है ॥ संज्ञायामनाचि० (६२१४५) से 
सभी क्तान्तों को अन्तोदात्तत्व प्राप्त था, उसी का यहाँ नियम कर दिया 
कि “यदि कारक से उत्तर हो तो दत्त एवं श्रुत को ही हो । दत्त, भ्रुत से 
अन्यत्र तृतीया कर्मणि (६२४८) से पूर्वपद प्रक्ृतिस्वरत्व ही होगा ॥ इस 
प्रकार कारक का नियम कर दिया॥ क़िच्क्तो चर संज्ञा० (३।३॥१७४) से 
आशी: विषय में उदाहरणों में क्त ग्रत्यय हुआ है। दो दद घोः 


(५४४३) से दा को ददू आदेश होता है । किसी व्यक्ति विद्येष की ये 
संज्ञाय हैं | 


श्ट अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्ती [ द्वितीय: 


“यहाँ से 'कारकात? की अनुबृत्ति ६१५१ तक जायेगी ॥ 
इत्थम्मृतेन कृतमिति च ॥६।२१४९॥ 


इत्थम्भूतेन ३॥१॥ कृतम्‌ ११॥ इति अ० | च अ०॥ इस प्रकार- 
मापन्न: हत्यम्मूतस्तेन' ॥ अनु०-कारकातू, 'क्तः, अन्‍्तः, 
उन्तरपद्स्य, उदात्त: ॥ अर्थ:--इत्थम्भूतेन कृतमित्येतस्मिन्नर्थ यः समासों 
वत्तते तत्न क्तान्तमुत्तरपदं कारकात्‌ परमन्तोदात्तं भव॒ति॥ उद्द०-- 
सुप्प्रछपितम्‌ , उन्मत्तप्रछपितम , प्रमत्तगीतम्‌ , विपन्नभ्रु तम 


भाषा: - [इत्यम्भूतेन ] इस प्रकार को प्राप्त हुए के द्वारा [कतम| 
किया गया [ हृति] इस अथ्‌ में जो समास वहाँ [चर] भी क्तान्त उत्तरपद्‌ 
को कारक से परे अन्तोदात्त होता है ॥ सुप्तत्व प्रकार को प्राप्त हुआ 
हुआ यह इत्थम्भूव है, तथा उस सुप्त के द्वारा प्रछ्ाप किया गया यह 
कृतम' है, इस प्रकार सुप्तप्रठपितम्‌ में 'इत्थम्मूतेन कृतम' अर्थ में समास 
है। इसी प्रकार सबमें जानें || तृतीया कर्मणि (६२४८) का अपवाद 
यह सूत्र भी है. 


अनो भावकर्मवचन! ॥६॥२।१५०॥ 


अनः ११॥ भावकर्मवचनः १॥१॥ स०--भावश्च कमे च सावकर्मणी, 
तथोवेचनः भावकर्मबचनः दन्द्रगर्मपष्टीतत्पुरुष: | अबु०--कारकातं , 
अन्तः, उत्तरपद्स्य, उदात्त: ॥ अर्थ:--कारकात्‌ परं साववचन कर्मवचर्न 
चानप्रत्ययान्तमुत्तरपद्सन्तोदातं भवति | उद्ा०--ओदुनभोजन सुखम्‌ , 
पंय:पान॑ सुखम, चन्द्नश्रियदगुकालेपन॑ सुखम्‌। कर्मेबचतम--राज- 
भोजना: शाल्य:, राजाच्छादुनानि वासांसि ॥| | 


..: आपषार्थ--[सावकमंकचनः] साव तथा कमंवाची [अनः] अनप्रत्य- 
यान्त उत्तरपद्‌ को कारक सें उत्तर अन्तोदात्तत्व होता है ॥ भोजन . 
आदि शब्द अन (यु को अन होकर) प्रत्ययान्त हैं. | सबेत्र कम में पष्ठी 
होकर समास हुआ है ॥ यतिकारकोपपदात्‌> (६२।१३८) का अपवाद 
यह सूत्र है.॥ ह । हु 


पाद: ] पष्ठोउध्याय: १८१५ 
मन्क्तिन्व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीता) ॥ ६॥२।१५१॥ 


मन्क्ति' ' 'कीता: १३॥ स०--याजक आदियेंषां ते याजकादय:, बहु- 
व्रीहिं:। मन्‌ च क्तिन्‌ च व्याख्यानख्व शयनम़् आसनख्ञ स्थानख्ल याज- 
काद्यश्र क्रीतश्व मन्कति' ' 'क्रीताः, इतरेतरद्नन्द्र:॥ अबु०--कारकात्‌ , 
अन्तः, उत्तरपद्स्य, उदात्त:। अथ:-कारकात्पर मन्नन्तं क्तिन्नस्तं, व्याख्यान, 
शयन, आसन, स्थान इत्येतानि याजकादयः क्रीतशब्द्श्रोत्तरपद्मन्तोदात्त 
भवति ॥ उदा+--मन्‌--रथस्य बत्मे रथ॒व॒त्म, शकटवत्मे । क्तिनु--पाणि- 
निक्ृति:, आपिशुल्िक्ृति:। व्याख्यात-ऋगयन॒व्याख्यानम , छुन्दी व्याख्या- 
नम्‌ । शयन - राजशयुनम , ब्राह्मणशयनम्‌ । आसन--राजासनम, ब्राह्म- 
णासनम । स्थान--गोस्थानम्‌ , अश्वस्थानम्‌ । याजकादि--ब्राह्मणयाजकः, 
क्षत्रिययाजकः, ब्राह्मणपूजकः, क्षज्तियपूजकः । क्रीत--गबा ऋरीतः ८ 
गोकीवः, अश्वक्रीत: ॥ ड़ 


भाषा्थ:--कारक से उत्तर [मन्कि' ' 'कीता:] मन॒प्रत्ययान्त, क्तिन- 
प्रत्ययान्त, एवं उयाख्यान, शयन, आसन, स्थान तथा याजकांदिगण पठित 
शब्द्‌ एवं क्रीत शब्द उत्तरपद्‌ को अन्तोदात्त होता है | सवेत्र षष्ठी समांस 
हुआ है। ब्राह्मणयाजक: आदि में याजकार्दिभिश्व (९२६) से समास 
हुआ है गतिकारकोपपदात्‌ ० (६२१३८) का अपवाद यह सूत्र है.। 
गोक्रीत: अश्वक्रीतः में तृतीया समास है, अतः यहाँ तृतीया कर्म 
(६२४८) की प्राप्ति थी तद्पबाद है॥ व्याख्यान में कंरण में, तथा 
शयन आसन स्थान में अधिकरण में ल्युट्‌ हुआ है भाव एवं कम में ह्युद्‌ 
नहीं हुआ है अतः पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था, कह दिया॥ 


सप्रम्याः पुण्यम्‌ ॥३॥२।१५२॥ . 


सप्रस्या: ४॥१॥ पुण्यम १४१॥ अनु ०--अन्तः, उत्तरपदस्य, उदांत्त: | 
अर्थ:--सप्रम्यन्तात्‌ पर॑ पृण्यमित्येतदुत्तरपद्मन्तोदात्त .भवति.॥ 
उदा०--अध्ययने . पुण्यम्‌ 5 अध्ययनपुण्यम्‌ , वेदे : पुण्यम्‌ » बेदु- 
पुण्यम ॥ ध 32 रह 


: १ रथवर्त्म आदि उदाहरणों में कर्तृकर्मणो: कृति से कर्म में पष्ठी होने से कारक से 
उत्तरवर्त्मादि क्रुदम्त होता है । 


१८२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ द्वितीय 


भाषार्थ---[सप्तस्या:] सप्रम्यस्त से परे [पुरयम्‌] पुण्य उत्तरप 
शब्द को अन्तोदात्त होता है। तत्युरुषे तुल्याथं- (६२२) से पूैप३ 
प्रकृतिस्व॒रत्व प्राप्त था, तदपवाद है || 


उनाथकलहं तृतीयाया! ॥६।२।१५३॥ 


ऊनार्थकलहम्‌ ११९ दृतीयाया: ४॥१॥ स०--ऊनोडर्थों यस्य र 
ऊनारथ:, बहुब्रीहि: । ऊनाथश्व कलहश्व ऊनार्थवलहम्‌ , समाहारो हन्दः। 
श्रतु० -अन्तः, उत्तरपद्स्य, उदात्त:॥ अर्थः--तृतीयान्तात्‌ पराण्यूना 
थान्युत्तरपदानि कलहृशब्दश्ान्तोदात्तानि भवन्ति || उदा०--माषोनम्‌ 
कार्षाषणोनप ,. मावबिकरूम्‌ , कार्षापणविकुलम । असिकछह:, 
वाक्कछह: || 

भाषार्य:- [तृर्तीयाया:] तृत्तीयान्त शब्द से परे [उनार्थकलहम | 
ऊनाथवाची एवं कछह शब्द्‌ उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है ॥ ऊन कम 
का वाचक है. ॥ उदाहरणों में पवेंसहशसमो० (२११०) से समास हुआ 
है ॥ यहाँ भी तत्ुरुषे तुल्याथतृतीया० (६९२) से पृथेपद प्रकृतिस्व- 
रत्व प्राप्त था, तदपवाद है | 

यहाँ से 'तृर्तीयाया:' की अनुबृत्ति ६२१५४ तक जायेगी ।। 


मिश्र॑ चानुपसर्गमसन्धो ॥६॥२।१५४॥ 


मिश्रम १॥॥ च अ०॥ अनुपसरगम १॥॥॥ असन्धौ »१।| प्ृ०-- 
अनुप०, असम्धोी उभयत्र नम्मतत्पुरुष: ॥ भ्रचु०--तृतीयाया:, अन्तः, 
उत्तरपद्स्थ, उदात्त: ।| अर्य:--तृत्तीयान्तात्पर॑ मिश्र इस्येतद्लुपसग्गमुत्त- 
रपद्सन्तोदासं भवति, असन्धों गम्यमाने ॥ उदा०-गुडमिश्रा:, 
तिलुमिश्रा:, सर्पिमिश्राः ॥ द् 

भाषाथ:--तृतीयान्त से परे [अनुप्सर्गम] अनुपसर्ग [मिश्रण] 
मिश्र शब्द उत्तरपद को [च] भी अन्तोदात्त द्योता है! [असन्धो] असन्धि 
गम्यसान हो तो।॥ उदाहरणों में पवेसहश० (२१३०) से समास हुआ 
है ॥ यह सूत्र सी ततुरुषे तुल्याथें० (॥०॥२) का अपवाद है ।॥| सन्धि 
पणबन्ध को कहते हैं। उदाहरणों में असन्धि अथोत्‌ पणबन्ध का अभाव 
है, अं गुड़ मिला हुआ, तिछू मिछा हुआ ऐसा उदाहरणों का 

| 


पादः ] घष्ठीडध्यायः १८३ 


नओ गुणप्रतिषेधे संपाथह हितालमथोस्तड्धिता। ॥ ३॥२॥१५५॥॥ 


नजः ४११ गुणप्रतिषेषे ७१॥ संपायहैहिताल्मर्थां: १॥३॥ वद्धिताः 
१शे। प्त०-शुणस्य प्रतिषेषः, गुणग्रतिषेधस्तस्मिन'' 'षष्ठीतत्युरुष:। 
सम्पादी च अ्ृश्च हित अलग सम्पायहेहितालम्‌ , इत्येतान्यथों: येषां 
तद्धितानां ते संपा'' 'थांः, इन्द्रगर्भबहुव्रीहिं: ।॥ अचु०--अन्‍्तः, उत्तर- 
पदस्थ, उदात्त:।। अ्थः--सम्पदादि, अहे, हित, अछ्म इत्येवमर्था थे 
तद्धितास्तदन्तान्युत्तरपदानि गुणप्रतिषेथे वत्तेमानात्‌ नम्मः पराण्यन्तो- 
दात्तानि भवन्ति || उदा०--कणवेष्टकाभ्यां सम्पादि मुख कार्णवेष्टकि- 
कम्‌ , न काणवेष्टकेकम्‌ , अकाणवेष्टकेकम। अह-छेदमहेति छैदिकः, न 
छैदिकः, अच्छेदिकः। हिंत-बत्सेभ्यो छवितो बत्सीयः, न बत्सीयः 
अव॒त्सीय: | अलम्‌:-सन्तापाय प्रभवति सान्तापिक:, न सान्तापिकः 
असान्तापिकः ॥ 

भाषार्थ:--[गुणग्रतिषेषे] गुण के प्रतिषेध अर्थ में वत्तेमान [ नजः | 
नव से उत्तर [ संपाधह हितालमर्था:] संपादि, अहे, हित, अल्म अ्थ हैँ. 
जिन [तद्धिता:] तड्धितों के तदन्त (तद्धित प्रत्ययान्त) उत्तरपद्‌ 
को अन्तोदात्त होता है ॥ यह घूत्र भी तत्पुरुषे हुल्यार्थ (६२२) का 
अपवाद है ॥ कार्णवे्टकिकम यहाँ सम्पादिनि (५१६८) से सम्पादि 
अथ में ठन्मू तद्धित प्रत्यय हुआ है.। उस सम्पादि गुण का प्रतिषेध 
नञ से होता है, अतः गुणप्रतिषेध अर्थ में वत्तमान नग_ है ही। 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में जिस हित आदि अर्थ में तद्धित 
प्रत्यय हुआ है, उसी गुण का प्रतिषेध नम््‌ से हो रहा है, ऐसा 
जानें | छेदिक: में आहंदयो०१ (०१११५) से ठक्‌ हुआ है.। बत्सीयः 
में श्राक्‌ क्रीताच्छ: (५॥१॥१) से छ तथा सान्तापिकः में तस्मे प्रभ- 
वर्ति० (५११००) से ठल्यू तद्धित हुआ है। पश्चात्‌ नव्यू समास 
हो ही जायेगा ॥ 


यहाँ से नमः की अनुबृत्ति २१६१ तक तथा गुणग्रतिषेषे तद्विता:' 
की ६।२।१५६ तक जायेगी ॥ ह 


१. आ भ्रर्हव्‌ यहाँ अभिविधि में आड है श्रतः ग्रह श्र्थ में भी ठक्‌ प्रत्यय 
ही होता है । 


१८४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीर 


यंयवोशातदर्थ ॥३२।१५६॥ 


ययतो: शिशा च अ० ॥ अतदर्थे जश। स्०-पश्च चत्तू : 
ययती तयो:' “ 'इतरेवरद्नन्दरः। तस्मै इद तदथम, चतुर्थीतित्पुरुप: 
न तदथम्‌ अतद्थ तस्मिन'  'नम्ृतत्पुरुषः ॥ घअनु०-नञः गुणप्रतिषे९ 
तद्धिता:, अन्तः, उन्तरपदस्य, उद्ात्तः ॥ अथः--गुणप्रतिषेषे वर्सेश्ी 
नात्‌ नमः पसो य, यत्‌ इत्येती यो तद्धितावतदर्थ बर्तेति तदन्तस्योत्तरपंद- 
स्थान्त उदात्तो भव॒ति | उदा+--य--पाशानां समूह: पाश्या, न पाश्या 
अपाश्या, अतृण्या | यत--इन्तेषु भव दन्त्यं, न दन्त्यम अवुस्यम 
अकंण्यम्‌ । 

.. भाषा्थ:--शुपप्रतिषेध अर्थ में जो न्यू उससे उत्तर [अतदयथे) 
अतदर्थ में वर्तमान जो [ययतो:] य तथा यत्‌ तद्धितव प्रत्यय तद॒न्त 
उत्तरपद्‌ को [च] भी अन्त उद्त्त होता है | पू्वेबत्‌ तत्युरुषे तुल्यार्थ० का 
 अपवाद है तथा उदाहरणों में गुणप्रतिषेधादि सी पूर्व कहे अनुसार जाने | 
सदाहरणों में य यत्‌ प्रत्यय 'पाश के लिये, या दन्त के लिये. इन अर्थों 
में नहीं हुये हैं, अतः अतदथे हैं. पाशादिभ्यों यः (७२४८) से य॑ 

: तथा शरीरावयवाच्च (४३३४५) से 'यत्त' प्रत्यय हुआ है. ॥ | 


अच्कावशक्तों ॥ ६२।१५७॥ 


अच्कौ १३९॥ अशक्ती ७१॥ स०--अचू च कश्व अच्को, इतरेतर- 
इन्द्र: । न शक्तिरशक्तिस्तस्थाम' ' 'नवृतत्पुरुष: ॥ अनु०--नज:ः, अन्त: 
उत्तरपदस्य, उदात्त: ॥ अर्थ:-नत्रः परमचूपत्ययान्तं कम्रत्यथान्त चोत्तर- 
पद्मशक्तों गम्यमानायामन्तोदात्तं भव॒ति ॥ उदा०--अपचः, अजयः । 
कः:--अुविश्लिप:, भर्वि खः ॥ 

भाषाथे:--नज््‌ से उत्तर [अच्को] अच्‌प्रत्ययान्त तथा कप्रत्ययान्त 
उन्तरपद्‌ को [अशक्तो] अशक्ति गम्यमान हो तो जन्तोदात्त होता है. ॥। 
अपच: (जो पकाने में असमर्थ है) में पचायचू हुआ है, तथा अविलिख:ः 
में इगुपषज्ञा० (१११३५) से क प्रत्यय हुआ है॥ 'नव्ए! अव्यथ हे; 
अत इस नम््‌ के अधिकार में सर्वत्र तथुरुषे तुल्याथथं० की आरप्ति थी, 
तद्पबाद ये सूत्र हैं ॥ 


यहाँ से 'अच्को? की अनुवृत्ति ६११५८ तक जायेगी | 


पादः ] षष्ठोडथ्याय: १्ट५ 


आक्रोशे च ॥६।२।१५८॥ 


आक्रोशे ७१॥॥ च अ०॥ अनु०--अच्की, नञ्म;, अन्तः, उत्तर- 
पदस्य, उदात्त: ॥ श्र्थ:--नञ्मः परमचूप्रत्ययान्त कप्रत्ययान्तग्नोत्तरपद- 
माक्रोशे गम्यमानेडन्तोदात्त भवति॥ उदा०-अपचोडय॑ जाल्मः, 
अपठोडय॑ जाल्म: | कः--अविक्षिप:, अविलिख: | 

भाषार्थ:--मब्मू से उत्तर [आक्रोशे] आक्रोश गम्यमान होने पर [ च] 
भी अचूप्रत्ययान्त तथा कप्रत्ययान्त उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है ॥ 
अपच: अपठ: में आक्रोश यही है, कि वह पकाने एवं पढ़ने में शक्त ८ 
समर्थ है तो भी किसी कारण से पका नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता 
अतः उसकी 'अपचोडर्य जाल्म:' कहकर भत्सना की जा रही है.। इसी 
प्रकार अन्यों में समझें।। शक्ति गस्यमान होने पर भी हो जावे अतः 
यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'आकोशे' की अजुब्ृत्ति ६१५९ तक जायेगी ।। 


संज्ञायाम्‌ ॥३६॥२।१५९॥ 


संज्ञायम ७0 अनु०-आक्रोशे, नव, अन्त: उत्तरपदस्य, 
उदात्त:॥ अ्र्थ:--नञः परसाक्रोशे गम्यमाने संज्ञायां वत्तेमानसुत्तरपद्‌- 
मन्तोदा्त्त सब॒ति ॥ उदा०--अदेव॒द॒त्त:, अयज्ञद॒त्त:, अविष्णुमित्रः ॥ 


भाषानः--नत्ू से परे आक्रोश गम्यमसान हो तो [संज्ञायाम] संज्ञा 
विषय में वत्तमान उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है॥ जो देवदत्त 
नामधारी होते हुये भी तदलनुकूछ कार्य नहीं करता उसके प्रति अदेवदत्तः 
कहकर आकोश प्रकट किया जाता है |॥। " 


कृत्योकेष्णुच्चा वादयंश्र ॥६२॥१६०% 


कृत्यो' ' 'दयः १३॥ च्‌ अ० | स०--चारु शार्दियेषां ले चार्वाद्य:, 
बहुब्रीहि:। ऋत्यश्व॒ उकश् इष्णुच्‌ च्‌ चार्वादयश्व ऋृत्यो ''' दूय,, 
इतरेतरद्न्दर: ॥ श्रचु०--नव्यः, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:। श्र्थ:-- 
नम उत्तरे कृत्य, एक, इष्णुच इत्येबमन्ताश्ार्वादयश्वान्तोदात्ता भवन्ति ॥ 
उदा०--झत्य--अकत्तेब्यमू, अकरणीयस । उक- अनागासुकम , 


श्ण६्‌ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो ह [६ द्विवी: 


लाइक । इष्णुच्‌ू-अनछझ्ूरिष्ण, अनिराकरिष्णु, अनाव्यस्म 
विष्णु, असुभगम्भविष्णु: । चार्बोदय:--अचारुः, असाधुः, अयौधिव 
अबदान्य: || 


भाषा4:-नम्र्‌ से उत्तर [कत्यो' * दय:] कृत्य संज्ञक एवं उक, इष्णुच 
प्रत्ययान्त तथा चार्बादि गणपठित उत्तरपद शब्दों को [च] भी अन्तो. 
दात्त होता है| लप्पतपद० (३२१५४) से उकच्मू (डक) प्रत्यय तथा 
अलंक्षयू० (३॥२१३६) से इष्णुच प्रत्यय होता है। इष्णुच से खिष्णुच्‌ 
का भी ग्रहण है, जो कि आव्यक्ुभग० (१३२५३) से अनाव्यम्भविष्णु: 


आदि में हुआ है। कृत्य से इत्यसंज्षक अनीयर्‌ आदि प्रत्यय छिये 
गये हैं ॥। 


विभाषा तृन्नन्नतीक्ष्णशुचिषु ॥६॥२।१६ १॥ 


विभाषा ११॥ ठन्नन्नतीक्षणशशुचिषु ७)॥॥॥ स०--तृन्नन्न० इत्यत्रे- 
तरेतरहन्दू: ॥। अचु०--नञ:, अन्तः, उत्तरपद्स्य, उदत्त: || पअ्र्थ:-- 
नत् उत्तरेषु तृज्ञन्त, अन्न, तीक्ष्ण, शुत्ि इस्येतेपृत्तरपदेषु विभाषाउन्त 
डदात्तो भवति॥ उद्धा०--अकर्ता, अर्कत्ता। अनन्नम , अनन्नम । 
अतीक्षणम्‌ , अती णम्‌ । अजुचि:, अशुचि: ॥ 


भाषार्थ:--नप््‌ से उत्तर [तृत्रच्नतीक्षणशुचिषु] तन प्रत्ययान्त एवं 
अन्न, तीद्ण तथा शुचि उत्तरपद शब्दों को [विभाषा] विकल्प से 
अन्तोदात्त होता है ।। पक्ष में तत्युरुपे तुल्याथ० (६२२) से अव्यय' 
पूषद को श्रकृतिस्वस्त्व अर्थात्‌ निषाता आधुद्धात्ता (फ्िद्‌ू० ८०) से 
आयुदात्तत्व होता है। अकर्ता में तच्छीर अर्थ में तृन्‌ अत्यय 
हुआ है ।॥। 


पहुवीहाविदसेतत्तदू भय: अथमपूर णयो: 
क्रियागणने ॥६॥२।१६२॥ 


बहुत्रीदी जश॥। इदमेतत्तद्ृभ्यः ४॥श। प्रथमप्रणयो: ॥३२९॥ 
क्ियागणने ७१| स०--इद्म्‌ च एतदू च तदू च इद्मेतत्तवस्तेम्य:-** 
इतरेतरइन्द्रः । प्रथमश्न पूरणख् प्रथमपूरणे, तयो:'*"* 'इतरेतरद्नन्द्र: । 


पादः | :  घष्ठोडध्यायः १८७ 


क्रियाया: गणन क्रियागणनम्‌ , तस्मिन' ' “““घष्ठीतत्पुरुषः ।। अनु०-- 
अन्तः, उत्तरपद्स्य, उदात्त:॥ अथः-बहुव्रीदी समासे इदम, 
एतदू, तदू इत्येतेभ्य उत्तरस्थ क्रियागणने वत्तेमानस्य प्रथमशब्दस्य 
पूरणप्रत्ययान्तस्य च शब्दस्यान्तोदात्तो भवति॥ उदा०--इदं प्रथमं 
गमने भोजन वा यस्य स इदंप्रथमः। इवंद्वितीय., इंदंततीयः। 
एतत्प्रथमः । एतदूद्वितीयः एतततततीयः। ततूप्रथमः। वदूद्वितीयः, 
ततूदतीय: ॥ 


भाषा्थ:-- [बहुब्ीहौ] बहुत्रीहि समास में [इृदमेतत्तदभ्यः] इंद्म , 
एतत्‌, तदू' इनसे उत्तर [कियागणने] क्रिया के गणन में वन्तेमान 
[अथमपूरणयो:_] प्रथम तथा पूरण प्रत्ययान्त शब्दों को अन्तोदात्त होता 
है। प्रथम शब्द का यहाँ स्वरूप से ग्रहण है, तथा पूरण से द्वेस्तीय:, 
त्र: संप्रतारणं च (५९५५) से विहित जो पूरण अथथे में प्रत्यय तद्न्त 
शब्द छिये गये हैं।। यह उसका प्रथम गमन है! अथवा द्वितीय तृतीय 
गमन है, यहाँ स्पष्ट क्रियागणन है ही ॥ 

बहुओहो प्रकृत्या० (६२।१) से पृ्षेपद प्रकृतिस्व॒रत्व प्राप्त था 
तद्पबाद है । यहाँ से आगे जहाँ तक बहुब्रीहो' का अधिकार है, बहाँ 
तक के सभी सूत्र बहुओहों अहृत्या पूर्वपदम! के अपवाद होंगे, ऐसा 
जानें ॥| 


यहाँ से बहुत्रीहों की अनुवृत्ति ६१७७ तक जायेगी || 
संख्याया; स्तन) ॥६।२॥१६३॥ 


संख्याया: ५॥१॥ स्तनः श९। भ्रचु०--बहुत्रीही, अन्तः, उत्तरपद्स्य 
उदात्तः ॥। अर्थ:-संख्याया: परः स्तनशब्दो बहुतब्नीहों समासे$न्तोदात्तो 
भवत्ति। उदा०-द्विखना, तिस्तुना, चतुःस्तना ॥ 


भाषार्थ:--[संख्याया:_] संख्या शब्द से उत्तर [स्तनः| स्तन शब्द 
को बहुत्रीहिं समास में अन्तोदात्त होता है॥ उदा०-द्विस्तना (दो स्तनों 
बाढी) ॥ 


यहाँ से 'संख्याया: स्तन॑:' की अनुबृन्ति ६२१६४ तक जायेगी ॥ 


१८८ अंद्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


विभाषा उन्दरसि ॥ ६२१ ६४॥ 


विभाषा ११ छन्दर्सि ७ | अचु ०-संख्याया: स्तनः, बहुजीही, अन्तः, 
उत्तरपद्स्य, उदात्तः | अर्थ:--छन्द्सि विषये बहुत्रीहों समासे संख्यायाः 
पर: स्तमगब्दो विकल्पेनान्तोदात्तो भवति।। उदा२--द्विस्तनां कुर्यादू 
बामदढेव: । हिंस्तनां करोति द्यावाप्रथिव्योदोह्दाय चत:सतनां करोति 
पशुन्ां दोहयय (तै० सं२ ५।१।३४) । चतुःस्त॒नां करोति ॥। 


भाषार्थ:--[छन्‍्दृ्ति] वेद विषय में संख्या शब्द से परे स्तन शब्द को 
बहुत्रीहि. समास में [विभाषा] विकल्प से अन्तोदात्त होता है ॥ पक्ष में 
द्वि (फिद्‌० १) चतुर्‌ (उणा० ५।५८) शब्द प्रकृतिस्वर होने से आश्युदात्त हैं।॥। 


संज्ञायां मित्राजिनयों! ॥६॥२।१ ६०५॥ 


संज्ञायाम »१॥ मित्राजिनयो: ॥९॥ स०-मिन्रा० इत्यत्रेतरेतर- 
हुन्द्र: । अचु०-बहुत्रीहो, अन्तः, उत्तरपदस्थ, जदात्त: ॥ अ्थः-- 
संज्ञायां बिषये बहुत्रीहों समासे मित्र, अजिन इत्येतयोरुत्तरपद्योरन्त 
उदात्तो भवति || उदा०--देवसित्र:, ब्रह्ममित्र:। बुकाजिनः, कूंडोजिन:, 
कृष्णाज़िनः ॥ ह 


भाषार्थ:--[सज्ञायाय्‌] संज्ञा विषय में [गित्राजिनयो:| मित्र तथा 
अजिन उत्तरपद को बहुब्रीदहि समास में अन्तोदात्त होता है॥ देवमित्र 
आदि किन्‍्हीं की संज्ञाएँ हैं ॥ 
व्यवायिनो5न्तरम ॥॥६२।१६६॥ 


उ्यवायिनः ०३१ अन्तरम्‌ १३१॥ अनु०- बहुब्रीददी, अन्त, उत्तर- 
पदस्थ, उदात्त:॥ अथ्थः--व्यवायी 5 व्यवधाता। व्यवधातृबाचिनः 
परमन्तस्सुत्तरपद्मन्तोदातं भवति बहुत्रीही समासे । उदा०--वस्त्रमन्तर 
वब्यवधायक यस्य स वस्त्रान्त्रः, पटान्तरः, कम्बल्यन्तरः ॥ 


भाषार्थ:--[व्यवागिन:] व्यवधायकवाची शब्दं से उत्तर [अ्न्तरम 
अन्तर उत्तरपद शब्द को बहुत्रीहि समास में अन्तोदात्त होता है।। वस्त्र 
तथा पट आदि शब्द व्यवधायकवाची हैं। उदा०-बस्त्रान्तरः (बस्तर 
है. व्यवधायक जिसका), पटान्तर: ॥ 


- पाद:ः ] . पष्ठोडध्यायः १८६ 
मुख स्वाइम्‌ ॥६।२।१६७॥ 


सुखम्‌ १।१॥ स्वाज्षम १॥१॥ अनु०--बहुब्रीहौ, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्त: ॥ अर्थ:--संवाज़्याचि मुखमुत्तरपद॑ बहुत्रीही समासेडन्तोदात्त॑ 
भवति ॥ स्वम॒झ्ठ स्वाज्ञम | उदा० “गौरमुखः, भद्रमुखः | 


' भ्ाषा4:--[स्वाज्ञग] स्वाज्न (अपना अज्ञ) वाची [मुख] सुख 
शब्द उत्तरपद्‌ को बहुत्रीहि समास में अन्तोदात्त होता है | उदा० न 
गौरमुखः (गोरे मुख बाला) ॥ | ह 

. यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुश्त्ति ६२।१६६ तक जायेगी । 


_नाव्यंयद्िकेशब्दगोमहत्स्थूलप्शिएशुवत्सेस्यः ॥ ६२।१६८॥ द 


न अ०॥ अठ्यय' ”' स्सेमभ्य: ५॥३॥॥ स्षू०-दिशां शब्दाः 
दिक्‍्शब्दा:, पष्ठीतत्पुरुष:। अव्यय> इत्यत्रेतरेतरइन्द्र:॥ अचु०--मुखं 
स्वाज्ञम, बहुब्रीदो, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:॥ श्र्थ:--अब्यय, 
द्क्शब्द, गो, महत्‌ , स्थूछ, मुष्टि, प्रथु, वत्स इत्येतेम्यः पर स्वाज्ञबाचि 
सुखमुत्तरपद बहुत्रीही समासे नान्तोदात्तं भवति ॥ उदा०--अव्यय--- 
उश्चेसे ख: नीचेसे खः। दिवशब्द--प्राहमुखः, प्रत्यक्मुंखः | गोसुंख:। 
म॒द्दाु|खः । स्थूछमुंखः । मुष्टिमुख: । प्रथुसुंखः । ब॒त्समुखः ॥| 


'अुक, 


_भाषा्थ:- बहुत्रीहि समास में [अव्यय' * " * 'त्येभ्य:] अव्यय, 
दिक्शब्द, गो, महत्‌ , स्थूछ, मुष्टि, प्रथु, बत्स इनसे उत्तर स्वाज्नबाची 
सुख शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त [न] नहीं होता। पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, 
प्रतिषेध कर दिया, अतः बहुब्रीहों प्रकृग्मा> (६२१) से सर्वत्र पूर्वेपद्‌ 
प्रकृतिस्वरत्व ही होता है, जो इस प्रकार है--उच्चे: नीचे: शब्द स्वरादिः 
गण में अन्तोदात्त निपातन पढ़े हुये हैं। प्राढ तथा प्रत्यक शब्द 
को अनिगन्तोश्वतो० (६२५२) से पूर्वपद अ्रक्ृतिस्वरत्व की प्राप्ति थी, 
सो वहीं इसकी सिद्धि की है । गो की सिद्धि सूत्र ६२४ में तथा महृत्तू 
की ३२३८ में देखें | स्थूछ शब्द से पचाद्यच्‌ होता है, अत: प्रत्यय स्वर 
से अन्तोदात्त होता है । मुष धातु से क्तिच्‌ प्रत्ययान्त मुष्टि शब्द बनता 
है, अतः अल्तोदात्त है । प्रथु शब्द प्रथिग्रदि० (उणा० १ २८) से कु 
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प्रत्ययान्त है, अतः अन्‍्तोदात्त है। वत्स शब्द वूतृवदिविचिवर्ि० 
(उणा० ३॥६२) से स प्रत्ययान्त है, अतः अन्तोदात्त है ॥ 


निष्टीपमानादन्यतरस्याम ॥६।२।१६९॥ 

निष्ठोपमानात्‌ ४११॥ अन्यतरस्याम ७३१॥॥ स०--निष्ठा च॑ उपसा- 
नम्व निष्टोपमानं, तरमात्‌' ' 'समाहारहन्द्व:॥। अनु०--मसुखं स्वाज्नम , 
बहुब्रीही, अन्तः, उत्तरपदस्य, उद्ात्त: ॥। अ्थ:--बहुत्रीहों समासे निष्ठा- 
न्तादुपमानवाचिनश्च स्वाज्र मुखमुत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति।॥ 
उदा०--प्रक्षालितमुख:, प्रक्षाल्ितसुंख: प्रक्षेल्तिमुख: | उपमानात्‌- सिंह- 
मुखः, सिंहसुंखः । व्याघमुखः, व्याघ्रमुुंखः ॥ 
.. भाषाथ--बहुब्रीहि समास में [निष्टोप्मानात्‌] निष्ठान्त तथा उप- 


मानवाची से उत्तर स्वाज्ञ सुख शब्द उत्तरपद को [अन्यतरस्याम] 
विकल्प से अन्‍्तोदात्त द्ोता है।॥ गुखं स्वाज्ञम (६२१६७) से नित्य 

न्तोदात्तत्व की ग्राप्ति थी, विकल्प कह दिया, अतः पक्ष में बहुत्रीहों० 
(६१२१) से प्रक्ृतिस्वरत्व होने से निष्लोपत्तर्य० (६२११०) से पूर्वपद 
अन्तोदात्तत्व द्वोगा। वहाँ पर भी विकल्प कहा है, अतः पक्ष में यातिर- 
ननन्‍्तरः (६२४९) से '्र” उदात्त होगा। ३२११० में मुख शब्द से 
स्वाज़् और अस्वाज्ञ दोनों लिये जाते हैं, अतः स्वाह्बाची से जब विकल्प से 
यह स्वर न होगा तब ३(२।११० से विकल्प से पूर्वपद्‌ प्रकृति स्वर होकर 
अन्तोदात्त होगा, और जो विकल्पांश बचा उसमें गतिस्व॒र भी हो जाता है.। 
इस प्रकार तीन रघर भ्रक्षाल्तिमुखः में होंगे।। सिंह शब्द भी पचायच्‌ 
प्रत्ययान्त है, अतः पक्ष में प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त होगा | हिंस धातु 
का प्रबोदरादीनि० (६।३॥१०७) से वर्णविपर्यय होकर सिंह हो जावेगा । 
बि आह पूर्वक घा धातु से आतश्चोपसयें (३११३६) से क प्रत्यय 


होकर व्याप्र शब्द बनता है, अतः प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्तत्व पक्ष 
भेहोगा। 


जातिकालसु खादिस्यी 5नाच्छादनात्‌ क्तों5कृतमित- 
प्रतिपन्ना; ॥६।२।१७ ०॥ 


जातिकालसुखादिभ्यः ५।१॥ अनाच्छादनात्‌ ५१ क्तः ११॥ अकृतसित- 
प्रतिपन्ना: ११ त२-झुख आदियेंषां ते सुखादय:, बहुत्रीहिं; । जातिश्व 
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काछुश्व सुखादयश्च जाति' ' 'द्यस्तेम्य:'' 'इतरेतरह्न्द्रः | न आच्छाद- 
नमनाच्छादन तस्मात्‌''नमतत्पुरुषः | ऋतश्च मितश्च प्रतिपन्नश्व कृत- 
मितप्रतिपज्ञा:, न क्रतमितप्रतिपन्ना: अकृतमितप्रतिपन्ना:, दन्द्ृगर्भननमू: 
तत्पुरुष: | अबु०-बहुत्रीदही, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:।॥ अर्थ:-- 
बहुत्रीही समासे आच्छादनवर्जितात्‌ जातिबाचिनः काल्वाचिन: सुखा- 
दिभ्यश्च पर क्तान्तमुत्तरपं॑ कृतमितप्रतिपन्नान वर्जयित्वाउन्तोदात्तं 
भवति | उदा०--जाति-सारज्ञ: (चातकः) जग्घोी येन साल 
सारहजग्घः, पछाण्डसक्षित:। काढ--मासः जातो यस्‍्य सः>मास- 
जातः, सब॒त्सरजञातः, इयहज़ातः, ज्यहजातः। सुखादिभ्य:--सुखं- 
जात॑ यरय स 5 सुखजात:, दुःखजातः, वृप्तजातः || 


भाषाथै:--[ अनाच्छादनात्‌] आच्छादनवची शब्द को छोड़कर जो 
[जातिकालपुखादिभ्य:] जातिबाची शब्द, तथा कालबाची एवं सुखादि 
शब्द उनसे उत्तर [क्त; | क्तान्त उप्तरपद्‌ को [अक्षतमितप्रतिपत्रा:] कृत, 
मित, तथा प्रतिपन्न शब्दों को छोड़कर अन्तोदात्त होता हे, बहुब्रीहि 
समास में | कृत मित आदि भी क्तान्त हैं, अतः इस सूत्र से प्राप्त था 
निषेध कर दिया || पूरजबत्‌ यहाँ भी (६।२॥१) पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्व प्राप्त 
था ॥ सुखादि से ३३११८ में पठित गण लिया जाता है ॥ 


यहाँ से जातिकालसुखादिभ्य:' की अनुबृत्ति ६॥२१७१ तक जायेगी ॥ 


वा जाते ॥६॥२।१७१॥ 


वा अ०॥ जाते ७१॥ अबु०--जातिकाल्सुखादिश्य:, बहुत्रीहो, 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त: ॥ अर्थ:--जातिकाल्सुखादिभ्य: पर॑जात- 
शब्द उत्तरपदं विकल्पेनान्तोदात्तं भवति बहुत्रीहों समासे | उदा०-- 
जाति--दनन्‍्तजातः, दन्तजातः। स्तन॒जातः, स्तन॑जात:॥। काछ--मास- 
जातः, मासजातः । संव॒त्सरजातः, संव॒त्सुरजातः। सुखादिभ्य:--सुख- 
जातः, सुखजात:। दुःखुजातः, दुःखजातः ॥ गा 


हु हे 
भाषा्थ:-जातिवाची,कालवाची तथा सुखादियों से उत्तर [वा ] विकल्प 
से [जाते] जात शब्द उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है, बहुत्रीहि समास 
में॥ पक्ष में पूषपद प्रकृतिस्व॒स्त्थ होगा, जो इस प्रकार होगां--दुन्त 


१९२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ ट्वितीर 


शब्द दम धातु से हप्िम॒प्िए्वामि० (उस्ा० ३८६) से तन प्रत्ययान्त बन 
है, अतः नित्स्वर से आयुदात्त है । स्तन धातु चुराद्गण में अदन्त पद 
है, उस से घन्म्‌ प्रत्यय होकर स्तन शब्द बनता है । अतो लोपः (६।४।४८ 
से अकार छोप हो ही जायेगा | घञ्र्‌ के जित्‌ होने से स्तनशब्द्‌ ३ 
म्नत्या० (६११९१) से आयुदात्त है। मास शब्द भी घबन्त है 
अतः आशुदात्त है। संवत्सर शब्द सम्पूर्वांदित्‌ (उसा० ३॥७२) ३ 
सरन्‌ प्रत्ययान्त है, चितृवत्‌ माना जाने से वितः (६११५७) से अस्त 
दात्त है। सुपूथेक खन धातु से अन्येघापि दृश्यते (१२१०१) से « 
प्रत्यय होकर, तथा डित्‌ होने से टिभाग का छोप होकर सुख शब्द बनर 
है, जो कि प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। इसी भ्रकार दुःख शा 
में समझें ॥ 
नम्सुस्याम्‌ ॥६।॥२।१७२।॥ ॥॒ 
. लब्युम्याम्‌ पाश। स०-नमू च सुख्च, नयूसू , वाभ्याम्‌ *'इतरतर 
दुन्दू। अनु ०-बहुत्रीही, अन्त, उत्तरपद्स्य, उदात्त:॥ अ4:--बहुल्रीह 
समासे नब्सुभ्यां परमुत्तरपद्मन्तोदात्तं मबति ॥ उदा०-न विद्यन 
यवा यस्मिव्‌ सः 5 अयवो देशः, अव्रीहिः, अम्ाषः । सुयवः, सुत्रीहि: 
सुमाष: ॥ । 
. आाषार्थ--बहुब्रीहि समास में [नव्सुभ्याग] नम्मू वथासु से पर 
उत्तरपद को अन्तोदाच होता है ॥ 
यहाँ से नव्सुभ्याम! की अलुबृत्ति ६२॥१७४ तक जायेगी ॥। 


क्‍ कपि पूर्वम्‌ ॥६।२।१७३॥ 

कवि ७११ पूर्वम ११॥ अबु०--नब्सुभ्याम्‌ , बहुत्रीही, अन्तः, उत्तर 
पद्स्य, उदात्त:ः ॥ ऋर्थ:--नव्सुभ्यां कपषि परतः पूर्षमन्तोदात्त॑ भर्वि 
बहुत्रीहीं समासे || उदा7--अकुमारीको' देशः, आब्रह्मवन्धूक:, सुकुमा 
रीक: सुब्नद्यब॒न्धूक: | ः 

भाषाथ:--नब्यू तथा सु से उत्तर उत्तरपद के [कर्पि] कप्‌ के पर 
रहते उससे (कप्‌ से) [पृवम] पूषे को उदाच होता है ॥ शेषाद्विभाष 
(५॥४।१५४) से समासान्त कप्‌ होता है । पूर्व सूत्र से कपू को ही अन्तो 
दात्तत् प्राप्त था, कपू से पूर्व को कह दिया।। 


. यहाँ से क्रम की अनुवृत्ति ६२१७४ तक जायेगी।। 


पादः | षष्ठो उध्याय: अपर 
हस्वान्तेउन्त्यात्‌ पूर्ण ॥६।२।१७४॥ 


हस्वान्ते ७१॥ अन्त्यात्‌ ५१॥ पूर्षम ११॥ त्त०-हस्वोडन्तो यस्य 
उत्तरपदस्य तदू हुस्वान्तम्‌ तरिमिन्‌ "'बहुब्रीहि: ॥ अन्ते भब॒म्‌ अन्त्यम ॥ 
अनु०--कपि, नव्सुभ्याम, बहुत्रीही, अन्तः, उत्तरपदस्य, उद्ात्तः ॥ 
अर्थ:--बहुव्रीहों समासे नव्सुभ्यां परे हस्वान्त उत्तरपदे<न्त्यात्पूव॑मुदात्तं 
भवति कपि परत: ।॥| उदा०-अयब॑को देशः, अब्रीहिंकः: अमाष॑कः। 
सुयबंकः सुव्रीद्चिक:, सुमाष॑कः || 


भाषार्थ:-नम्मू तथा सु से उत्तर बहुत्रीहि समास में [ह॒स्वान्ते_] 
हस्वान्त उत्तरपद में [अन्त्यात्‌] अन्त्य से [पूर्वम] पूषे को उदात्त होता 
है, कपू परे रहते || अयबकः यहाँ यव हस्वान्त शब्द उत्तरपद है, अतः 
उससे पूर्व य' को जदात्त होता है ।यव शब्द से परे कप्‌ है ही। इसी 
प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानें। पूर्व सूत्र से कप से पूर्व उदात्त प्राप्त 
था, यहाँ ह॒स्वान्त उत्तरपद से पूर्व को कहा है ॥ 


बहोन॑जूवदुत्तरपद्भूम्नि ॥६॥२।१७५॥| 


बहो: ५॥१॥ नमूब॒त्‌ अ०॥ उत्तरपदभूम्नि ७१॥ स्०-उत्तरपद्स्य 
भूभा (बहुल्व) उत्तरपदभूमा तस्मिन' * 'पष्टीतत्पुरुष: | नव्य इंव नजूव॒त्‌ ॥ 
अचु०--बहुत्रीही, अन्तः, उत्तरपद्र्य, उदात्त:॥ अर्थ:--उत्तरपदथेस्य 
बहुत्वे यो बहुशब्दो बत्तेते तस्मात्‌ नझ्मबत्‌ स्वरो भवति।॥ उद्दा०-- 
नव्सुभ्यामित्युक्त बहोरपि तथा भवति--बहुय॒वो देश:, बहुत्रीहिः, बहु- 
तिछः । कपि पूर्वमित्युक्त बहोर॒पि तथा भवति--बहुकुमारी कः, बहुब्र- 
ह्ाब॒न्घूक:। हस्वान्तेडन्त्यात्‌ पूर्वमित्युक्त' बहोरपि तथा अ्रवति--बुहु- 
यवंको देश:, बहुश्रीहिक,, बहुमाषंकः, | नझो जरपमरमित्रस्तता इत्युक्त॑ 
बहोरपि तथा भवति-बहुजरः, बहुमर:, बहुमित्र:, बहुमत: ॥। 


भाषाथ:-[उत्तरपदसूम्नि] उत्तरपदाथ के भूम्नि> बहुत्व को कहने 

में बत्तेमान जो [बहो:] बहु शब्द उससे [नजूवत्‌ ] नम के सप्तान 

स्वर द्वोता है, अथांत्‌ नव्सुभ्याम्‌ आदि सूत्रों से नम्म्‌ से उत्तर जो भी 

स्व॒रविधान किया है, वह स्वर बहु से उत्तर भी हो जावे । नब्युभ्थाम्‌ 

से उत्तरपद को अन्तोदात्त कद्दा है, अतः बह अन्तोदाततत्व बहु से उत्तर 
१३ 
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भी हो जायेगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जान छें, ऊपर स्व 
दर्शा ही दिया है | 


यहाँ से बह: की अनुवृत्ति ६॥२।१७६ तक जायेगी ।॥ 
न गुणादयो उवयवा। ॥६॥२।१७६॥ 


न अग। गुणाद्यः १।३॥ अवयवाः श३॥ त्त०-शुण आदिरयिषा 
ते गुणादय:, बहुत्रीहिं: ॥ अनु०-बहो:, बहुब्रीहो, अन्तः, उत्तरपद्रू 
उदात्त:॥। अथः-बहोरूतरे बहुत्रीही समासेडबयबवाचिनो गुणादः 
नान्तोदात्ता भवन्ति || उदा०--बहुगुंणा रज्जु:, बहंक्षरं पद्म , बहुच्छ॑न्द 
मानम्‌ , बहुसक्त:, बृह्नंध्याय: ॥। 


भाषाथे:--बहु से उत्तर, बहुत्रीहि समास में [ अवयवा:] अवयवबा 
[गृणादय: | गुणादि गण पठित शब्दों को अन्तोदात्त [व] नहीं होता 
पूव सूत्र के अतिदेश से प्राप्ति थी निषेध कर द्या, अतः बहुंत्री हो ग्रक्त्य। 
(६।२।१) से पूर्वपद प्रकृतिस्‍्वसत्व ही होता हे । लक्लिबंधोनेलोप 
(उणा० १२६) से बहु शब्द कु प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर 
अन्तोदात्त हे । बहक्षरम्‌ एवं बहृध्यायः यहाँ उदात्त उ' के स्थान 
जो यण्‌ हुआ है उससे परे अनुदात्त अकार को उदात्तखरितियोर्य॑ण 
(८२४) से स्वरित होता है ॥ बहुगुणा रज्जु: का अर्थ है, बहुत अब॒य 
ह लड़ वाली रस्सी | इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी गुणादि शुर 
अवयब अर्थों में हैं ॥ 


उपसर्गात्‌ खाड़ं घ्रुवमपश्ञु ॥॥२।१७७॥ 


उपसगातू्‌ ४१ स्वाइम ११ ध्रुवम्‌ ११ अपशु ११॥ स०- 
न पशु अपशु नम्ृतत्पुरुष:॥॥ अनु०“--बहुब्रीहो, अन्त:, उत्तरपदर 
उदात्त: ॥ अ्थ:--बहुब्रीद्दी समासे उपसगोरदुत्तर पशुवर्जितं स्वाज्ज भर 
मन्तोदात्तं भवति || उदा०--सततं यस्‍्य प्रगत॑ पृष्ठ भवति स प्रप्नः 
प्रोदर:, प्ंठछाट: ॥ 


भाषा4:--बहुव्रीहि समास में [ उ पप्तर्गात्‌ ] उपसग से उत्तर [अपर 
पशु वर्जित [अवम्‌] धुव [स्वाज्नग] खाह्ञ को अन्तोदात्त होता है. 
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भुव कहते हैं, एकरूपता से सदैव रहने को। पीठ उदर आदि ध्रुव सवाज् 
हैं। पशु पसली की हड्डी को कहते हैं, अतः स्वाज्ञ' होने से प्राप्ति थी 
निषेध कर दिया ॥ 


यहाँ से 'उपसर्गात्‌! की अनुबृत्ति ॥२।१६५ तक जायेगी।. 
वन समासे ॥६॥२।१७८॥ 


बनम १३९॥ समासे ७१॥ श्नु०--उपसर्गांत्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्तः || अथ:--समासमात्र उपसर्गोदुत्तरं बनमित्येतदुत्तरपदमस्तोदात्तं 
भवति ॥ उदा०- प्रवण यष्टच्यम । निबेणे प्रणिधीयते ॥ 

भाषार्थ:- [समासे] समास मात्र में उपसग से उत्तर [वनम्‌ | 
वन उत्तरपद्‌ शब्द को अन्तोदात होता है॥ प्रक्ृष्टं बर्न प्रवर्ण 
तस्मिन. प्रवणे, मिर्मतो बनादिति निर्वेणं तस्मिन्‌ निवेणे यहाँ 
प्रनिरन्‍्तःशरे० (८9५) से णत्व द्वोता है॥ अ्रकृष्ट बनम'| आदि 
व्युत्पत्ति मात्र है, अबण का अथे एक ओर नींची भूमि है। यज्ञ- 
वेदिका प्राकप्रवण > पूर्वदिशा में नीची बनाने का विधान है.। इसी प्रकार 
पनिवेण' का अथे है चारों ओर सम भूमि ॥ 


यहाँ से बनम्‌! की अनुबृत्ति ६२१७६ तक जायेगी || 


अन्त ॥६॥२।१७९। 
अन्त: अ०॥। अनु०-वनम्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्थ, उदात्तः ॥ 
अर्थ:--अन्तरशब्दादुत्तरं वनमन्तोदात्त भवति॥ उदा०--अन्तर वन 
यस्मिन्‌ अन्तवेणो देशः॥ 
भाषार्थ:--[ अन्त: ] अन्तर शब्द से उत्तर बन शब्द को अन्तोदात्त 
होता है. || अन्तर” अव्यय शब्द स्व॒रादिगण (११३३) में. पढ़ा है ॥ 
पूर्वबत्‌ प्रनिरन्‍्तः शरे० (८४४५) से यहाँ भी णत् जानें॥ जिस देश के 
मध्य में बन हो बह देश अन्त्वेण कह्दाता है, यहाँ बहुत्लीदि समास है ॥ 
अन्त ॥६॥२॥१८०॥ 
अन्त: ११॥ च॑ अ०॥ अनु०--उपसगौत्‌ » अन्तः, उत्तरपद्स्य 
उदात्त:।। अर्थ:--उपसर्गात्‌. परश्वान्तशब्दोउन्तोदात्तो. भवति॥ 
उदा०--प्रान्तः, पर्युस्तः ॥। मिल आर 
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माषाअ:--उपसर्ग से उत्तर [अन्त:] अन्त शब्द को [च] भी 
अन्तोदात्त होता है। उदाहरणों में बहुत्रीह्दि अथवा प्रादि समास भी हो 
सकता है ॥ 


यहाँ से 'अन्तः की अनुबृत्ति ६२१८१ तक जायेगी ॥ 


न निविभ्याम्‌ ॥६।२।१८१॥ 


न आ०॥ निविभ्याम्‌ ५॥॥। स०-निवि० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
अनु०--अन्तः, उपसर्गांत्‌ , अन्तः, उत्तरपद्स्थ, उदात्त:॥ अर्थ:--नि, 
वि इत्येताभ्यामुपसर्गाभ्यां परोडन्तशब्दो नान्तोदात्तो भव॒ति॥ पूर्बण 
प्राप्तिः श्रतिषिध्यते || उंदा० --न्य॑न्तः, व्यन्तः ॥ । 


भाषाथ:--[निविम्यास्‌] नि तथा वि उपसग्ग से उत्तर अन्त शब्द 
को अन्तोदात्त [न] नहीं होता | उपसर्ग से उत्तर कहने से पूर्व सूत्र 
से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर द्या || बहुब्रीहौ ग्कृत्या० (६२॥१) से पूर्वपद' 
प्रकृतिस्व॒स्त्य होकर नि, वि उपत्तर्याधा० (क्रिदू० ८०) से आइुदात्त हैं, 
पश्चात्‌ यणादिश करने पर उदात्तस्वारं० (८२।४) से 'अ' को स्वरितित्व 
हो जायेगा । जब न्यन्तः, व्यन्तः में ग्रादि तत्पुरुष समास मानें तब भी 
तत्युरुष तुल्या4० (६२॥२) से पूर्येपद प्रकृतिस्वर होकर यही स्वर रहेगा ॥ 


परेरभितोमांवि मण्डलम ॥६।२|१८२॥ 


परे: ५७१ अभितोभाषिं १॥१॥॥ मण्डल्मं ११॥ अनु5-उपध्षर्गात , 
अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:॥ अभितः >> उभयतो भावों > भवन॑मस्या- 
स्तीति + अभितोभावि, मत्वथे इनिप्रत्ययः ॥ अर्थः-परेरुपसर्गादुन्‍्तर- 
मभितोभाविषचन॑ मण्डल्श्वोत्तरपद्मन्तोदात्त॑ भवति | उद्द०-- 
अभितोभावि--परिकूछम , परितीरम्‌ | मण्डल्म्‌-- परिसण्डल्मू ॥ 


भाषाथे:--][ परे:] परि उपसर्ग से उत्तर [ अभितोभावि] अभितोसावि- 
वाची तथा [मण्डलम्‌] मण्डछर शब्द को अन्तोदात्त होता है।॥ 
अभितोभावि अथाँत्‌ दोनों ओर से भावि> द्ोना जिसका स्वभाव हे, 
इस अर्थ को कथन करने वाले शब्द को अन्तोदात्त होता है। यथा कूल, 
तीर शब्द दोनों ओर होने के स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात्‌ दोनों ओर 
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दी होते हैं । मण्डछ शब्द अभितोभाविव॑ंचन्त नहीं है, अतः प्रथक कह 
दिया॥ उद्ाहरणों में बहुत्रीहि या तत्पुरुष मानने पर पू्वंबत्‌ पूबेपदू- 
प्रकृतिस्व॒रत्व प्राप्त था तदपवाद है । यदि अव्ययीभाव समास मानें तो 
भी परिग्रत्युपपा० (६२१३) से पूर्वपदप्रकतिस्व॒रत्व की प्राप्ति में यह्‌ 
विधान है | अभितोभावि में नपुंसकलिड्गः निर्देश है |) 


प्रादरवाड़ संज्ञायाम्‌ ॥॥६।२।१८३॥ 

प्रात्‌ ५१॥। अस्वाज़्म ११॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ पत्त०--भस्वा० इत्यन्र 
नप्ृतत्पुरुष:।। अनु०--उपसर्गातू, अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः।॥ 
अथे:--प्रादुत्तरमस्वाज्भवाच्युत्तरपद्मन्तोदात्त भवति संज्ञायां बिषये।। 
उदा०--प्रकोध्म, प्रगृहम्‌ , प्रद्दास्म ॥ 

भाषाथ+-[श्रात्‌] प्र उपसर्ग से उत्तर [अख्ाज्नग] अस्वाज्ञवाची 
उत्तरपद की [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में अन्तोदात्त होता है ।| उदा०-- 
प्रकोष्ठन (कमरा), प्रगृहम्‌ (घर के पीछे का खुत्य स्थान), प्रद्वार्म, 
(घर के सामने का स्थान) ॥ 

निरुदकादीनि च॥ ६॥२।१८४॥ 

निरुदकादीनि १३॥ व अ०।॥ स०--निरुदक आदियषाम्‌ 
तानि'' ' 'बहुब्रीहि: | अनु०--अन्तः, उत्तरपद्रय, उदात्तः॥ अर्थ:-- 
निरुदकादीनि च॑ शाब्दरुपाण्यन्तोदात्तानि भवन्ति | उदा०--तनिषकरान्त- 
मसुदकमस्मात्‌ निष्क्रान्तमुद्कादिति वा ८ निरुदुकम , निरुपलछम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--[ निरदकादीनि] निरुदकादि गण पठित शब्दीं को [क्र] 
भी अस्तोदात्त होता है. ॥ उदाहरणों में बहुब्रीहि सम्रास अथवा (प्रादि) 
तत्पुरुष समास है, अतः पू्मब्रत्‌ प्रकृतिस्वर की प्राप्ति थी, तदपवाद है ॥। 


अभेमखम्र ॥६२।१८५॥ 


अभे: 5५१ झुखम्‌ ११ अबु०--डउपसगातू , अन्तः, उत्तरपद्स्य 
उदात्त:॥ अर्थ:--अभेरुत्तर अुखमित्येतदुन्तर्पद्सन्तोदा्त्त भबति ॥ 
उदा०-अमिसुखः ॥ | 

भाषा:--[अमे:] अभि उपसर्ग से उत्तर [मुख] मुख उत्तरपद्‌ 
स्थित शब्द को अन्तोदात्त होता है॥ पूर्वबत्‌ प्रादि अथवा बहुब्रीहि. 


१६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


समास अभिम्मुख (सामने) शब्द में जानें ॥ उपसर्गात्‌ स्वाज़" ० (६२१७३) 

से ही सिद्ध था पुनर्वैचन बहुब्रीहि से भिन्न समास, स्वाज्बाची मुख 

शब्द जहां न हो, यथा-अभिमुखा शाढ, तथा अध्ुव अर्थ के लिए है ॥। 
यहाँ से मुख! की अनुवृत्ति ३२१८६ तक जायेगी।। 


अपाच ॥६॥२।१८ ६॥ 


अपात्‌ ५११॥ च्‌ अ० ॥ अनु०--मुखम्‌ , उपसर्गात्‌ , अन्तः, उत्तर- 
पद्स्य, उदात्तः | अर्थ:--अपाश्चोत्तर मुखमुत्तरपद्सन्तोदात्तं भवति।॥ 
उदा०--अपगते मुखमस्मात्‌ अपगत॑ झुखादिति वार अपमुखः 
अपमुखम ॥ 


भाषाथथ:--[ अपात्‌] अप उपसगे से उत्तर [च] भी मुख उत्तरपद्‌ 
शब्द को अन्तोदात्त होता है ॥ पूर्वबत्‌ बहुन्नीहि एवं प्रादि तत्पुरुष समास 
अपमुखः में जानें। अव्ययीभाव समास भी अप मुखात्‌ - अपमुखम यहां 
अपपरिबहि रण्वव:० (२१११) से हो सकता है, इस पक्ष में भी परिप्रत्यु- 
पापा० (६२३३) से पूर्वपद प्रक्ृतिस्व॒रस्व प्राप्त था तद्पबाद यह होगा 


यहाँ से अपात! की अनुवृत्ति ६२।१८७ तक जायेगी ॥ 
स्फिगपूतवी णाज्नो ध्वकुक्षिसी रनामनाम च ॥॥|६॥२।१८७॥ 


रस्फिगपूत' ' “ ' 'नाम ११॥ च अ०॥ स०--सीरस्य नाम सीरनाम 
पष्ठीतत्पुरुष: । स्फिगश्म पूतश्च वीणा च अज्ञसू च अध्वा च' कुक्षिश्र 
सीरनाम च नाम च स्फिग' *“ * 'नाम, समाहारो हन्हूः ॥ अनु०--अपात, 
उपसर्गात्‌ , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:॥ अर्थः--अपादुत्तराणि स्फिंग, 
पूत, बीणा, अज्ञस्‌ , अध्वन्‌ , कुक्षि इत्येतानि सीरनामानि सामन्‌ 
शब्दओत्तरपदान्यन्तोदात्तानि भवन्ति | उदय ०--अपरिफगम , अपपृतम , 


अपवीणम्‌ , अपाक्षः, अपाध्बा, अपकुक्षि, अपसीरः, अपहंलम , 
अपलाज्नलूम , अपनाम ॥ 


भाषार्थ:--अप उपसर्ग से उत्तर [स्फिग““नाम] स्फिंग, पूत, वीणा, 
अञ्ञषस्‌ , अध्चन्‌, कुक्षि तथा सीरनाम + हल के बाची शब्दों को एवं नाम- 


पादः ] पष्ठोडध्याय: १६६ 


शब्द को [च] भी अन्तोदात्त होता है सीर हछ को कहते हैं ॥। पूले- 
पत्‌ तत्पुरुष बहुब्रीदहि या अव्ययीसाव समास उदाहरणों में जानें |॥ 
अपाध्वा में जब उपसगदिध्वन: (५४।८५) से समासान्त अचाू प्रत्यय 
नहीं होगा, तब इस सूत्र का उदाहरण बनेगा, अन्यथा अच ू प्रत्यय के 
चित्‌ होने से चित्स्वर से ही अन्तोदात्तत्व हो जाता। समासान्त प्रत्यय 
इसी ज्ञापक से विकल्प से होते हैं. ॥ 


अधेरुपरिस्थम्‌ ॥६।२।१<८८॥ 


अधे: ५॥९॥ उपरिस्थम्‌ १९॥॥ अनु०--उपसर्गांत्‌ , अन्तः, उत्तर- 
पदस्य, उदात्तः॥ उपरि तिष्ठतीति उपरिस्थः ॥| अर्थ:- अधेरुत्तरमुपरि- 
स्थवातरि शब्दरूपमन्तोदात्त भवति॥ उदा०-अधिदुन्तः. अधिकर्ण:, 
अधिके शः ॥ 

भाषाथ--[अधे:] अधि उपसर्ग से उत्तर [उपरिस्थिम] उपरिस्थि- 
बाची उत्तरपद को अन्‍्तोदान्त होता है॥ ऊपर बैठने बाह्य उपरिस्थ 
कहाता है, जैसे दाँत के ऊपर जो दाँत निकछ आता है. उसे अधि- 
दुन्त कहते हैं. क्योंकि वह उपरिश्थ है। इसी प्रकार कान के ऊपर जो 
निकला हुआ कान वह अधिकर्ण, एवं केश के ऊपर जो केश (अर्थात्‌ एक 
रोम से निकले दो केशों में एक) अधिकेश कहाता है ॥ 


अनोरप्रधानकनीयसी ॥६२।१८९॥ 


अनोः ५११॥ अप्रधानकनीयसी १२९॥ स०--अप्रधानञ्व कनीयश्र 
अप्रधानकनीयसी, इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु०--उपसर्गात्‌ , अन्तः, उत्तर- 
पद॒स्‍्य, उदात्तः॥ अर्थः--अनोः परमश्रधानवाच्युत्तरपद॑ कनीयश्शव्द- 
श्वान्तोदात्तो भवति ॥ उदा>--अनुगतो ज्येष्ठम॒नुष्येप्ठ:, आनुमध्यमः। 
कनीयसू-- अनुगतः कन्तीयाननुकनीयान्‌ ॥। श 

भाषा्थ:--[अनोः_] अलु उपसगे से उत्तर [अग्रधानकरनीयर्ती] अप्र- 
धानवाची उच्तरपद को तथा कन्तीयस्‌ शब्द को अन्तोदात्त होता है ॥ 
अनुज्येध्ठः (ज्येष्ट के पीछे चलने बाल) यहाँ उत्तरपद्‌ ज्येष्ठ शब्द समासार्थ 
में अप्रधान है, तथा उसके पीछे चलतेबाछा पूवैपद जो “अनुगतः 
शब्द वह प्रधान है, अतः यहाँ अप्रधानवाची उत्तरपद है । इसी प्रकार 


२०० अष्टाध्यायीप्रथमाब त्ती [ द्वितीय 


अलुमध्यमः में जानें। अतुकनीयान्‌ > (पीछे चलने वाछा छोटा भाई) 
यहाँ उत्तरपद कतीयान्‌ प्रधान है, अप्रधान नहीं, अतः कतीयान्‌ का 
प्रथक्‌ अहण किया है'॥ जहाँ कनीयान अग्रधान होगा तब विभह होगा 
अनुगतः कन्तीयासंम अनुकनीयान । इसमें अग्रधानवाची मानकर इस सूत्र 
से अन्वोदाच होगा। 


यहाँ से अनो:” की अलुबृन्ति ह२।१६० तक जायेगी ।॥। 


पुरुषश्चान्वादिष्ट ॥६॥२।१९०९॥ 


पुरुष: शशा च आ०॥ अख्वादिष्ट: श१॥ अचु०--अनोः, उपस- 
गांव , अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्त:॥ अलु > पश्चात्‌ आदिष्ट:, अन्चा- 
दिष्ट:, कथितानुकथितः, अन्वाचितोप्रधानशिष्टो वा॥ अर्थ:--अनो: 
परोडन्वादिष्टवाची पुरुषशब्दोडन्तोदात्तो भव॒ति॥ उदा०-अन्‍्वादिष्टः 
पुरुष:अलुपुरुष: | 


भाषार्थ:--अनु उपसर्ग से उत्तर [अन्वादिष्ट:| अन्वादिष्टचाची 
[१₹प: ] पुरुष शब्द को [च] भी अन्तोदात्त होता है॥ कथन करने के पत्नात्‌ 
कुछ और कहा जाये, अथवा उस कथन में गौण कथन हो उसे अन्चा- 
दिष्ट कहते हैं, यथा किसी ने कहा कि (तुम भिक्षा भी करो गोभी 
छाओ' यहाँ गौ का छाना पश्चात्‌ कथन अथवा गौण कथन होने से 
अन्वादिष्ट है || 


अतेरक्वत्पदे ॥६२॥१९१॥ 


अते: ५१श| अकृत्पदे १२॥ स०--न कत्‌ अकृत, नम्म॒तत्पुरुषः । 
अक्षत्‌ च पदख अक्ृत्पदे, इतरेतरदन्द्वः ॥ अनु०--डपसगगोत्‌ , अन्तः, 
उच्तरपदस्य, उदात्त: | अथेः--अतेः परमकृदन्तं पदशब्दश्नोत्तरपद्मन्तो- 
दात्तं भव॒ति । उदा०--अद्रृशमतिकान्तः + अत्यडछुशे नागः, अतिकशो- 
इश्वः । पदशब्दः--अतिपदा शकरी | द 


अत सनलमम्नमक 


भाषाओ:--[अते:] अति उपसर्ग से उत्तर [अकलदे] अक्दन्त तथा 
पद शब्द को अन्‍्तोदात्त होता है। जदाहरणों में क्रान्तादि अर्थो मेँ 
तत्पुरुष सप्तास हुआ है. ॥ 


पादः | षष्टोडध्यायः ४२०१ 


नेरनिधाने ॥३॥२।१५१२॥ 


ने: ५३१ अनिधाने ७१॥ स०--न निधानमनिधानम्‌ , तस्मितर्‌ 
नमृतत्पुरुष: | अनु ०-उपसगांत्‌ , अन्तः, उन्तरपद्स्य, उदात्त:॥ अर्थः-नेः 
परमुत्तरपद्सन्तोदात्तं भवत्यनिधाने5थ ॥ निधानम्रप्रकाशता, तद्भावोड5 
निधान प्रकाशता ॥ उदा०--निगेत मूल निमूल्म , न्यक्षम, नितृणम ॥ 

भाषाथ:-] ने: ] नि उपसर्ग से उत्तर उन्तरपद को अन्तोदात्त होता है, 
[अनिषाने ] प्रकाशन अथ में || जिसका मूल 'निकत्य हुआ है. वह निमूछ 
कहाता है, इसी प्रकार बाहर निकलते अक्ष और तृण, न्यक्ष नितण कहाते 
हैं। यहाँ स्पष्ट अनिधान + प्रकाशन अर्थ है। नि उपसर्ग यहाँ अनिधान 
अर्थ को कहता है || 


प्रतेरंश्रादयर्तत्पुरुष ॥६॥२॥१९३॥ 


प्रतेः ५१ अंश्वादयः ११॥ तत्पुरुषे ७३१॥ स०--अंशु आदियेंषां से 
अंश्वादयः, बहुब्रीहिं: ॥ अधु०-उपसर्गात्‌ू, अन्तः, उत्तरपदस्य, 
उदात्त: ॥ अर्थ:-प्रतेः परास्तत्पुरुषे समासेउशबांदयोडन्तोदात्ता भवन्ति॥ 
डद्ा०--प्रतिगतों डशुः - प्रत्यंशु:, प्रतिज॒न:, प्रतिराजा ॥ ह 


भाषार्थ:--] प्रतेः] प्रति उपसर्ग से उत्तर [तत्पुरुषे] तत्पुरुष समास. 
में [अंश्वादय:] अंश्वादिं गण पठित शब्दों को अस्तोदाप्त होता है ॥ 
यहाँ से 'तत्पुरुषे! की अनुबृन्ति ६२१९६ तक जायेगी | 


उपाद्‌ हयजजिनमगोरादयः ॥६॥२।१९४॥ 


उपात्‌ ४॥१॥ दृचजजिनम ११॥॥ अगौरादयः ११॥ स्त० - द्वो अचो 
यस्मिन्‌ स द्वयच्‌ बहुव्रीहि:। हृथच्‌ च अजिनख द-यजजिनम , समाहारो 
इन्द्र: ॥ गौर आदियेषां ते गौरादयः, न गौरादयोडगौशदूयः, बहु- 
प्रीहिंगर्भनमृतत्पुरुष: | अनु० - तत्पुरुषे, उपसगांत्‌ , अन्त: उत्तरपद्स्य, 
उदात्त: । अर्थ:-उपात्‌ पर दृयजजिन च तत्पुरुषे समासे5न्तोदात्त भवति, 
गौरादीन्‌ व्जेयित्वा ॥ उदा०--द्वयचू--उपगतो देवम्‌ £ उपदेबः, उप- 
सोम:, उपेन्द्रग, उपहोड:। अजिन--डपाजिनम्‌ ॥ 

भाषाथ:-न उप्रात्‌] उप छपसर्ग से उत्तर [द्वयजजिनस्‌] दो कचु 


२०२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [द्विती 


वाले शब्दों को तथा अजिन शब्द को तत्पुरुष समास में अन्तोदा 
होता है, [अग्रौरादय:] गौरादि शब्दों को छोड़कर || गौरादि श॒ः 
दयच हैं, अत: प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। उदाहरणों में कुगतिप्रादः 
(२।२।२८) से तत्युरुष समास हुआ है ॥ ह 


सोरबश्षेपणे ॥६२।१९५॥ 


सोः ४॥१॥ अवश्षेपणे ७१॥ अबु०--तत्पुरुषे, उपसग्गांत्‌ » अन्त! 
_ परपदस्प, उदात्त; ॥ अर्थ:-सो: परसुत्तरपढ्‌ तत्पुरुषे समासेडन्तो 
दात्तं भवति, अवक्षेपणे गम्यमाने || उद्य०--इह खल्विदानीं सुस्थण्डिले 
सुरिफिगाध्या सुप्रत्यवसित: ॥| " 
चर भाषा्थ:--[सो:] सु उपस से उत्तर उत्तरपद को तत्पुरुष समास में 
अन्तोदात्त होता है, [अवक्षेपणे] निन्‍्दा गम्यमान हो तो ॥ सुस्थण्डिल 
आदि में स्वत पूजायाम्‌ (॥7०२२।१८) इस वचन से सु अति का पूजा 
अथ में समास होता है, उदाहरणों में सु अच्छे थथे में ही है, किन्तु 
वाक्‍्याथे से निन्‍्दा की प्रतीति होती है, सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ है-- 
“यहाँ अब आप अच्छी सम्रद्धि से अच्छे स्थान में विराजमान दूसरे 
देश से छोटकर बैठे हैं ।” तात्पर्य यह है कि कोई कायर अनर्थ उपस्थित 
होने पर भी सुखपूर्वक बैठा रहे उसे इस भ्रकार चिढ़ाया जा रहा है, 
यही यहाँ निन्‍्दा है ।। । ह 


विभाषोत्युच्छे ॥६|२।१९६॥ 


विभाषा ॥१॥ उत्पुच्छे ७१॥ अनु>--तत्पुरुषे, अन्तः, उत्तरपद्स्य, 
उदात्त:) अर्थ:--तत्पुरुप समास उत्पुच्छशब्दे विभाषाउन्त थ्दात्तो 
भवति ॥ उत्कान्तः पुच्छात्‌ उत्पुच्छः उल्युच्छः:। उच्छमुदस्य॒ति उत्पुच्छ- 
यति, उत्पुच्छयतेरचू >उउच्छ:, अस्यामपि व्युत्पत्ती पूरवबत्‌ स्वर: |॥ 

भाषाथे:--तत्पुरुष समास में [उत्ुच्छे] उत्युच्छ शब्द को [क्भिषा] 
बिकल्‍्प से अन्तोदात्तत्व होता है ॥ त ह 

उदाइरणों में दो प्रकार से व्युत्पत्ति दर्शाई है, सो प्रथम व्युत्पत्ति 
पक्ष में तो तलुहषे हुल्या्थ० से अव्यय पूर्वपद ग्रकृतिस्वरत्व प्राप्त था 
अन्‍्तोदात्तत्व प्राप्त नहीं था, अप्राप्त अन्तोदात्तर्व विकल्प से विधान कर 


पादः षष्ठोडध्याय: २०३ 


दिया। द्वितीय व्युत्पत्ति में वत्पुच्छय' घातु से एसच्‌ (१३५६) 
से अच्‌ प्रत्यय होकर उत्पुच्छः बना है, अतः थाथवजू० (६२१४३) 
से नित्य अन्तोदात्तस्व प्राप्त था, उसका विकल्प कह द्या। इस प्रकार 
सूत्रोक्त वविभाषा' उभयत्र विभाषा है। पक्ष में अव्यय स्वर से उ' 
उदात्त रहेगा ही | 


यहाँ से 'बिभाषा' की अनुबृन्ति श२१६८ तक जायेगी 


दिव्रिभ्यां पाइन्मूथंस बहुतीदो ॥॥६२।१९७॥ 


द्विज्रिभ्याम्‌ धश। पाइन्मूर्थसु »शे॥ बहुब्रीहीं »१॥ त० + द्विन्रि० 
इत्य्रेतरेतरद्वन्द्र: । पादू च दत्‌ च॒ मूर्घा च पाद्दनमूर्धानः, तेघु"*' 
इतरेतरद्वन्द्र:॥ अनु०-बिभाषा, _ अन्तः, उत्तरपदस्य, उदात्तः ॥ 
अर्थ:--बहुत्रीही समासे ट्वि, त्रि इत्येताभ्यां पराणि पादू, दत्‌, मूर्धन्‌ 
इस्येतान्युत्तरपदान्यन्तोदात्तानि भवम्ति विकल्पेन॥ उदा० >द्वो पादा- 
बस्य द्विपात्‌ , ट्विपात्‌ । प्रिपात्‌ , त्िपात्‌। हिंदन , द्विदंन । त्रिदन, 
्रिदन्‌। टिमूघों, द्विमूथो। अिमुर्धां, त्िमूां। ट्विमूथें,, जिमूधे: 
द्विमूधे, श्रिमूधे: ॥ 

भाषार्थ:-[द्िगिभ्याम्‌ ] द्िं तथा त्रि से उत्तर [पाददनमूरषतु] पाद, 
दूत्‌ , मूधन इन शब्दों के उत्तरपद रहते [बहुत्रीहो] बहुत्रीहि समास 
में विकल्प से अन्तोदात्त होता है ॥ पादू शब्द समासान्त अकार छोप 
(५४१३८) किया हुआ सूत्र में निर्दिष्ट है, एवं दन्त शब्द भी समासान्‍्त 
दूत्‌ आदेश (5।४॥१४१) किया इआ निर्दिष्ट है। किन्तु मृधेन. अक्न- 
तसमासान्त निर्दिष्ट है, अतः सामान्य करके मूर्थनू शब्द का दोनों प्रकार 
से ग्रहण है, एवं पादू दत्‌ समासान्त ही लिये जायेगे । ट्विमूर्धा, त्रिमुधां 
में समासान्त प्रत्यय नहीं हुआ है, एवं द्विमूधे:, त्रिमूथः में द्वितरिभ्यां प 
मध्य: (१०११५) से समासान्त ष ग्रत्यय हुआ है। इन दोनों प्रकार के 
उदाहरणों में प्रकृत सूत्र से विकल्प से अन्तोदात्त होता है.। पक्ष में बहुत्रीही 
प्रहवत्या० (६२११) से पूवैपद प्रकृतिस्वस्ट्व ही द्वोता है, अतः फिषेउन्त- 
उदातः (फिट० ९) से द्वि त्रि उदात्त हैं ॥ ह 


यहाँ से 'बहुत्रीहो' की अलुब्ृत्ति ३९१६८ तक जायेगी ॥ 


२०४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ छितीय: 
सकक्‍यथ॑ चाक्रान्तात्‌ ॥६२।१९८॥ 


सक्थम्‌ १।१॥ च अ० ॥ अक्रान्तात्‌ ६१ स०--कऋदब्दो5न्तो यस्य स 
ऋन्तः बहुब्रीहि:। न ऋान्‍्तो5क्रान्तस्तस्मात्‌ ' 'नग्ृतत्पुरुष:।| अनु २--बहु- 
ब्रीहो, विभाषा, अन्तः, उत्तरपद्स्य, उदात्त:।| अर्थ:-- अक्रान्तातू पर: सक्थ- 
शब्दो5न्तोदात्तो भवति बहुत्नीही समासे विकल्पेन ।। उदा०-ग्रौर॒ सक्थः, 
गौरसंक्थः। श्लक्ष्णसक्थः, श्लक्ष्णसंक्थः ॥ 


भाषारथ:-न भ्रक्रान्तात्‌ ] क्र अन्त में नहीं है जिसके ऐसे अक्रान्त 
शब्द से उत्तर [सक्‍्थम्‌ |] सक्थ शब्द को [च] भी बिकल्प से अन्तोदात्त 
होता है बहुत्रीहि समास में । सकक्‍थ शब्द बहुब्रीहोँ सक्‍ध्यद्णो:० 
(४४११३) से समासान्त षचू प्रत्ययान्त सूत्र में निर्दिष्ट है, अतः 
उदाहरणों में समासानन्‍्त ह्दी गृहीत होगा ॥ गौर शुब्द्‌ प्रश्ञादिव्वात्‌ 
(५४३८) अप प्रत्ययान्त है, अतः अन्तोदात्त है। श्छदण शब्द भी 
रिलिपेरश्नोपष्राया: (उण्णा० ३३१९) से क्सन प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त है, 
अतः पक्ष में अन्तोदात्त रहेगा। पक्ष में पूपदप्रकृतिस्वरत्व ($॥११९) 
होकर यही सर रहेंगे।। 


यहाँ से धक्थम? की अनुवृत्ति ६२१९९ तक जायेगी ॥ 
परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥६॥२।१९९॥ 


परादि: ११॥ छन्द्सि ७१॥ बहुछम्‌ ११॥ स०--परस्य आदि: 
परादि:, पष्ठीतस्पुरुष: ।। अनु ---सकक्‍्थम्‌ , उत्तरपद्स्थ, उदात्त: | अर्थ:-- 
छन्द्सि विषये उत्तरपद्स्य सक्थशब्दस्यादिरुदात्तों भवति बहुलम॥ 
परशब्देनात्र सक्थशब्द एब ग्रह्मयते | उदा>-अजिसक्थम्‌ आंलम्रेत, 
त्वाष्टो छोमसक्थो । बहुलबचनात्‌ पदान्तरे समासान्तरे व भवति, 
ऋजुबाहुँ: इति बहुत्नीदििः । वाक्पतिः, चित्पतिरिति षष्टीसमासी | 


साषार्थ:--[छन्दपि] चेद विषय में उत्तरपद [परादि:] पर के ८ 
सकथ शब्द के, आदि को [बहुलम्‌_] बहुढ करके अन्‍्तोदात्त होता है ॥ 
पर शब्द से यहाँ पूषे सूत्र निर्दिष्ठ सकथ शब्द का ही ग्रहण है.॥ बहुल 
कहने से यहाँ सकथ शब्द से अन्य शब्द में भी डत्तरपद के आदि को 
उदात्त द्ोता है एवं बहुत्नीहि समास में ही सक्‍थ दाब्द को समासानस्त 


पाद॑ः ] घष्ठोडध्याय: रण 


होता है, अतः बहु्रीहों' की अनुवृत्ति न आने पर भी बहुब्रीहि, समास 
सें ही परादि को उदात्त प्राप्त था, बहुल कह्दने से अन्य समासों में भी 
हो जाता है ॥ . 


॥ इति द्वितीय: पाद: ॥ 


| 
च्त+००५ 


तृतीयः पादः 
[ अलुकग्रकणम्‌ ] 
क्‍ अल॒गुत्तरपदे ॥६।३।१॥ 
अलुक्‌ ११ उत्तरपदे ज॥॥ स*-न लुक अलुक नब्यूतत्सुरुष:॥ 
अर्थ:--अलुगिति उत्तरपद इति  चेल्येतद्धिक्ृत॑ वेद्तिब्यम्‌, यद्ति 
ऊध्वमनुक्रमिष्यामो उलुगुत्तरपद इत्येव॑ तद्‌ वेद्तिब्यम्‌ ॥ उदा०- बच्यति 
पत्चम्या: स्तोकादिभ्य;, स्तोकानमुक्त;, अल्पानमुक्त: ॥ ह 
भाषाओ:--[ अलुगुच्तरपदे ] 'अल्ुक' तथा “उत्तरपद़े” इन दोनों पदों 
का अधिकार आगे के सूत्रों में जाता है, अतः यह अधिकार सूत्र है ॥ 
यहाँ से 'अलुक! का अधिकार ह३।२३ तक तथा 'उत्तरपदें! का 
६३१३८ तक जायेगा ॥। ; के 


पश्चम्याः स्तोकादिभ्य! ॥६३।२॥ 


पद्चम्या: ह११॥ स्वोकादिभ्यः ५१॥ स०--स्तोक आदियेषां ते स्ती+ 
कादयः, तेम्य:'"“ ''बहुब्रीहिः ॥॥ अब॒ु०-अल्॒गू उत्तरपदे ॥ श्रथ:-- 
स्वोकादिभ्यः परस्या: पद्चम्या अलुग भवति उत्तरपदें परतः॥ 
उदा०--स्तोकानमुक्त:, अल्पानमुक्तः, अन्तिकादागतः, अभ्याशादागतः, 
दूरादागतः, विप्रकृष्टादांगतः, कझच्छ्ानउक्तः ॥ 

भाषार्थ:--स्तोका्िस्यः ] स्वोकादिओं से उत्तर [पम्चम्या:] पद्चमी 
विभक्ति का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ अर्थात्‌ लुक्‌ नहीं दोता है ॥ ... 


२०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ ढवी 


स्तोकादि से स्तोकान्तिकदूरा्थकच्छाणि० सूत्र में कहे हुये स्तोक अन्ति 
आदि शब्द ही गृद्दीत हैं! स्तोकान्तिकदूरा्थ#ब्छाशि क्रेच (२।१॥: 
से उदाहरणों में समास हुआ है, तथा करणे व स्‍्तोकाह्प० (२३४६ 
से पद्चमी विभक्ति होती है, जिसका समास कर लेने पर सुपी घातु 
(२४७१) से लुक्‌ ग्राप्त था, भलुक्‌ कर द्या। इसी प्रकार संपूण अलु 
प्रकरण को सुप्रो घातु० (२९७१) का ही अपवाद समझना चाहिये || 


ओज!/सहोम्भस्तमसस्तृत्तीयाया; ॥६॥३।३॥ 
ओज:सहोस्मस्तमसः ५।१॥ तृतीयायाः ६१॥ स्ृ०--ओजदग्र्ध सह 
अम्भश्च॒तमश्ध॒ ओज:सहोम्भस्तमः, . तस्मात्‌'' " ' 'समाहारदून्द्रः । 
अनु०--अलुग्‌ उत्तरपदे ॥॥ अ्रथ:- ओजस्‌ , सहस , अम्भस्‌ , तमस 
इत्येतिभ्य उत्तरस्यास्ततीयाया अलुग भवति उन्तरपदे परतः || उद्ा०-- 
ओजसाक्ृतम्‌ , सहसाकृतम्‌, अम्मसाक्ृृतम्‌ , तमसाकृतम्‌ ॥) 
भाषाथे:-] ओोज:सहोस्मस्तमसः] ओजस , सहस्‌ , अम्भस तथा 
तमस्‌ शब्द से उत्तर [तृर्तायाया:] तृतीया विभक्ति का उत्तरपद्‌ परे 
रहते अलुक्‌ हो जाता है ।। पूबबत लुक की प्राप्ति में अलुक्‌ विधान है, 
यह बात स्बेत्र समझते जायें || 
यहाँ से 'तृर्वीयाया:' की अनुवृत्ति ६।३॥६ तक जायेगी | 


मनस; संज्ञायाम्‌ ॥६३।४॥ 


मनस: ५१ संज्ञायाम ७१ अबु०--ठतीयाया:, अल्लुग्‌ उत्तरपदे | 
अर्थ:--मनस उत्तरस्यास्तृतीयाया: संज्ञायां विषयेडलुगू भवति॥॥ 
उदा०--भनसादत्ता, मनसासुप्ता, सनसासंगता ॥ 

भाषा: सनत्त: | मतस्‌ शब्द से उत्तर [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय 
में ठृतीया विभक्ति का अल्लुकू होता है। मनसागुप्ता आदि किसी 
के नाम विश्येष हैं | 

यहाँ से बन: की अनुबृत्ति ६३॥५ तक जायेगी ॥ 

आज्ञायिनि च ॥६३।५॥ 

आज्ञायिनि ७१॥ च अ० ॥ अनु०--मनसः, तृतीयायाः, भलुशुत्तर- 
पढ़े ॥ अर्थ:-मनस उत्तरस्यास्त्तीयाया अलुग्भबति आज्ञायिन्युत्तर- 
पदे । उदा>--मनसा आज्ञातुं शी्मस्य मनसाज्ञायी ॥ 
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भाषाथ:--[शज्ञायिनि] आज्ञायी शब्द के उत्तरपंद्‌ रहते [च] 
भी सनस शब्द से उत्तर तृतीया का अलुक द्वोता है।॥ असंक्षार्थ इस 
सूत्र का आरम्भ है।॥ आइ: पूवेक ज्ञा धातु से तच्छीछ अथे में णिन्नि 
एवं आतो युक्‌ चिणक्ृतोी: (०३१३३) से युकू आगम द्वोकर आज्ञायी 
शब्द बनता. है॥ उदा०-मनसाज्ञायी (मन से जानने के स्वभाव 
ब्राढ्ू) ॥ ह 

। आत्मनश्र ॥६।३।६॥ 


. आत्मन: ५१॥ च अ० ॥ अनु०--अलुग , उत्तरपदे, तृतीयाया: ॥ 
अथे--आत्ममश्व उत्तरस्यास्तृ्तीयाया अलुगू भवति उप्तरपदे परतः॥ 
उदा०--आत्मनापशञ्चमः, आत्मनाषष्ठः ।। 

भाषाथ:- [ आत्मन:] आत्मन्‌शब्द से परे [च] भी ठृतीया का 
अलुक्‌ होता है. उत्तरपद परे रहते ॥ उदाहरणों में तृताया० (२१३०) 
के योगविभाग से समास होता है । यह अलुक्‌ पूरण प्रत्ययान्त उत्तरपद्‌ 
परे रहते ही होता है ॥ 

- यहाँ से आत्मन: की अनुबृत्ति ६३७ तक जायेगी ॥ 


वैयाकरणाख्यायां चतुथ्यों। परस्य च ॥६१।७॥ 


वैयाकरणाख्यायाम्‌ ७३१॥ चतुथ्यों: ६१॥ परस्य ६॥१॥ च अ०॥ 
प०--बैयाकरणस्थाख्या वैयाकरणाख्या, तस्याम''“ ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ 
अनु०--अलुगुत्तरपदे, आत्मनः ॥ अर्थ:--यया संज्ञया चैयाकरणा एव 
व्यवहरन्ति तस्याम परस्य आत्मनश्र उत्तरस्था: चतुथ्यों अलुग्भवति॥ 
उदा२- परस्मैपद्म , परस्मेभाषा । आत्मनेपदम , आत्मनेभाषा ॥ 


भाषा4:--जिस संज्ञा से बैयाकरण ही व्यवहार करते हैं. [ वेयाकरणा- 
ख्यायाम्‌ | उसको कहने में जो [परस्य ] पर शब्द तथा [च]चकार से ओत्मन्‌ 
शब्द से उत्तर भी [चतुर्श्या:] चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ होता है ॥ 
हलदन्तात्‌ू सप्तम्या। सन्ञायाम ॥ ६।३।८॥ 
हलदन्तात्‌ ५१ सप्तम्या: ३१॥ संज्ञायाम्‌ »१॥ स०-हल्‍ू च 


अत्‌.च हलत्‌ , समाहारो हलत्‌ अन्‍्ते यस्य स दलदन्तस्तस्मात' 
बहुब्रीहिः॥ अनु7--भलुगुस्तरपदे ॥ अ१:--हलन्ताददन्ताबोत्तरस्था 
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सप्तस्या: संज्ञायामलुग भवति॥ उदा०--युधिष्ठिः,. त्वचिसार 
अव्न्तातू--अरण्येतिलका:, अरण्येमाषकाः, बनेकिशुका:, चनेहरिद्रक 
बनेब॒त्यजञका: ॥ 

माषार:--[हलदन्तातू] दृस्त तथा अकारान्त शब्द से उन 
[संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में. [सप्ाम्या:] सप्तमी का अछुक होता हे 
लदाहरणों में संज्ञायाम्‌ (७१४३) से समास होता है। युधिष्ठिर 
गवियुधिम्यां स्थिर: (८१९५) से पत्व होता है। युध्‌ लंच इलनन्‍्त शः 
हैं, एवं भरण्य आदि अद॒स्त शब्द हैं ॥ 

यहाँ से 'हलदन्तातः की अचुब्ृत्ति ६॥३॥१९ तथा तथा. सप्तम्या 
की ६।३।१९ तक जायेगी । 


कारनाम्नि च ग्राचां हलादी ॥8३।४॥ 

कारनाम्ति छेश। च अ० ॥ प्रचाम्‌ करे। दलादी ७१॥ त०-कारएट 
नाम कारनाम, तस्मिन्‌-“पष्ठी तत्युरुष:। हछआदियैस्य स हृछादिस्तस्मिन्‌ 
बहुत्रीहि: || अ्दुः--हलदन्तात्‌ सप्वम्याट, अलुगुत्तरपदे॥ अर्थ:-- 
प्राचां देशे यत्‌ कारनाम तत्र हलादावुत्तरपदे हलदम्तादुत्तरस्या: सप्तम्या 
अलुग्भवति ॥ उद्ा०-स्तुपेशाण:,. दृषदिमाषक:, हलेद्विपदिका, 
हलेत्रिपदिका ॥ 

भाषाथ:--[ओआचाम्‌] प्राच्यदेशों में जो [कारनाम्नि] करों के नाम 
बाले शब्द उनमें [च] भी [हलादों] हृछआादि शब्द के परे रहते हलन्त 
तथा अदन्त शब्दों से उत्तर सप्तमी बिभक्ति का अल्लुक्‌ होता हे ॥ पूवे 
सूत्र से ही अलुकू सिद्ध था पुनः इस सूत्र का आरम्भ नियमाथे हे.। 
इस प्रकार तीन नियम यहाँ होते हैं, म्रथम--कारनाम में ही, छ्वितीय-- 
प्राच्य देश में व्यवह्नत नामों में ही, दतीय--ह॒ल्थदि शब्द परे रहते ही 
अलुक्‌ हो | 

स्तृपेशाण: आदि भिन्न २ करों की संज्ञायें हैं। इस विषय में 
'पराणिनि कालीन भारतब॒ष' हिन्दी सं० प्र० ४१० देखें ॥ 


मध्याद शुरो ॥६।३॥१०॥ 
मध्यात्‌ ५११ गुरी ७ श। जचु०-सप्तम्या;, अलुगुत्तरपदे ।। अथः- 
मध्यादृत्तरत्या: सप्तस्या गुरावुत्तरपदेडलुग्भवति ॥ उदा ०-- मध्येगुरुः ॥ 
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भाषाथ:--[मध्यात्‌] मध्य शब्द से उत्तर [गुरों] गुरु शब्द उत्तरपद 
रहते सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता है ॥ 


अमू धमस्तकात्‌ स्वाज्ञादकामे ॥३॥३।११॥ 


अमुधेमस्तकात्‌ ५११॥ स्वाज्ञात्‌ ६१॥ अकासे ७॥॥॥ स०--मूर्घा 
व भस्तकम्न सूर्थमस्तकम्‌ , समाहारो हन्द्र:। न सूर्धमस्तकम्‌ अमूर्धमस्तकमः 
तस्मात्‌' '"'' नम्मृतत्पुरुष:। न कामो5कामस्तस्मिन्‌' ' "' 'नम्ृतत्युरुष: ॥| 
अनु०--हलूदन्तातू , सप्नम्याः, अलुगुत्तरपदे ॥ अथ्ः--मूधमस्तक- 
व्जितादू हलदन्तात स्वाह्नादुत्तरस्थाः सप्तम्या अकाम उत्तरपदेडलुग्भ- 
बति ॥ उद०--कण्ठेकाल:, उरसिलोमा, उद्रेमणि: ॥। 

भाषार्थ---[ अमुध्धमस्तकात्‌ | मूर्धनू तथा मस्तक वर्जित हलन्त एबं 
अदन्त [स्वाज्नात्‌] स्वाज्रबाची शब्दों से उत्तर सप्तमी का [अकामे] 
काम भिन्न शब्द उत्तरपद रहते अल्लुक्‌ होता है॥ मूर्धा एवं मस्तक 
स्वाज्ञवाची शब्द हैं, अतः स्वाज्ञ कहने से प्राप्त था 'अमूधेमस्तंकात' 
कहकर निषेध कर दिया।॥ उदाहरणों में समत्युपमानपूर्वपदस्थों० (वा० 
२॥२॥२४) इस वात्तिक से बहुत्रीहि समास हुआ है |। 


बन्धे च विभाषा ॥३६३।१२॥ 


बन्चे ७१॥ च अ० ॥ विभाषा ११ अनु०--हलदन्तात्‌ सप्तम्या:, 
अलुगुत्तरपदे ॥ अर्थ:--बन्धशब्द उन्तरपदे हलदन्तादुत्तरस्या: सप्तम्या 
विभाषाइलुग्‌ भवति॥ उदा०-हस्तेबन्धः, हस्तबन्धः। चक्रेबन्ध:, 
चकबन्ध: | 

भाषाथे:--[बन्धे ] बन्ध शब्द उत्तरपद रहते [१] भी हलन्त तथा 
अदन्त शब्द से उन्तर सप्तमी का [विभाषा] विकल्‍प करके अल्लुक्‌ 
होता है ।। बहुत्रीहि समास में पूर्वे सूत्र से नित्य अलुक्‌ प्राप्त था, तथा 
तत्पुरुष में नेन्सिद्धबध्नातिषु च (६३१८) से निषेध प्राप्त था, उभयत्र 
विकल्प कह दिया है ॥ 


तत्पुरुषे कृति बहुलम ॥३॥१।१३॥ 


तत्पुरुषे ७१॥ कृति ७१॥ बहुलम ११ अबु०--सप्तम्या:, अलुशु- 
त्तरपदे ।| अर्थ:--तत्पुरुषे समासे ऋदन्त उत्तरपढ़े बहुल सप्तम्या अलुगू- 
५९० 
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भवत्ति ॥ उदा०-स्तम्बेसर्मः, कर्णजपः। बहुलवचनादिह न भवति 
कुरुचरः, मद्र चर: | 


भाषा4:-- तत्ुरपे ] तत्युरुष समास में [कृति] कृदस्‍्त उत्तर 
रहते [बहुलम्‌] बहुल करके सप्तमी का अलुक्‌ होता है।। स्तम्बकरंयं 
(३।२॥१३) से स्तम्बेरमः कर्णेजप: में अचू ग्रत्यय हुआ है, तथा कुरुच 
सद्रचरः में चरे.्ट: (३२१३) से अत्यय हुआ है । उपपदसति 
(२।२।१६) से तत्पुरुष समास होगा ॥ 


प्रावट्शरत्कालद्यां जे ॥६३।१४॥ 


प्रावट्शरत्कालद्वाम्‌ ह१॥ जे ७ैशा स०-प्राबुद ० इत्यब्रेतरेतर 
इन्द्र: ।। अनु०--सप्तम्या:, अलुगुत्तरपदे ॥ अर्थ:--आवृद , शरत्‌ , काछ 
दिव्‌ इत्येतेषां सप्तम्या: ज उत्तरपदेडलुग्भवति ।। उदा०--प्रावृषिज्ञ:, 
शरद्जः, कालिज:, दिविज: ।। हु 


भाषा4:--[प्रावदशरत्कालदिवाम्‌] प्राबूट्‌ू , शरत्‌, काछ, दिव्‌ इन 
शब्दों की सप्तमी का [जे] ज उत्तरपद रहते अलुक्‌ होता है ।॥। पूवेसूत्र 
का ही विस्तार इस सूत्र में है ॥ उदाहरणों में सप्तम्यां जनेडे: (३३२६७) 
से ड प्रत्यय हुआ है ॥ 

यहाँ से जे! की अनुबृत्ति ॥१३।१५ तक जायेगी ॥ 


विभाषा वष क्षरशरवरात्‌ ॥३॥१।१५॥ 


विभाषा ११ वर्षक्षरदरवरात्‌ ५।१॥॥ स०-बर्ष० इत्यत्र समाहारो 
दुन्द्द: । अनु >--जे, सप्रम्या:, अलुगुत्तरपद़े ॥| अर्थ:--बष, क्षर, धार, 
वर इस्येतेम्य उत्तरस्था: सप्तम्या ज॒ उत्तरपदे विभाषाउलुग्भवति।। 
दा०-बर्षेज:, बषज:। क्षरेज:, क्षुरज: । शरेज:, शरजः | वरेज:, वरजः | 


भाषाथे:--] वर्षक्षरशरवपरात्‌ ] वर्ष, क्षर, शर, बर इन शब्दों से उत्तर 
सप्रस्सी का ज्ञ बन्‍्ा+ “दते [विभाषा] विकल्प से अलुक्‌ होता है ॥ 
से नित्य अलुक्‌ प्राप्त था विकल्प कह दिया ।। 

| में जानें | 


लुब्॒क्ति ३१७ तक जायेगी ॥ 
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घकालतनेषु कालनाम्नः ॥६।३।१६॥ 


घकाछतनेषु ७॥३॥॥ काछनाम्न: ५।११॥ स०--घ काछ० इत्यत्रेतरेतर- 
हून्द:। कालरय नाम कालनाम तस्मात' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: || अतु०-- 
विभाषा, सप्रम्याः, अलुगुत्तरपदे ॥ अ्रथ:--कालनाम्त उत्तरस्या: 
सप्तस्या: घसंज्ञके प्रत्यये काछशब्दे तनप्रत्यये च॑ परतो विभाषाड 
लुग्भवति | उदा०--घ--पूर्वाह तरे, पूर्वाहनतरे, पूर्वाह्न तमे, पूर्वाहतमे । 
काल--पूर्वाह् काल्ते, पूर्वाहकाले | तन--पृषराहे तने, पुर्वाहमतने | 


भाषाथ:--[काल्नास्त:] काछ के नामवाची शब्दों से उत्तर सप्तमी 

का [घकालतनेषु] घसंज्ञक प्रत्यय, काछ शब्द तथा तन अत्यय के उत्तर- 
पद्‌ रहते विकल्प करके अलुक्‌ होता है ॥। तरप्‌ तमप्‌ घसंज्ञक (११२१) 

प्रत्यय हैं, तथा तन से तुद्‌ आगम सहित व्यु ख्युछ प्रत्यय (४३२३) 

छिये गये हैं। अहः पू्े पूर्वाह्नः यहाँ पूर्वापरा० (२२॥१) से समास 
तथा राजाहः सर्खि० (५७६१) से समासान्त टच प्रत्यय, तथा अहँ- 
नो5ह एतेम्यः (४७८८) से अह आदेश एवं श्रह्मे5दन्‍्तातू (८।७७) 

से णत्व हुआ है। पश्चात्‌ अनयोरेषु चातिशयेन पूर्वाह्ने पूर्वाह्नेतरे 
(७१) चथा पूर्वाह्न तमे (५१) तरप्‌ तमपू प्रत्यय होकर बनेंगे ।। तरप्‌ 
तमपू स्वार्थिक प्रत्यय हैं, अतः भ्रातिपद्किगत सप्रम्यर्थ दर्शाने के लिये 

तरप्‌ तमपू प्रत्ययान्त से सप्तमी का उदाहरण दिया है। काछ शब्द्‌ 

के साथ समानाधिकरण समास होने से वहां भी सप्रम्यन्त का उदाहरण 

युक्त है। तन शत्ययान्त में सप्रम्यन्त निर्देश साहचये से है. ॥ 


शयवासवासिष्वकालात्‌ ॥११।१७॥ 


शयवासवासिषु ७३३॥ अकाछात्‌ ४।॥| स०- शयश्र वासश्र बासी 
च शयवासवासिनस्तेषु “इतरेतरद्न्द्र: | अकालादित्यत्र नव्मृतत्पुरुष: || 
अनु ०--विभाषा, सप्तम्या:, अलुगुत्तरपद़े )| अ4:--शय, बास, वासिन्‌ 
इत्येतेषृत्तरपदेष्वकालवाचिन उत्तरस्या: सप्तम्या विभाषाइल्लग्भबति॥ 
उदा०--खेशय:, खशय:। ग्रामेवास:, आमवास:। ग्रामेबासी, भ्रामवासी ।। 


भाषार्थ:--[शयवासवातिषु] शय, वास तथा वासिन्‌ शब्दों के 
उत्तरपद रहते [ अकालात्‌ | काल्वाचियों से भिन्न शब्दों से उत्तर सप्तमी का 


२१२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ वृतीया: 


विकल्प से अलुक्‌ होता है।॥ अधिकरणे शेतिः (१२१५) से खेशयः 
में अच्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ 


नेन्सिद्रबध्नातिषु च ॥६।३॥१८॥ 

न अ०॥ इन्सिद्धबध्मातिषु ७३॥ च अ०) प०-इनू च॑ सिद्धश्थ 
बध्तातिश्य इन्सिड्धबध्नावयस्तेषु ' 'इतरेतरहन्द्र: ॥ अनु०--सप्रम्या, 
अलुगुन्तरपदे || अर्थ:--इन्नन्त उत्तरपदे सिद्धशब्दे बध्नातों च॑ परत: 
सप्तभ्या अलुगू न मव॒ति || उदा ०--इनू -स्थण्डिल्शायी, स्थण्डिल्क्तो । 
सिद्ध--सांकाश्यसिद्ध,, काम्पिल्यसिद्ध: | बध्ताति--चक्रबद्ध:, चारबद्धः ॥) 

भावाथथ:--[ इन्सिडबध्नातियु]  इन्नन्त, सिद्ध तथा बध्नाति 
उत्तरपद रहते [च] भी सप्तमी का अलुकू [न] नहीं होता || ततुरे 
कृति० (६३॥१३) से प्राप्त था निषेध कर दिया ।॥ बध्नाति से बन्ध 
(क्रया०) धातु से निष्पन्न रूप छिये जायेंगे। उदाहरण में बढ़:' मिष्ठातत 
है, अतः अनिदितां० (६४२४) से नकार छोष हो ही जायेगा |! 

यहाँ से न! की अनुवृत्ति ६१।१५ तक जायेगी ॥ 

सथे च भाषायाम्‌ ॥६॥३।१९॥ 


सथे ७१॥॥ च अ०॥ भाषायाप्‌ ७१॥| अनु०-न, सप्तम्या:, अलु- 
ए $ढ 
गुत्तपदे ॥ अथः-स्थे चोत्तरपदे भाषायां सप्तम्या अलुगू न भवति ॥ 
उदा3--समस्थः, विषभस्थ:, कूटस्थ:, पर्वेतस्थ: ।॥ 
भाषाथ:---] स्थे] स्थ शब्द के उत्तरपद रहते [च] भी [भाषायाय | 


भाषा विषय में सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता है ॥ पूर्वबत्‌ प्राप्ति थी 
निषेध कर दिया |! 


पृष्ठधा आक्रोशे ॥३॥१॥२०॥ 


पष्तचया: ॥१॥ आक्रोश जशा अनु०--अलुग॒त्तरपदे॥ अथेः-- 
आक्रोशे गम्यमाने उत्तरपदे परतः पष्ठया अलुग भवति॥ उद्ध०-- 
चौरस्यकुलम्‌ , बृषलस्यकुछम्‌ | ह 

भाषायः--[आकोशे] आक्रोश गम्यमान होने पर उत्तरपद परे 
रहते [प8था: ] षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ द्वोता है ॥ चौरस्यकुछप< यह 
चोर का कुछ है, ऐसा कहकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है | 


पाई: ] पष्ठो डध्यायः श१३ 


यहाँ से पष्टथा:' की अनुबृत्ति ॥३॥२३ तक तथा “आक्नोशे' की 
६॥३॥२१ तक जायेगी ॥ 


पृत्रेजन्यंतरस्थाम ॥६॥३॥२१॥ 
पुत्र ७१। अन्यत्तसस्याम णेशा अनु०--पष्ठ या आकोशे, अलुगु- 
त्तरपदे | अथः--पुत्रशब्द उत्तरपद आक्रोशे गम्यमाने विकल्पेन पष्ठ या 
लुगू भब॒ति ॥ उदा०-दास्या:पुत्र,, दासीपुत्रः। बुषल्या:पुत्र:, 
वृषछीपुतन्रः ॥ 
भाषाथ:--][ पुत्रे ] पुत्र शब्द उत्तरपद रहते आक्रोश गम्यंमान होने 
पर [अन्यतरस्याम्‌:] विकल्प करके षष्ठी का अलुक्‌ होता है ॥ 'दासी 
का पुत्र है” ऐसा कहकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है ॥ 


ऋतो विदायो निसंबन्धेम्य! ॥६३॥२२॥ 

ऋत: ५१९ विद्यायोनिसंबन्धेभ्य: (श॥ स०-बविद्या च थोनिश्व 
विद्यायोनी, इतरेतरद्वन्दू: । विद्यायोनिक्ृतः सम्बन्धों येषां ते विद्यायोंनि- 
सम्बन्धास्तेभ्यः"'बहुब्रीहि: ।। अनु7--पह्ठ या:, अलुग॒त्तरपदे | अर्थे:--- 
विद्यासंबन्धवाचिभ्यो योनिसंबन्धवाबि9स्यश्व ऋकारान्तेभ्य उत्तरस्या 
पष्छ्या अलुगू भवति || उदा>--विद्यासम्बन्धवाचिभ्यः--होतुर॒न्तेबासी 
पितुरत्तेवासी । योनिसंबन्धवाचिम्य:--होतुःपुत्रः, पितुःपुत्रः ॥ 

भाषाथ: - [विद्यायो निसम्बन्धेभ्य: ] विद्यासंबन्धवाची अर्थात्‌ विद्या 
कृत संबन्ध है जिनका एवं योनिक्ृत संबन्ध है जिनका तद्वाची [ ऋत:_] 
ऋगारान्त शब्दों से उत्तर पष्ठी का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है ॥| होता 
का शिष्य' यहाँ होता से शिष्य का विद्याक्नत संबन्ध है तथा होता का पुत्र 
यहाँ योनिक्व॒त संबन्ध है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानें | 

यहाँ से ऋत: की अजुवृत्ति क्षशररे तक तथा 'विद्यायोनिसतंब- 
स्वेभ्प: की ६१९४ तक जायेगी ॥ 


विभाषा स्वसुपत्यो! ॥६।१॥२३॥ 


विभाषा ११॥ स्वसू पत्यो: ७छौश। स०-स्वसा च पंतिश्व स्वसृपती 
तयो:'” 'इतरेतरदन्द:)। अनु०--ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः, षष्छ्याः, 
अलुगुत्तरपदे ।। अर्थ:--स्वसु पति इस्येतयोरुत्तरपदयों: विद्यायोनिसंब- 


२१४ अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तों [ ठुतीय: 


न्धवाचिभ्य ऋकारास्तेभ्य उत्तरस्था: षष्ठया विकल्पेनालुगू भवति॥ 
उदा०-मातुष्यसा, मातुःस्वसा, माठ्ष्वसा। पितुःष्वसा:, पितुःस्वसा, 
पिठृष्वसा । दुद्वितुःपति:, दुह्तिपति: । ननानदुःपतिः, ननान्द्पतिः ॥। 

भाषा्थ:--[स्वसपत्यो:] स्वत तथा पति शब्द के <त्तरपद रहते विद्या 
तथा योनिसंबन्धबाची ऋकारान्त शब्दों से उत्तर षष्ठी का [विभाषा | 
बिकल्प से अलुक्‌ होता हे ॥ मातुःष्वसा, मातुःस्वसा आदि में विकल्प 
से पत्व मातुःपितुम्या० (८३८५) से होता है, तथा भावृष्यसा पिठृ- 
घ्वसा में नित्य षत्व मातृपितृभ्यां> (८।३॥८४) से हुआ है ॥ स्वस्‌ तथा 
पति शब्द के उत्तरपद रहते विद्यासंबन्धवाची उदाहरण संभव ही 
नहीं, अतः केवल योनिसंबन्धबाची के उदाहरण दिये गये हैं. ॥ 


आनड्‌ ऋतो इन्हे ॥६॥३।२४॥ 


आनछः ११॥ ऋत: ॥१॥ इन्हें ७१॥ अछु०--बविद्यायोनिसस्बस्थे- 
भयः, उत्तरपदे ॥ अथः--ऋकारान्तानां विद्यायोनिसम्बन्धवार्िनां यो 
दन्द्ृस्तन्न पूर्वैपदस्यानहः आदेशो भव॒त्युत्तरपदे परतः॥ उद०-- 
विद्यासस्वन्धवाचि म्यः-- हो तापोतारी, नेष्टोद्‌गातारी, प्रशास्ताप्रतिहव््तारी । 
योनिसम्बन्धे भयः--मातापितरी, याताननान्दरो ॥। 

साषारथ:--][ ऋत:] ऋकारान्त विद्या तथा योनि सम्बन्धबांची शब्दों 
के [द्रन्द्दे] इन्द्ू समास में उत्तरपद्‌ परे रहते [आनढः | आनछ आदेश 
होता है ॥ होतापोतारी यहाँ पुवेपद होठ के अन्त्य अछू (१।१।५१) 
ऋ? के स्थान में आनडः होकर होत्‌ आनकढः पोत ओऔ * होतान्‌ 
पोतारो' रहा | नलोष:० (८२७७) से नकार छोप होंकर होतापोताशी बन 
गया। पोढू को ओऔ' परे रहते ऋतो ड्सिबं० (७३११०) से शुण, 
रपरत्व तथा अप्तृनृतच्‌ > (६४११) से दी्घ हो ही जायेगा ॥ 

यहाँ से “आन! की अनुवृत्ति ६१३२५ तक जायेगी।। 


देवताइन्द व ॥६।१२५॥ 
देवताइन्दें ७/॥ च अ०॥ प्त०-देवतानां इन्दः देवतादन्द्र- 
स्तस्सिन' '" “ 'घश्ीतत्पुरुष: ॥॥ अब्ु7-आनछः , उत्तरपढ़े ॥ अर्थः-- 
देषताबाचिनां यो दृन्दृस्तञ्नोत्तरपदे पू्वपद्स्थानड्गदेशो भवति ।॥॥ 
न्द्रासोमौ, इन्द्राबहरपती ॥ 


पाद: ] घष्टोडंध्याय: २३१५ 


भाषारथः--[देवतादन्दे | देवतावाची शब्दों के दन्द्र समोस में [चे] 
भी उत्तरपद्‌ परे रहते पूषपद को आनछः आदेश होता है। सिद्धि 
पूवबत्‌ जाने ।। इन्द्र वरुणादि शब्द देबतावबाची हैं |॥ 


यहाँ से 'देवताद्न्द्रे! की अनुबृत्ति ६॥३॥३० तक जायेगी ॥ 
ईदग्ने! सोमपरुणयोः ॥६॥३।२६॥ 


ईंत्‌ ११॥ अग्ते: ६१) सोमवरुणयो; ७२॥ स०--सोम० इत्यत्रे- 
तरेतरदून्द्र: । अनु>--देवतादइन्दे, उत्तरपदे ।। अर्थ:--देबतादन्दे सोम 
वरुण इंत्येतयोरुत्तरपदयोरग्नेरीकारादेशों भव॒ति। 3दा०-शग्तीषोमों 
अग्नीवरुणो ॥ 

भाषाथ:--देवतावाची हन्दू समास में [प्ोमवरुणयो:] सोम तथा 
वरुण शब्द उत्तरपद रहते [अरने:] अग्नि शब्द को [ईव्‌] ईकारादेश 
होता है ॥ पूर्वबत्‌ अन्य अछ को ईकारादेश होता है ॥ अब्ने: स्तुत्त्तो 
मसोमा: (८३८२) से अग्नीषोमी सें पत्व होता है ॥ 


यहाँ से अर्ने:' की अनुबृत्ति ६३॥२७ तक जायेगी।। 


हद बद्धों ॥६॥३।२७॥ 


त्‌ ११॥ बृद्धो ७१॥ अनु०-अग्ने:, देवतादन्दें, उत्तरपदे || 
अथ:--देवताद्रन्ददे ऋतबृद्धावुत्तरपदे 5ग्नेरिकारादेशो भवति ॥| उदा०-- 
आग्निवारुणीम अनड्वाहीमार्सेत । आग्निमारुंतं कर्म क्रियते ॥ 

भाषा4:--देवतादन्द् में [वद्घो] बृद्धि किया हुआ शब्द उत्तरपद्‌ में 
हो तो अग्ति शब्द को [इत्‌] इकारादेश होता है ॥ बृद्धि से यहाँ बृद्धि 
किया हुआ शब्द लिया गया है ॥ अग्नीवरुणों देवते अस्य ऐसा विग्नह 
करके सास्य देवता (४१२३) से अणुू प्रत्यय होकर आग्निवारुणीम्‌ 
बना है.। देवतादन्दे च (७३२१) से यहाँ उभ्यपद्वृद्धि होती है। 
डीपू प्रत्यय टिडढाणजू० (8११५) से हो ही जायेगा। ईदरने:० 
(६३३२६) से ईत्व ग्राप्त था, तद्पवाद है । इसी प्रकार आग्निमारुतमू में 
जानें ॥ यहाँ ६१२५ से आनह प्राप्त था, तद्पबाद है ॥ 


दियो बावा ॥६॥३।२८॥ 
दिवः ३॥१॥ थावा ११॥ अनु०--देवतादून्हे, उत्तरपदे । अर्थ:-- 


२१६ अष्टधध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय 


देवताइन्द उत्तरपदे परतो द्व्‌ इत्येतस्य द्यावा इत्ययमादेशों भवति | 
उदय ०--बावाक्षामा, थावाभूमी ।। 


भाषा4:--देवताहन्द्र में उत्तरपद परे रहते पूवेपद [दिवः| दिद 
शब्द को [धावा] थावा आदेश होता है ॥ अनेकाल्यित्‌० (११५४) से 
सम्पूर्ण दिव्‌ के स्थान में द्यावा' आदेश होगा ॥ 


थहाँ से (दिवी द्यावा' की अनुबृत्ति ६१२६ तक जायेगी।। 


दिवसश्र प्रथिव्याम्‌ ॥३६॥३।२९॥ 


दिवस: १(॥॥ च अ०॥ प्रुथिव्याम ७१॥॥ अनु०-दिवो थावा, 
देवताइन्डे, उन्तरपदे ॥ आर्:--प्रथिव्यामुत्तरपदे देवताइन्द्ें दिवो 
द्विस्‌ इत्ययसादेशो भव॒ति, चकारादू दावा च॥ उदा०-दिबस: 
पृथ्िव्यो, य्रावापृथिव्यों ॥ 


भाषाथ:--[प्रथिव्याय] प्ुथिवी शब्द उत्तरपद्‌ रहते देवताहनद में 
दिव्‌ शब्द को [दिवसः] दिवस आदेश होता है. [च] तथा चकार से 
दावा आदेश भी हो जाता है । पूर्वचत्‌ आनडः प्राप्त था वदपवाद है । 


६9% 


(दिवस! के स' में अकार निर्देश, सकार के रुस्वादि विकारों के अभावाथे है ॥ 
उपासोषसः ॥६॥१३०॥ 


(उघासा ॥१॥ उषसः शैश। अबु०--देवताइन्दे, उच्तरपदे ॥। 
अर्थः--उषस्‌ शब्द्स्थ उपासा इत्ययमादेशों भवति, देवताद्वन्द्ू उन्तरपदे ॥ 
उदा>--उषाश् सूर्यश्म > उषासासूयम्‌ , उपासानक्ता ॥ 


भाषार्थ:--देवताइन्द्र में उत्तरपद परे रहते [उपस:] उषस्‌ शब्द 


को [उषास्ता] उषासा आदेश होता है।। यह भी आनझ (६।३२४) 
का अपवाद सूत्र है ॥ 


मातरपितराबुदीचामू ॥३॥३॥३ १॥ 


सातरपितरी (श॥ उदीचास कैश अथ:--छदीचामाचार्याणां 
सतेन मातरपितरी इति निपात्यते | मावृशब्दस्य अरहः आदेशो निपात- 
नेन भवति ॥ 


पादः ] पष्ठोडध्याय: २९७ 


भाषार्थ:--[जदीचाम्‌] उदीच्य आचारयों के मत में! [मातरफ्तिरों] 
मातरपितरी यह शब्द्‌ निपातन किया जाता है। मात शब्द को अरछ 
आदेश निपातन से होता है.॥ ड्चि (११४२) से अन्त्य अछ कट! को 
अरहः होगा ॥ ह 

पितरामातरा च चछन्द्सि ॥६॥१।३२॥ 

पितरामातरा ११॥ च अ०॥ छन्दर्सि ७१॥ अर्थ:--पितरामातरा 
इति छन्दसि विषये निपात्यते। निपातनेन पूर्लेपद्स्थ अराझः आदेशों 
भवति 

भाषार्थ:--[पितरामातरा] पितरामातरा यह शब्द [च_] भी 
[छन्दर्ति] बेद्‌ विषय में निपातन किया जाता है. | निषातन से पूर्वेपद्‌ 
पिठू शब्द को अराडः आदेश होता है.॥ उत्तरपद में 'औ' विभक्ति को 
सु सुलुक० (५१३६) से आकारादेश एवं माद शब्द को ऋतो छि० 
(७)३।११०) से गुण होकर 'पितरामातरा' बन ही जयेगा ॥ 

[पुंबद्भावग्रकरणुम्‌ ] 
स्त्रियाः पुंबद्‌ भाषितपुंस्कादनूढ समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणी- 
प्रियादिषु ॥६।३।३ ३॥ 

ख्रियाः 5१॥ पुंचत्‌ अ०। भाषितपुंस्कादनूड लुप्तपष्टीकम ॥ 
समानाधिकरणे ७१ छियाम्‌ ७१॥ अपूरणीश्रियादिषु ७॥३॥ स०-- 
न अडः अनूछ , नेमृतत्पुरुष:। भाषितः पुमान्‌ यस्मिन्नंणे (समानायामा- 
कृतावेकस्मिनद प्रवृत्तिनिमित्ते) स भाषितपुस्कस्तस्मात्‌' ' 'बहुन्नीहि: | 
भाषितपुंस्कादनूठः यस्मिन्‌ स्रीशब्दे स भाषितपुंस्कादनूडः , बहुत्रीहि: | 
पुणे घातु० (२७।७१) इत्यनेन पद्चम्या: लुकि प्राप्ते निपातनादन्रालु- 
ग्भवति। प्रिया आदियेंषां ते प्रियादय:, बहुत्रीहि: । पूरणी च प्रियादयश्र 
प्रणीप्रियादय:“' इतरेतरदून्दू:। न पूरणीध्रियादय:, अपूरणीप्रियादयस्सेषु 
" * 'नव्तत्पुरुष: ॥ अनु०--उत्तरपदे || अर्थ:--यस्मात्‌ भाषितपुंस्कात्‌ पर 
ऊछा न कृतस्तस्य स््रीशब्द्स्य पुंशब्द्स्येब रूप॑ भबति, परणीप्रियाद्विजिते 
खीछिज्ञे समानाधिकरण छत्तरपदे | उदा०-दशेनीया भायों यस्य स 
दशेनीयभाये:, एलढणचूड:, दी्घेजड्ड: ॥ 

भाषाथथ:--[ भाषितपुंस्कादनूड | एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही 


२१८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ ठतीय: 


प्रवृत्ति निमित्त को छेकर भाषित -कहा है ऐंलिज्ञ को जिस शब्द 
ने, ऐसे ऊढः चर्जित भाषितपुस्क [ज्रिया:] स्री शब्द के स्थान में' [ पंंबत्‌ | 
पुँहिज्ञबाची शब्द के समान रुप हो जाता है, [अपूरर्णाप्रियादिषु ] 
पूरणी तथा प्रियादिवर्जित [खियाय्‌ | ख्लीछिज्ञा [समानाधिकरणे] समाना- 
घिकरण उत्तरपद हो तो ॥ 


जिस अथ धर्म को लेकर जो शब्द भ्रयोग किया जाता है वह अथे 
धर्म उसका प्रवृत्तिनिमित्त होता है, यथा मनुष्यत्व धर्म रहने के कारण 
किसी को मनुष्य कहा गया तो यह्‌ मनुष्यत्व धर्म, मनुष्य शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त है । इसी प्रकार दृशेनीयसाये: यहाँ दशेनीय शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त दशनीयत्व है, इस दशेनीयत्व अर्थ को क्ेकर ही यह 
दर्शनीय शब्द दर्शनीय, दशेनीया पुंह्चिज् एवं स्लीछिज्ल दोनों में. समान 
रूप से प्रयुक्त द्ोता है, अतः समास करने में जो 'समानायाभाकृतावे- 
कश्मिन्‌ प्रवृत्तिनिमित्ते भाषितपुंस्क/ कहा था बद्द सह्भत हो गया। 
दशेनीया में प्रयुक्त खीलिज् शब्द दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर 
दशेनीय रूप में पुंस्थ को भी कहता है. उसी से स्लीछिद्ल में टापू होकर 
बना है। दशेनीयत्व प्रवृत्ति दोनों में समान है। ऊझू न होने से ऋछः 
वर्जित है. ही, एवं ख्लीछिज्ञ पूरणीप्रियादिवर्जित समानाधिकशण बाढा 
भायों शब्द उत्तरपद में भी अतः दशनीया शब्द पुंछिक्गला के 
समान हो गया अर्थात्‌ दशैनीय' शब्द बन गया | इसी प्रकार श्लक्ष्णा 
चूड़ा यस्य स श्लच्णचूड:, दीघों जद्भाग यस्य स दीर्घजड्: यहाँ भी जानें। 
भायों, चूडा, जद्डा को योत्रियोरुपसर्जनस्थ (११४८) से हस्व हो दी 
जायेगा। पूरणी से ख्लीलिज्ग वाले पूरण प्रत्ययान्त शब्द लिये गये हैं, 

तथा 'प्रियादि' गण पठित शब्द हैं ॥ 

इस सूत्र का सम्पूणे बिषय प्रत्युदाहरणों से दी स्पष्ट हो पाता है. 
जो कि द्वितीयाबृत्ति का विषय है | 


यहाँ से 'स्त्रिया: अनूड/ की अनुवृत्ति ॥३॥४१ तक वथा पुंव्त्‌' की 
६॥३॥४० तक एवं 'माषितपुंस्कात! की ६३४२ तक जायेगी || 
तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ॥६।३।३४॥ 


तसिलादिषु ७१। आ अ० ॥ कछत्वसुचः: ५॥॥॥ स०--तसिल्‌ 
आदियेषों ते तसिलाद्यस्तेषु'' बहुत्रीहिः ॥ अनु०--स्त्रिया: पुंबद 


पांद: | षष्ठो अध्याय: २१६ 


भाषितपुंस्कादनूछ ॥ अर्थ:-तसिलादिषु ऋत्वसुजन्तेषु परेषु भाषित- 
पुंस्कादनूछ स्त्रिया: पुंचदू भवति || उद०-तस्याः शाल्ाया: ८ततः ॥ 
तस्याम्‌ > ततन्न | यस्या: > यतः । यस्याम्‌ 5 यत्र || 
भाषार्थ:--[तसिलादिषु] तसिलादि प्रत्ययों से लेकर [आकजसुचः] 
कृत्वसुच्‌ पर्यन्त कहे गये जो प्रत्यय उनके परे रहते ऊडः बर्जित भाषि- 
तपुंस्क स्त्रीशब्द को पुंबत्‌ हो जाता है॥ इन छउदाहरणों में भी जिन 
स्त्रीलिज्ष सा या शब्दों के रूप में प्रयुक्त तदू यदू शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
वे शब्द उसी अर्थ में पुँलिड्न में भी प्रयुक्त होते हें अतः वे भाषित- 
पुंस्क (पुँछिज्ञ को कहनेवाले) हैं। तसिल्ू से पन्चम्यास्तसिल (५॥३।७) 
में कहा हुआ तसिल्‌ यहाँ लिया गया है, तथा कृत्वसुच्‌ से संख्याया: 
क्रियाभ्या० (५४१७) में कथित कृत्वसुच्‌ छिया गया है, अतः पश्च- 
म्यास्तपिल से लेकर संख्याया: क्रियाभ्या० तक कह्दे हुए सभी प्रत्यंय 
तसिल्यदियों से गृद्दीत है ॥ पूर्ते सुत्र से उत्तरपद परे रहते ही पुंबदू- 
भाव कहा था, यहाँ उत्तरपद्‌ का अभाव होने से अलनुत्तरपदार्थ यह 
आरम्भ है.॥ | 


क्यडुमानिनोश्च ॥६१।१५॥ 


क्यडामानिनो: ७२।| च्‌ अ० || स०-क्यढः च मानिन्‌ च क्यडः- 
भानिनों तयोः'' 'इतरेतरद्वन्द्र: | अनु०--स्त्रिया: पुंबद्भाषितपुंस्काद- 
नूडः , उत्तरपदे ॥ अर्थ:-क्यडिः परतो सानिनि च भाषितपुंस्कादनूछ 
स्त्रिया: पुंबदू भवति॥ उदा०-एनी, एतायते, श्येनी, इयेतायते। 
मानिनि--दशेनीयमानी अयमस्याः ८ दशनीयमानिनीयमस्या: || 

भाषार्थ:--[क्यद्मानिनो:] क्‍्यछः तथा मानिन्‌ परे रहते [च] भी 
ऊदः वर्जित भाषितपुंस्क स्त्रीशब्द को पुंबदूभाव हो जाता है ॥ मानिनि 
ग्रहण यहाँ अस्त्यथें तथा असमानाधिकरणाथ है, अतः अयमस्या: 
करके पुँछिज्ञ का भी उदाहरण दिया है ॥ 

. एत शयेत शब्दों से वर्शादनुदात्तातू> (9९३६) से छीप्‌ एबं त 
को न होकर एनी श्येनी बना । अब एनीवाचरति इयेनीवाचरति ऐसा 
बिप्रह करके करत: क्यड सलोपरशच (३१११) से क्यडः होकर अकृतूसावे० 
(७४३२७) से दीर्घ द्ोकर एतायते श्वेतायते बन गया। प्रक्ृत सूत्र से 
पुंबदूभाव होने से डीपू एवं तत्सज्नियोगशिष्ट नकार हट गया। दशैन्ती- 


१२० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


यामियां मन्‍्यतेडयमिति दशीनीयमानी। यहाँ मनः (१२८२) से मन 
धातु से णिनि प्रत्यय हुआ है ॥ 


न कोपधाया। ॥६।३॥१ ६॥ 


न अ० || कोपधाया: ६॥॥॥ स०--कक्कार उपधा यस्याः सा कोप- 
धा तस्या:' ' 'बहुत्नीहि: ।। अबु ०--स्त्रियाः पुंबदूभाषितपुस्कादनूछः , उत्तर- 
पढ़े ॥ अर्थ:--भाषितपुस्कादनूड कोपधायाः स्थ्रिया: पुंबदूभावों न 
भवति॥ उदा०-पाचिकामाये:, कारिकासाये:, बृजिकासाय:, सद्विका- 
भाय:। मद्रिकाकल्पा। सद्रिकायते, बजिकायते । मद्विकामानिनी, बृुजिका- 
मानिनी | 


भाषार्थ:--[कोषघाया:] कक्कार उपधावाले स्त्री शब्द को पुंबद्भाव 
[न] नहीं होता॥ पूर्व सूत्रों से प्राप्ति थी उन सबका प्रतिषेध है ॥। 
पाचक कारक ण्वुलन्त शब्दों से टापू तथा अत्ययस्थात्‌ृ» (७३४४) से 
इच्च होकर पाचिका कारिका बना । अब यहाँ पाचिका कारिका शब्द 
पूबरबत्‌ भाषितपुस्क हैं, अतः स्त्रिया: पुंबदभाषित० (॥॥१।३३) से पुंबदू- 
भाव प्राप्त था, ककार उपधा में होने से पक्ृतसूत्र से निषेध हो गया । 
मद्विकाकल्पा में तपिलादिष्वा० (६१३३४) से पुंचदूभाव प्राप्त था, एवं 
मद्विकायते आदि में क्यडमानिनोश्च से श्राप्त था, निषेध हो गया। 
मद्रवृज्यो: कन्‌ (४२१३०) से मद्विका वृजिका में कब प्रत्यय हुआ है ।॥। 


यहाँ से “न! की अनुदृत्ति ६१॥४० तक जायेगी ॥ 


संज्ञाप्रण्योश्व ॥६३।३७॥ 


संज्ञापूरण्यो: ॥॥श॥ च आ०॥ स>--संज्ञा० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
अनु ०--न, लिया: पुंबद्भाषितपुस्कादनूडः , उत्तरपदे ॥ अ्थ:-- संज्ञायाः 
पूरण्याश्र भाषितपुस्कादनूड ख््रिया: पुंबदृभावों नभवति।॥ छदा०-- 
दत्ताभाय: गुप्ताभायें, दत्तापाशा गुप्तापाशा, दत्तायते शुप्तायते, 
दुत्तामानिनी गुप्तामानिनी । पूरण्याः--पद्चमीभाये: दशसीभाये:, पद्नमी- 
पाशा दश्मीपाशा, पद्चमीयते दृशमीयते, पद्लमीमानिनी दशमीमामनिनी ।। 


भाषा्:--] संज्ञाप्र एयो:-] संज्ञावाची तथा पूरणी प्रत्ययान्त भाषित- 
पुंस्क स्ली शब्दों को [च] भी पुंबदूभाव नहीं होता।। पूर्वेबत्‌ ऋमशः 


पांदः ] घष्ठीडध्याय:ः २२१९ 


उदाहरणों में पूरेसूत्रों से पुंबदूभाव प्राप्त था, निषेध कर दिया।। 
दत्ता गुप्ता में क्तिच्ती० (३३३।१७४) से क्त प्रत्यय हुआ है । दत्तादिति दत्त: 
गोपायतादू इति गुप्तः । ख्ीलिड्ग में टाप होकर दत्ता गुप्ता बने। दत्त: 
दत्ता, गुप्तः गुप्ता दोनों में प्रवुत्तिनिमित्त दान और गोपन एक ह्दी हे, 
अतः दत्ता गुप्ता भाषितपुंस्क शब्द हैं। इसी प्रकार पद्चमः पग्लमी 
दुशम: दशमी में पद्नमत्व दशमत्व प्रवृत्ति का निमित्त समान है। 


बुद्धिनिमित्तस्य॑ च तद्धितस्थारक्तविकारे ॥६।३।३८॥ 


चुद्धिनिमित्तस्य ६॥९॥ च अ०॥। तद्धितस्थ ६॥१॥ अश्क्तबिकारे 
७)१॥ स०>चृद्धेनिमित्त यस्मिन्‌ स वृद्धिनिमित्तस्तद्धितस्तस्य'** 
बहुव्रीहि:। स्क॑ च विकारश्वच सकविकारं न रक्तविकास्मरफक्तबिकार॑ 
तस्मिन्‌' ' " ' 'दून्दगर्मनयूतत्पुरुष:।। श्रतु.-न, जिया: पु'बद्भाषित- 
पुस्कादनूड्‌ , उत्तरपदे ॥ अर्थ:-- अरकतेडर्थ5विकारे चाथे यो विहितो 
वृद्धिनिमित्तस्तद्धितस्तदुन्तस्य सत्रीशव्द्स्य पुबद्‌ न भवति।॥ उदा०-- 
स्ौध्नीभाये:. माथुरीभाय:, ख्ौध्नीपाशा, माथुरीपाशा, स्रौष्नीयते, 
माथुरीयते, स्नौन्नीमानिनी, माथुरीमानित्ती ॥ 


भाषाथ:-[इृद्धिनिमित्तस्य] वृद्धि का निमित्त > कारण है. जिस 
[वद्धितस्थ ] तद्धित में ऐसा तद्धित यदि [अरक्तावकारे] रक्त तथा बिकार 
अथ में न बिहित हो तो तद॒न्त स्त्री शब्द को [च] भी पुबदूभाव नहीं 
होता ॥ पवंचत्‌ प्राप्ति थी, प्रतिषिध कर दिया ॥ बद्धि के निमित्त व्पित्‌ 
णित्त्‌ तथा कित्‌ (५२।११५) प्रत्यय ही हैं। स्रीघ्ती, माथुरी शब्दों में 
तत्र भवः (४४३।४३) से ब्द्धि निमित्तक अणू तद्धित प्रत्यय हुआ है। 
अरक्तविकार अर्थ में विहित है. ही, अतः टिडढाणब्‌> (४११५) से 
हुये हीप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को पुच॒दूसाव प्राप्त था, प्रकृत सूत्र से 
प्रतिषेध हो गया ॥ 


स्वाइगच तः ॥६३।३९॥ 


स्वाज्ञात्‌ ५१९॥ च अ० । ईतः 0१ अनु०--न, ख्त्रिया: पुबद्भा- 
षितपु स्कादनूछ , उत्तरपदे ॥ अ:- स्वाज्रादुत्तरो य ईकारस्तदन्ताया: 
स्लिया: न पुच॒द्‌ भवति ॥ उदा०--दीर्घकेशीसाय:, दीर्केशीपाशा, 
श्लक्ष्णकेशीपाशा, दीघेकेशीयते, श्लणकेशीयते ॥ 


श्श्र अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ दत्तीयः 


भाषाथ:--[स्वाज्ञात्‌ ] स्वाज्ञबाची शब्द से उत्तर [च] भी जो 
[ईत:] ईकार तदन्त ख्रीशब्द को पुबद्भाव नहीं होता | दीघकेशी आदि 
में स्वाज्ञाचोपसजनाद० (४७१५७) से डीष्‌ हुआ है ॥ 


जातेश् ॥६१।४०॥ 


जाते: 0१।| च अ० | अनु--न, ख्लिया: पु"वद्भाषितपु स्कादनूडः , 

उन्तरपदे।। थर्थ:--जातेश्व ख्रियाः पुबद्‌ू म भवति॥ उदा०-- 
श्ट 

कठीभाये:, बहूचीमा?:, कठीपाशा, बह्नचीपाशा, कठीयते, बह्ूचीयते || 


भाषाथ:--[जाते:] जातिवाची स्त्रीलछिक्न शब्दों को [च] भी 
पुबदूभाव नहीं द्ोता॥ कठ तथा बहुच शब्दों से जातेरल्रीपिषया० 
(४१६३) से झीषू हुआ हे ॥ 


पुंबत्‌ कर्मंधारयजातीयदेशीयेषु ॥॥६।१।४ १॥॥ 


पु'बत्‌ अ०॥ कमेघारयजातीयदेशीयेघु ७३॥ स्त०--कर्मधारय० 
इत्यत्रेतरेतरदून्दू:॥ अनु० -स्त्रियाः भाषितपुस्कादनूढ | अंथः-- 
कमंधारये समासे जातीय देशीय इत्येतयोश्व प्रत्यययोः परतः भाषित- 
पुस्कादनूछ स्त्रिया: पुबद्‌ भवति ॥ प्रतिषेधार्थोंडयमारस्भः ॥ उदा०-- 
न कोपधाया इत्युक्तं तत्रापि भवति--पाचकबृन्दारिका, पाचकजातीया, 
पाचकदेशीया | संज्ञापूररयोरचरेत्युक्त तन्नापि भवति- दत्तबृन्दारिका, 
दत्तजातीया, दत्तदेशीया। पूरण्या:--पत्चमबुन्दारिका, पश्चमजातीया, 
पद्चमदेशीया। वद्चिनिमित्तस्थ च० इत्युक्त॑ तन्नापि भवति-स्रौज्नसाया, 
स्रौज्नजातीया, खोध्नदेशीया । साज्न/च्चेत इत्युक्तं तन्नापि भवति- इलकण- 
मुखबृन्दारिका, श्छक्ष्णमुखजातीया श्लचणमुखदेशीया । जातेश्चेल्युक्त॑ 
तत्नापि भवति--कठवबृ न्दारिका, कठजातीया, कठदेशीया ॥| 
भाषा्:--[कमे का  येपु] कर्सधार्य समास में तथा जातीय एवं 
देशीय प्रत्ययों के परे रहते ऊडवर्जित भाषितपुस्क स्त्री शब्द को [पुंवत्‌] 
पुंबदूभाव हो जाता है ॥ कर्मघारय समास में स्त्िया: पुंबदभाषित० से ही 
पुंबद्भाष प्राप्त था तथा जातीय देशीय ग्रत्ययों के परे रहते भी तप्ति- 
लादिष्वा: (६१३४) से प्राप्त था ही, पुनवंचन न कोपधाया: से लेकर 
जातेश्व तक जितने प्रतिषेध वचन कह्दे हैं, उनमें भी कर्मंधारय समास 
एवं जातीय देशीय प्रत्ययों के परे रहते पुंबद्धाव प्राप्त हो जाये इसलछ्यि 


बदः ] षष्ठोडध्याय: रररे 


है, जेसा कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट ही है॥ ग्रकारवचने जातीयर_ 
(५३६९) से जातीयर_ प्रत्यय तथा ईषदसभाप्तीर (५)३।६७) से देशी- 
यर_ प्रत्यय होता हे ॥ 


घरूपकल्पचेलड्बुबगोत्रमतहतेषु थोनेकाचो दृस्वः ॥ ६१।४२॥ 


घरूप तेषु जश। डाथयः कैश अनेकाचः ६॥॥ हसवः ११॥ 
प्त---घरूप० इत्यत्रेतरेतरदून्द्र:। न एकः अनेकः'' 'नम्मृतत्पुरुष: | अनेकः 
अचू यस्मिन स अनेकाच्‌ , तस्य' ' 'बहुब्रीहिः ॥ शत ० - भाषितपुंस्कात्‌ , 
उन्तरपदे ॥ अर्थ:--भाषितपुंस्कात्‌ परो यो डीम्रत्ययस्तदन्तस्थानेकाचों 
हस्बो सबति घ रूप कल्प चेलट ब्रुब गोत्र मत हत इत्येतेषु परतः ॥ 
उदा०-- घ- ब्राह्मणितरा ब्राह्मणितमा । रूप--अआाह्यणिरूपा | कल्पं-- 
ब्राह्मणिकल्पा | चेलट-बाह्मणिचेछी। ब्रुव-ब्राह्मणिब्रुवा | गोत्र-- 
ब्राक्षणियोत्रा । मत--ब्ाह्णिमता । हृत-ब्राह्मणिहता ॥ 


भाषार्थ:--भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर जो [डन्‍्य:] छी तदन्त [ अने- 
काच:] अनेकाच्‌ शब्द को [हस्व:]] हस्व द्वो जाता है [वरूप"“'तेष ] घ, 
रूप, कल्प, चेलट , ब्रुव, गोत्र. मत तथा हृत शब्दों के परे रहते ।। घ से 
घ॒ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ (१।१२१) प्रत्यय लिये गये हैं, तथा रूप से रूपपू 
प्रत्यय (५॥३६६) एव कल्प से कल्पप्‌ (५।३।६७) प्रत्यय लिया गया 
है। चेलद आदि शब्द हैं, प्रत्यय नहीं । ब्रुबतीति ब्रुवः यहाँ पचाग्यचू 
हुआ है. । चेढद , ब्रुव, गोत्र शब्द कुस्साथेबाची हैं, अतः कुत्तितानि 
कृत्सनैः (२१५२) से समास हुआ है । मत, ह॒त में विशेषण कजि० 
(५१५४६) से समास हुआ हे ॥ ब्राह्मण शब्द ब्राह्मणत्वरूप प्रवृत्तिनिमित्त को 
लेकर पुँछिद्ड को कहता है, इसलिये भाषितपुस्क है, इस तदन्‍्त 
अनेकाच से उत्तर ठीप्‌ को प्रक्नत सूत्र से हस्व हो जाता है. ॥ 

यहाँ से घरूपकल्प्चेलडजुवोत्रमतहतेषु हखः की अलुद्ृत्ति 
६१४४ तक जायेगी | ह । 


नथा; शेषरयान्यतरस्थाम्‌ ॥६।३।४३॥ 


नया: ३१॥ शेषस्य ६१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ अतु०--घरूपक- 
ल्पचेलड ब्रुवगोत्रमतहतेषु, हस्बः, उत्तरपदे ।। अथे:--घादिषु परतो नद्या: 


२२४ अष्टाध्यायीप्रथमाृष्तों [ दतीय: 


शेषस्य विकल्पेन हुस्वो भवति ॥ अछी च या नदी ड्यन्तं च यदेकाच्‌ , 
स शेष: || उदा०-बहाबन्धुतरा, ब्रह्मबन्धूतरा । वीरबन्घुतरा, वीरबन्धू: 
तशा। स्थ्रितरा, स्त्रीवरा, स्ञितमा, स्त्रीतमा ॥ 

भाषार्थ: -[नद्या:] नदी संज्ञक [शेषस्थ] शेष (पूर्व सूत्र से शेष) 
शब्दों को [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके घादियों के परे रहते हृस्व होता 
है॥ पूर्व घृत्न में जिसको हस्व कहा हे उससे जो शेष नदी संज्ञक शब्द 
उसे यहाँ हस्व होगा । पूर्व सूत्र में डन्यन्त कहा था अतः यहाँ शेष कहने 
से अडश्यन्त जो नदी संज्ञक वे लिये जायेंगे, जेसे श्रह्मबन्धू” शब्द, तथा 
वहाँ अनेकाच्‌ कहा था, यहाँ एकाच डयन्त शब्द भी शेष कहने से 
ले छिये जायेंगे, जेसे स्त्री शब्द॥ इसी प्रकार ब्रह्मबन्धुरूपा 
ब्रह्मनन्धूरूपा आदि कल्प चेलट्‌ ब्रुवगोत्र मत हत के उदाहरण भी थहाँ 
जानने चाहिए | 

यहाँ से नधया:” 'अन्यतरस्याय! की अनुबृत्ति ६१३४४ तक जायेगी ॥ 

उगितश्च ॥६॥१।४४॥ 


उगितः ५।॥॥ च अ० ॥ स>--उकू इत्‌ यस्‍्य स उगित्‌ तस्मांत्‌'** 
बहुब्रीहि: ॥ अनु०--नय्या:, अन्यतरस्याम्‌ , घरूपकल्पचेलडब्रुबगोत्रमत- 
हतेषु, हस्व:, उत्तरपढ़े ॥ अर्थ:--उगित: परा या नदी तद्न्तस्य घादिषपु 
परतो विकल्पेन हस्वो भवत्ति ॥ उद।० - श्रेयसितरा, श्रेयसीतरा । विदुषि- 
तरा, विदुषीतरा ॥ 

भाषार्थ:--[उयित:] उगित्‌ शब्द से परे जो नदी तद्न्त शब्द को 
[च] भी घादियों के परे रहते विकल्प करके हस्व होता है. ।॥ अयस में 
ईयसुन्‌ प्रत्यय हुआ है, अतः यह शब्द उगित्‌ है। उगित होने से 
उगितश्व (४१६) से ढीप्‌ तथा प्रकृत सूत्र से उस छीपू को हस्व हो 
जाता है| इसी प्रकार रूप कल्पादि के भी उदाहरण यहाँ जानने चाहिये।। 

आन्महतः समानाधिकरणबातीययो! ॥३६॥३।४५॥ 

आत्‌ ११ महतः ३६॥१॥ समानाधिकरणजातीययो: जशे सं०-- 
समाना० इस्यत्रेतरेतरदन्द्र:)॥ अबु०--उत्तरपदे ।॥ अथ्थ:--समानाधि- 
करण उत्तरपदे जातीये च प्रत्यये परतों महत आकारादेशो भवति। 


उदा>-महादेव:, महत्राक्षण:, महाबाहुः, महाबछः । जातीय--महा 
जातीय: 


पादः | पष्ठोडध्याय: २२५ 


भाषार्थ:--[समानाधिकरणजातीययों:] समानाधिकरण उत्तरपद रहते 
तथा जातीय प्रत्यय परे रहते [महतः] महत्‌ शब्द को [आत्‌ ] आका- 
रादेश होता है ।। महादेव: आदि में महान तथा देव आदि का समाना- 
घिकरण होने से कमंधारय समास (२१६०) है ॥ 

यहाँ से 'आत्‌' की अलुव्ृत्ति ६३४६ तक जायेगी ।॥ 


हथष्टनः संख्यायामबहुवीद्शी त्यी! ॥६।३।४६॥ 


दृथष्टनः 6॥१॥ संख्यायाम ७॥१॥ अबुब्नीह्षशीत्यो: ६४॥ स+-+ 
द्वौंच अष्ट च दृथष्ट, तस्य'' 'समाहारहन्द्र: । बहुत्रीहिस्ध अशीतिश्व 
बहुब्रीद्यशीती न बहुत्रीह्मशीती अब॒हुब्रीद्रशीती तयो:'' 'दन्द्रगर्भनवू- 
तत्पुरुष: || अचु०--आत्‌ , उत्तरपदे ॥ अथः--ट्वि अष्टनः इत्येतयोरा- 
कारादेशों भवति, संख्यायामुन्तरपदे5बहुब्रीह्मशीत्यो: ।। उदा०-हद्वादश, 
द्वाविशतति:, द्वात्रिंशत्‌। अष्टादश, अष्टाविशति:, अष्टाजिंशत्‌ ।। 

भाषा4ः--][द्रचष्टन: ] द्वि तथा अष्टन्‌ शब्दों को आकारादेश होता 
है, [संख्यायाग्‌] संख्या उत्तरपद्‌ सें हो तो [अबहब्रीह्मशीत्यो:] बहु- 
व्रीहि समास को तथा अशीति उन्तरपद्‌ को छोड़कर ॥ द्वादश इत्यादि में 
द्वी च दश च ऐसा विग्रह करके दून्दू समास हुआ है.। अथवा द्वाभ्या- 
मधिका दश ऐसा विश्रह करके शाकप्राथिवादीवा> (ब० २१॥५६) इस 
वात्तिक से उत्तरपदछोपी तत्युरुष समास हुआ है।॥ ु 

यहाँ से संख्यायामबहुजह्यशीतो:? की अनुबृत्ति ६३४८ तक 
जायेगी।। 


त्रेस्त्रय/ ॥६॥३।४७॥ 


त्रे: $॥१॥ त्रयः १।१॥ अनु०--संख्यायामबहुब्रीत्नशीत्यो:, उत्तरपदे ॥ 
अथः--त्रि इत्येतस्य शब्दस्य त्रयस्‌ आदेशों भव॒ति, संख्यायामुत्तरपढेड- 
बहुब्रीह्म शीत्यो: ॥ उदा ०--त्रयोदश, त्रयोविंशति:, त्रयज्लिंशत्‌ ॥। 

भाषाथे:--[ज्रे: | ज्रि शब्द को [त्रयः] त्रयस आदेश होता है, संख्या 
उन्तरपद रहते, बहुत्रीहि समास तथा अशीति को छोड़कर ॥ त्यस्‌ के 
सकार को ससजुषो 5: (८२६६) से रुव हशि व (६।१११०) से उत्व 
एवं श्राद गुणः (६१८४) से पूर्षपर के स्थान में ओकार होकर तयोद्श 
आदि प्रयोग बन गये ।। 

५४ 


२२६ अष्टाध्यायीप्रथमाव त्तो [ तृतीय: 


यहाँ से “त्रय:' की अनुबृत्ति ६३७८ तक जायेगी || 
विभाषा चत्वारिशतृप्रश्नतो सर्वेपाम ॥६॥३।४८॥ 
विभाषा ११॥ चत्वारिंशतप्रश्नती ७१॥ सर्वेषाम 8३॥ स०-- 
चत्वारिशत्‌ प्रश्नति यस्‍्य तत्‌ चत्वारिंशतश्नति, तस्मिन'' 'बहुत्रीहिः । 
अचु०-संख्यायामबहुब्रीह्रशीत्यो,, उत्तरपदे ।। . अर्थः--चत्वारिंशत्‌ 
प्रशृतों संख्यायामुत्तरपदे<बहुत्रीहमशीत्यो: सर्वेपाम द्ृयष्टन्‌ त्रि इत्येतेप 
यहुक्त॑ तद्विभाषा भवति | उदा०-द्विचत्वारिंशत्‌, द्वाचस्वारिंदत्‌ 
त्रिपद्धाशत्‌ , त्रय:पद्माशत्‌ । अष्टचल्वारिशत्‌', अष्टाचत्वारिंशत्‌ । अष्ट 
पद्चाशत्‌ , अष्टापन्बादत्‌ ॥ 
भाषार:--[ सवषास] सबको अर्थात्‌ द्वि अष्टन्‌ तथा त्ि को जो छुु 
भी कह आये हैं वह्‌ [चलारिशलमभुतौ ] चत्वारिंशत्‌ आदि संख्या उत्तर 
पद रहते बहुव्रीहि, अशीति को छोड़कर [विभाषा] विकल्प करके हो ॥। 
हृंदयस्य हछेखयदण्लासेषु ॥६।३।४९॥ 
हृद्यस्य ६॥१॥ हृत्‌ ११॥ लेखयदण्लासेषु »३॥ स०--लेख 
इत्यत्रेतरेंतरदन्दः ।। अनु+--उत्तरपदे । अ्थ:--हृद्यस्य हृत्‌ इत्ययम 
देशो भबति लेख, यत्‌ , अण्‌ , छास इस्येतेषु परतः॥ उदा० हद 
लिखतीति हृछ्ेख: | यत्‌-हृद्यस्य प्रियं हयम। अण-हृदयस्थेद हार्दम 
ढास-हृदयस्य छासो हल्मासः ॥॥ 
भाषाथे:--[हृदयस्थ] हृदय शब्द को [हत्‌] हत्‌ आदेश होता 
[लेखयदणलासेष ] लेख, यत्‌ , अणू तथा छास परे रहते ॥। यत्त्‌ तः 
अण्‌ अत्यय हैं, एवं लेख छास शब्द हैं। हार्दम यहाँ तस्थेदम (४॥३॥१२६ 
आपु प्रत्यय हुआ है, एवं हृद्यम्‌ में हृदयस्य प्रिय: (४७४६५) से र 
हुआ है। हल्लास: में तोलिं (८४५६) से त्‌ को छ हुआ है ॥। 
यहाँ से 'हृदयस्थ हत्‌! की अनुबृत्ति ६३॥५१ तक जायेगी ॥ 
वा शोकष्य॑ज्रोगेषु ॥६३।५०॥ 
था अ०। शोकध्यज्रोगेपु जश। स२--शोक० इत्यत्रेतरेतरदन्द्: 
अइ० “हंद्यस्य हत्‌ , उत्तरपदे ॥ अर्थः--शोक, ष्यव्यू , रोग इत्येर 
परत: हृदयस्य विकल्पेन ह॒त्‌ इत्ययमादेशो सबति ॥ उद्ा०--हच्छोः 
5 आ । ध्यनू--सौहायम्‌ , सौहृदयम्‌। रोग -हृद्रोगः, हृव 
रोग: ॥ 


पादः ] घष्ठो अध्याय: २२७ 


भाषाथे:--[शोकष्यज्रोगेषु] शोक, ष्य्‌ तथा रोग के परे रहते हृदय 
शब्द को हत्‌ आदेश [वा] विकल्प करके होता है ॥ ष्यव्यू से प्रत्यय 
गृहीत है'।। शोभन हृद्यमस्‍्य स सुहृदयस्तस्यभावः कम वा सोहा््यम्‌ , 
यहाँ सुहृदय शब्द से गुणवचन बा० (५११२३) से ष्यव्यू हुआ, तब 
उस घ्यव्यू के परे रहते हृदय को प्रकृत सूत्र से ह॒त्‌ आदेश हो गया। हत्‌ 
आदेश पक्ष में हृद्मगसिस्धन्ते> (3३१९) से उभयपद वृद्धि होती 
है । जब पक्ष में हत्‌ आदेश नहीं होगा तो ष्यत्यू परे रहते तद्धितेष्वचा० 
(७२११७) से आदि अच को वृद्धि हो जायेगी तथा यस्येति च (६४।१४८) 
से अकार छोप होगा। हृच्छोकः में स्वोः शचुना शचुः (८0३६) से त्‌ को 
चू तथा शश्द्योटि (७३६२) से श्‌ को छ हुआ है ॥ 


पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ॥६॥३।५१॥ 


पादस्य ३१॥ पद लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ।। आश्यातिगोपहतेघु 
७१॥ स०--आज्या० इत्यत्रेतरेतरहन्द्र: ॥ अनु०--छत्तरपदे ॥ अर्थ:-- 
पादस्य पद! इत्ययमादेशों भवति आजि, आति, ग, उपहत इस्येते- 
पृत्तरपदेषु | उदा ०--पादा भ्यामजतीति > पदाजि:, पादाभ्यामततीति ८ 
पदाति:, पादाभ्यां गच्छतीति - पदगः, पादेनोपहतः > पदोपहतः ॥ 

भाषाओ:-[ पादस्य] पाद शब्द को [पद] 'पद' आदेश होता हे, 
[आबज्यातिगोपह तेष्‌ | आजि, आति, ग, उपहत उत्तरपद रहते।॥। भआजि, 
आति में औणादिक (डणा० ४७१३१) इण्‌ प्रत्यय हुआ है। यह पर 
आदेश अकारान्त होता है, अतएब अगले सूत्र में दकारान्त पदू 
आदेश का विधान किया है । 


यहाँ से पादस्य' की अनुवृत्ति ३४५ तक जायेगी ॥ 


पचत्यतर्दर्य ॥६।३।५२॥ 


पदू ११॥ य॒ति ७१॥ अतदर्य ७१॥ स«-तस्मे इंदम तदथेम्‌ , 
न तद्थैम्‌ अतदथ, तस्मिन्‌' चतुर्थीतत्पुरुषणभनबतत्पुरुष: । अधु०-- 
पादस्य, उत्तरपदे ॥। अथः--अतदर्थ यति प्रत्यये परतः पादस्य 'पदू 
इत्ययमादेशों भवति ॥ उदा०--पादौ विध्यन्ति 5 पद्माः शर्करा:, पद्माः 
कण्टकाः ॥ 


भाषाथ--न अतदयथे] अतदथ [यति] यत्‌ प्रत्यय के परे रहते पाद- 


२२८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ तृतीय: 


शब्द को [पद] पद आदेश हो जाता है ॥ विध्यत्यधनुषा (9०१८३) से 
पाद शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ है, पश्चात्‌ पाद' को प्रकृत सूत्र से पदू' 
आदेश होकर पद्मा:' बन गया | यह यत्‌ प्रत्यय विध्यति अथ्थ में हुआ 
है, अतः अतदर्थ है ही ॥ 

यहाँ से पद” शब्द की अनुवृत्ति ६३॥५५ तक जायेगी ॥ 


हिमकापिहतिषु च ॥३६३।५३॥ 

हिमकाषिहृतिषु ७३॥ च अ० ॥ स०-हिम॑ं च काषी च॑ हतिग्व 
हिमकाषिहतयस्तासु' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०-पढ़ू, पादस्य, उत्तरपदे ॥ 
अ्रथेः--हिस, काषिन्‌, हृति इत्येलेपृत्तरपदेषु पादशब्दस्य पव्ित्यय: 
मादेशो भव॒ति || उदा०--पद्धिमम्‌, अथ पत्काषिणो यान्ति, पादाध्य॑ 
हन्यते > पद्धति: ॥ है 
. भाषार्थ:- [हिमकापिहतिषु] हिम, काषिन, हति इनके उष्तरपद रहर 
[च]भीपाद शब्द को पदू आदेश होता है ॥ पादस्य हिर्म शीर्त + पद्धिमः 
में पष्ठीसमास है, तथा ह को ध्‌ भयो होडन्यतरस्थाम्‌ (८॥४।६१) २ 
पूववेसवर्णादेश होने से हुआ है। पादौ कषम्तीति पत्काषिणः में सुप्य 
जातोौ० (१२७८) से णिनि तथा खारि व्‌ (८४५४) से दू को 
हुआ है 

ऋचः शे ॥६॥३।५४॥ 

ऋचः ६! शे ७जश। अनु०-पढदू, पादस्य, उत्तरपदे ॥ अर्थे:- 
ऋषक्‌्सम्बन्धिन: पादशब्दस्य शे परतः पदू' इत्ययमादेशों भवति 
उदा०--पच्छो गायत्री शंसति ॥ ल्‍ 

भाषार्थ:-[ ऋच:] ऋचा सम्बन्धी पाद शब्द को [शे] शाप 
रहते पदू आदेश होता है ॥ शस्‌ प्रत्यय का अवयवभूत जो 'श उसब 
यहाँ ग्रहण है । पच्छः में तद्ख्येककचनाच वीप्सायाम्‌ (४४४३) 
शस्‌ प्रत्यय हुआ है। श्चुत्व होकर त्‌ को चू तथा शश्छोडट (८ा४।६८ 
से छ॒त्व होकर पच्छः बनता है ॥ गायत्री ऋचा सम्बन्धी पाद शब्द ' 
स्थान में यहाँ पदू आदेश हुआ है ॥ 

वा घोषमिश्रशब्देषु ॥8३।५५॥ 


वा अ० ॥ घोषमिश्रशब्देषु ७३॥ स०-धघोष० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: 
अनु ०--पढू, पादस्य, उत्तरपढ़े | अ्:--घोष, मिश्र, शब्द, इत्येसेघुन्त 


पादः ] पष्ठो उध्याय: २२६ 


पदेषु पादशब्दस्य पदित्ययमादेशों भव॒ति|॥ उदा>--पदूचघोषः, पादु- 
घोष:। पन्मिश्र;, पादमिश्र: | पच्छुब्द:, पाद्शब्द्‌: ॥॥ 

भाषार्थ:-- घोषमिश्रशच्देषु ] घोष, मिश्र तथा शब्द उत्तरपद रहते 
पाद शब्द को [वा] विकल्प करके पदू आदेश होता है।॥ घोष तथा 
शब्द के साथ पाद शब्द का पष्ठीसमास है, तथा मिश्र के साथ पूव- 
सदश० (२१३०) से ठृतीया समास है, ऐसा जानें।॥ पच्छब्द: में 
पूर्थबत्‌ सन्धिकाय है, एवं पन्म्रिश्न: में तू को न्‌ यरोउमुनास्तिके० 
(८।४४४) से हुआ है ॥ 


उदकस्योद! संज्ञायाम ॥३३।५६॥ 


उदकस्य 8१॥ उदः ११॥ संज्ञायाम »१। अनु०--उत्तरपदे ॥ 
अर्थ:--जद्कशब्द्स्य 'डद! इत्ययमादेशों भवति, संज्ञायां विषय उत्तरपद़े 
परत: || उदा[०--उद्मेघो नाम, यस्‍्य औदमेधि:' पुत्र: ॥ उद्वाहो नाम, 
यरय औदबाहिः पुत्र: ॥ ह 

भाषार्थ:--[ उदकस्य] उदक शब्द को [उद:] उद आदेश होता है 
. [सिज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में, उत्तरपद परे रहते।॥। उदमेघ, उद्बाह ये 
किसी व्यक्ति के नाम हैं. । यहाँ उदक को उद आदेश हुआ है । उदसेघः 
यहाँ पष्ठीसपास है, तथा उद॒क बहतीति उदबाहः यहाँ उपपद्‌ तत्पुरुष 
समास है ॥ 


यहाँ से 'उदकस्योद: की अनुबृत्ति ॥३।४९ तक जायेगी | 


पेषवासवाहनधिषु च ॥६॥३।५७॥ 


पेषंवासवाहनधिषु ७३३॥ च अ० ॥ स्त०-पेषं० इत्यचेतरेतरद्न्द्: ॥ 
अनु०--उद्कस्योदः, उत्तरपदे ॥ अर्थ:--पेष॑, वास, वाहन, थि इव्येतेषु 
चोत्तरपदेषु उदकशब्दस्य उद इत्ययमादेशों भवति॥ उदा०--छद्पेष॑ 
पिनष्टि । बास--उद्कस्य वास: ८ उद्बास:। वाहुन--उद्कस्य बाहन: ले 
लदवाहन: | घि--उद्क धीयतेडस्मिन्‌ ८ उद्घि। ॥ 


१ श्रौदभेषि ओदवाहि नाम के व्यक्तियों को देखकर ज्ञात होता है कि उनके 
पिता का नाम उदमेध शोर उदवाह था, यह उदाहरणों का भाव है । । 


२३० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ तृतीय: 


भाषा: [पेष॑वासवाहनभिषु] पेषं, वास, बाहन तथा थि शब्द के 
उत्तरपद्‌ रहते [च] भी उद्क को उद आदेश होता हे ॥ पेष॑ में स्नेहने 
पिष: (2७३८) से णमुरू अत्यय हुआ है। उद॒धिः यहाँ कर्मरयधिकररों 
च (३३३॥९३) से उदक उपपद्‌ रहते था धातु से कि प्रत्यय हुआ है, 
धा के आ का छोप आतो लोप झट व (६४।६०) से हो ही ज्ञायेगा ॥ 


एकहलादी प्रमितव्येउन्यतरस्याम्‌ ॥३३।५८॥ 


एकहलछादी ५१॥ पूरयितव्ये ॥१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ सत०-- 
एको हल आदियेस्य स एकहलाबिस्तरिमिन्‌'“'* 'जिपदबहुत्रीदिः ॥ 
अनु०-- उद्कस्योद्‌ः, उत्तरपद़े ॥ अर्थ:--पुरयित्तव्यवायिस्येकहला दा वुत्तर- 
पदे विकल्पेनोदकशब्द्स्य उद्‌ इत्ययमादेशों भवति । उदा०-छद्कुम्भ:, 
उद्ककुम्भ: | उद्पात्रम , उद्कपात्रम |, 


भाषा्य:--[पूरयितव्ये] जिसको पूर्ण (भरा) किया जाना चाहिये, 
तदूबाची [एकहलादी]] एक असहाय हल है आदि में जिसके ऐसे 
शब्द के उत्तरपद्‌ रहते [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके उदक को उद्‌ 
आदेश होता है ।। एक शब्द यहाँ सबख्यावाची न होकर असद्दायबाची 
है, सो अर्थ होगा असहाय भर्थात्‌ तुल्यजातीयक कोई और हलछ आदि 
में न हो एक अकेला द्वी हल आदि में हो । पूरयितव्य अर्थात्‌ पूणे किये 
जाने योग्य, सो उद॒कुम्भ: में कुम्भ शब्द पूरयितव्य एक हल आदि बाला 
भी है,, अतः विकल्‍प से उद्‌क को उद्‌ आदेश हो गया 


यहाँ से 'अन्यतरस्याम्‌” की अनुवृत्ति ३३३६० तक जायेगी।॥ 
मन्थोदनसक्तविन्दुवन्रभारहारवीवधगाहेषु च ॥8३५९॥ 


मन्थो*"'  हेषु »३॥ च अ० ॥ स०-मन्धौ० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥। 
अनु०--अन्यतरस्याम , उदकस्योदः, उत्तरपद़े ॥ अ्थ:--मन्धथ, ओद॑न, 
सकतु, बिन्दु, बच्न, भार, हार, वीवध, गाह इस्येतेपूत्तरपदेषूदकस्य उद्‌ 
इत्ययसादेशो विकल्पेन भवति ।। उदा०--उदकेन मनन्‍्धः « उद्सनन्‍्धः, उद्क- 
मनन्‍्धः। उदकेनीदन: - उदौदनः, उदकीदनः। उद्केन सकतुः 5 उद्सक्तु:, 
उदकसकतु:। उद्कस्य बिन्दु: > उद्बिन्दु), उद्कबिन्दु:। उदकस्य वज्ञः ८ 
उद्वत्त्र, उद्कवबजञ्जञः। उद॒क॑ बिसति  उद्भार:, उदकभारः। उद्कं॑ 


पाद: ] पष्ठोडध्याय: २३१ 


हरति 5 उद्हार:, उद्कहार: । उद्कस्य वीवधः ८उद्वीवधः, उदकवीबध:ः । 
डद्‌क॑ गाहते 5 उद्गाह$, उदकगाह: | 

भाषार्थ:--[मन्यौ “*' ' 'हेषु] मन्थ, ओदन, सकतु, बिन्दु, बज, भार, 
हार, वीवध, गाह इन शब्दों के उत्तरपद्‌ रहते [च] भी उदक को उद्‌ 
आदेश विकल्प करके होता है ॥ 


इको हस्थो5उयो गालवस्य ॥६।१॥६ ०॥ 


इकः ३॥१॥॥। हस्वः ११॥ अछ्यः ३१ गालवस्य $॥१॥॥ स्त०- न ही 
अछी, तस्य अडय:, नमृतत्पुरुष:।। अनु०--अन्यतरस्थाम्‌ , उत्तरपदे |॥। 
अर्थ:--अडयन्तस्थेगन्तस्योत्तरपदे हुस्वो भव॒ति विकल्पेन गालूवस्या- 
चायरय मतेन।॥ उदा>--प्रामणिपुन्रः, ग्रामणीपुत्रः । ब्र्मबन्धुपुन्न:, 
ब्रह्मबन्धूपुन्न: ॥| 

भाषारथ:--[ अड्य:] छी अन्त में नहीं है. जिसके ऐसा जो [हकः] 
इक्‌ अन्त वात्य शब्द उसको [गालकस्य] गालव आचाये के मत में 
विकल्प से [ हस्व: ] हस्व होता है, उत्तरपद परे रहते | ग्रामणी तथा ब्रह्मबन्धू 
शब्द इगन्त एवं अव्म्यन्त हैं, अतः हस्व हो गया है ।। 

यहाँ से 'हस्व: की अनुवृत्ति ६१६५ तक जायेगी | 


एक तड़िते च ॥३३।६१॥ 

एक लुप्रषष्ख्यन्तनिर्देश: ॥ पद्धिते ७१॥ च॑ अ०॥ अबृ२--हुस्व:, 
उत्तरपद़े | अथः-- एकशब्द्स्य तद्धिते उत्तरपदे च परतः हस्बो भवति | 
उद्ा०--एकस्या: भाव: एकत्वम्‌, एकता । उत्तरपदे--एकस्या: क्षीरस्‌ 
एकक्षीरम , एकदुग्धम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[एक_] एक शब्द को [ तद्धिते | तद्धित [ व | तथा उत्तरपद परे 
रहते हुस्व होता है| सामथ्य से यहाँ स्त्रीलिड्र विशिष्ट एक शब्द का 
प्रहण है क्‍योंकि दीघे को ही हुस्व विधान सम्भव है | एकत्वं, एकता 
में त्व तर तद्धित परे हैं | 


डयापोः संज्ञाउन्द्सोबहुलम्‌ ॥$६३।६२॥ 


ड्यापो: ६२॥ संज्ञाछुन्दसो: ७र॥ बहुलम १॥१॥ स०-छी च 
आप च डाथापो तयो:''इतरेतरद्न्द्र: ॥ संज्ञा च छन्द्रच संज्ञाछन्दसी 


२३२ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तों [ हृतीयः 


तयो:' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अवु०- हस्वः, उत्तरपढ़े॥ अर्थ:--डायन्तस्य 
आबन्तस्य च उत्तरपदे परत: संज्ञायां विषये छुन्द्सि विषये च बहुले 
हुस्‍स्बो भवति || उदा>--हन्‍यन्तस्य संज्ञायाम--रेबतिपुन्रः, रोहिणिपृन्र:, 
भरणिपुत्र: | बहुलबचनाज्न च भवति--नान्दीकरः, नानदीघोष:, नान्‍्दी- 
विशाल:। ढ यन्तस्य छन्द्सि--छुमारी दद्ति 5 कुमारिदा:, उर्वीं दृद॒ति ८ 
उर्विदा:। नच भवति-फाल्गुनीपीर्णमासी, जगतीच्छन्दः। आबन्तर्य 
संज्ञायाम--शल्वहम , शिलप्रस्थम्‌ | मच भवति--लोमकागृहम , छोमका- 
पण्डम्‌। आबन्तस्थ छुन्द्सि-अजक्षीरेण जुद्दोति। ऊर्णम्नदा प्रथिवी विश्व- 
धायसम्‌ | न 'व भवति-ऊर्णासूत्रेण ककयो बयन्ति ॥ 

भाषाय:-- [डचापो:] डन्‍्यन्त तथा आबन्त शब्दों को [संज्ञाछन्दसो: | 
संज्ञा तथा छन्द्‌ विषय में उत्तरपद परे रहते [बहुलम्‌ ] बहुल करके 
हरव होता है. || बहुल कहने से जहाँ नहीं होता वे उदाहरण ऊपर 
दशा दिये हैं. ॥ 

यहाँ से 'डन्‍्बापो: बहुलम्‌! की अनुबृत्ति ३३६३ तक जायेगी ॥ 


त्वे च ॥६३।६३॥ 
स्वे ७३॥ च अ० ॥ अबु>-ड्यापो: बहुलम्‌ , हस्वः ॥ अर्थ: स्व- 
प्रत्यये परतो ब्यापोबहुलं हस्बो भवति ॥ उद्ा०--तदुजाया भावः 
अजत्वम्‌, तदूरोहिण्या भावों रोहिणित्वम्‌ । बहुलबचनात्‌-- अजात्वम , 
रेहिणीलम ॥ 
भाषा्थ:--[ ले] स्व अत्यय परे रहते [च] भी डन्‍्यन्त तथा आबन्त 
शब्द को बहुल करके हृस्व होता है ॥ 


इश्केषीकामालानां चितत्‌लभारिषु ॥६१।६४॥ 


इष्टकेषीकामालानाम्‌ $३॥ चिततूललभारिषु ७३॥ स०--इृष्टकेषी०, 
चिततूछ० इत्युभयत्रेतरेतरद्ून्द्र:॥ अनु ०--हुस्ब:, उत्तरपदे ॥ अथः-- 
इष्टका, इषीका, माला इत्येतेषां यथासछूख्य॑ चित, तूछ, भारिन इत्येतेषू- 
ततरपदेषु हुस्वो भवति ॥ उदा०--इष्टकचितम्‌। इषीकतूलम्‌ । माला 
भत्तु शील्मस्या: > साल्भारिणी कन्‍्या॥ 


भाषा्:-[हष्टकेषीकामालानाम्‌] इृष्टका, इषीका, साछा इन तीन 


ग़दः ] षष्ठोअध्याय: २३३ 


हब्दों को [विततूलभारिषु] चित, तूछ तथा भारिन्‌ शब्दों के उत्तरपद्‌ 
(हते यथासड्ख्य करके हस्व हो जाता है ॥ 


खित्यनव्ययस्य ॥३॥३।६५॥ 

खिति ७)१॥ अनव्ययस्य ६॥१॥ स०-खू इत्‌ यस्‍स्य स खितू 
स्मिन' ' 'बहुत्रीहिं: । अनव्य० इत्यन्न नम्मृतत्पुरुष:॥॥ अनु०- हृस्व:, 
ँ्तरपदे । भर्थ:--खिद्न्त उत्तरपदेडनव्ययस्य हस्वो भवति ॥ उद०-- 
शलिमन्या, दरिणिंमन्या ॥ | 

भाषार्थ:--[खिति_] ख्‌ इत्‌ संक्षक है जिसका ऐसे शब्द के उत्तरपद्‌ रहते 
अनव्ययस्थ] अव्यय भिन्न शब्द को हस्व हो जाता है ॥ काढीमात्मानं 
न्‍न्‍यते - कार््मिन्या, यहाँ आत्ममाने खश्च (३२८३) से मन धातु से 
ब्रश प्रत्यय हुआ है जो कि खित्‌ है, अतः मन्या खिदन्त परे रहते 
ही को हृस्व हो गया है ॥ मुम॒ आगम भी अरुद्धिंषद० ($॥३।६३) 
ते हो जायेगा। मन्या में दिवादिभ्यः श्थन्‌ (३१६६) से श्यन्‌ विक- 
'ण हुआ है। इसी प्रकार हरिणिंमन्या में जानें ॥ 


यहाँ से 'खिति' की अलुबृत्ति १३१६७ तक तथा 'अनव्ययस्थ! की 
(१६६ तक जायेगी। 


अरुहिषदजन्तरय पुमू ॥६।३।६६॥ 


अरुद्विषद्जन्तस्य ६॥१॥ सुम्‌ ११॥॥ स०--अचू अन्‍न्ते यस्य स 
अजन्तः, बहुब्रीहि: । अरुश्च द्विषत्‌ च अजन्तश्व अरुद्विषद्जन्तं तस्य'** 
पमाहारो इन्हू: | श्रचु०--खित्यनव्ययस्य, उत्तरपदे || 'अथे:--अरुस्‌ 
द्वेषत्‌ इत्येतयोरजन्तानामनव्ययानामख् खिदन्त उत्तरपदे सुमागमो 
भव॒ति ॥ उदा०--अरून्तुदः, द्विषन्तपः । अजस्तानाम--कालिसन्या, 
ईरिणिमन्या ॥ 

भाषाथे:-[अरुद्विषद्जन्तस्य] अरुस द्विषत्‌ तथा अव्यय भिन्न 
अजन्व शब्दों को खिदन्त उत्तरपद रहते [सम ] मुम आगम होता है ॥ 
अरुन्तुदः यहाँ विष्वरुषोस्तुदः (३३२३५) से खश  प्रत्यय हुआ है, एवं 
द्विषन्तप: में द्विषतररयोस्तापेः (३२३६) से खच्‌ प्रत्यय हुआ है, दोनों 
ही खित्‌ प्रत्यय हैं। पूरी सिद्धि उपयुक्त सूत्रों में ही देखें। अजन्त के 
लदाहरण की सिद्धि पूर्व सूत्र में दशा दी है | 


२३४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ दुतीय: 

यहाँ से 'मुग! की अनुवृत्ति ६३७१ तक जायेगी | 

इच एकाचोम्प्रत्ययंवच ॥६॥३।६७॥ 

इचः ६।१॥ एकाच: ह॥१॥॥ अम ११ प्रत्ययवत्‌ आ०॥ च अग। 
स०--एको5च यस्मिन्‌ स एकाच्‌ , तस्य' ' 'बहुव्रीहिः ॥ अबु०--खिति, 
उन्तरपदे ॥| अर्थ:--खिद्न्त उत्तरपदे इजन्तस्थ एकाचोडसागमो भवति, 
सच अम' प्रत्ययवश्य > द्वितीयेकबचनवश्च भवति ॥ उदा०--गांमन्य:, 
खींमस्य:, ज्ियंम्न्य:, नरंमन्‍्य:, भ्रियंसनन्‍्य:, अआ्ुवसन्य: ॥। 

भाषाथ:--खिदन्त उत्तरपद रहते [इच:] इजन्त [एकाच:] एकाच्‌ 
की [अम्‌ ] अम आगम ह्वो जाता है और बह अम [अत्ययवत्‌ ] प्त्यय 
के समान [च] भी माना जाता है अर्थात्‌ ट्वितीया के एकबचन में जो 
“अम्‌! प्रत्यय है. तद्गत्‌ ही इस “अम' में कार्य होंगे। प्रत्वयवत्‌ माने 
जाने से गांमन्यः यहाँ औीतोग्शतोः (६१६०) से पूबे पर के स्थान में 
आकार एकादेश ह्वो जाता है, तथा झ्लियंमन्य: यहाँ वाम्शसो: (६9।८०) 
से इयडादेश विकल्प करके होता है। जिस पक्ष्‌ में इंयडाः नहीं हुआ 
तब अभि पूर्व: (६११०३) से पृद्रैंसबण एकादेश होकर स्त्रींमन्‍्य: बन गया । 
इसी प्रकार प्रत्ययव॒त्‌ अम्‌ को मानने से नरंमनन्‍्यः यहाँ नू को ऋतोडि- 
सब ० (७३११०) से गुण एवं श्रियंसन्य: अ्रवंसन्यः में आचि श्नुधातु ० 
(३४७७) से (अम्‌ को अजादि प्रत्ययवत्‌ मानकर) क्रमशः इयडः उबडः 
आदेश होता है | पूर्वेबत्‌ सत्र खिदन्त उन्तरपद है ही।॥। 

वाचंयमपुरन्द्रो च ॥६।३।६८॥ 

वाचंयमपुरन्‍्दरी ९॥ च अ०।| स०--वाचंयम० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः॥ 
अनु०-मुम्‌ ॥ अर्थ:--वार्चयम पुरन्दर इत्यन्न मुसागमों निपात्यते ।॥। 
उद्य०--बाचंयप्त आस्ते । पुर दारयतीति पुरंदरः | 

भाषा4ः--[वा्॑यमपुरन्द रो ] वाचंयम पुरन्द्र इन शब्दों में [च] भी 
मुम आगस निपातन किया जाता है। वाचंयमः में वाचि ययो ते 
(३१५४०) से खचू तथा पुरनदरः में पृ:सर्वेयोदारितहों: (३९४१) से 
खच्‌ प्रत्यय होता है || 


कारे सत्यागदरय ॥६।३।६९॥ 
कारे ५१ सत्यागद्स्य ३१ स्०-सत्यम्व अगदुशध॒सत्यागद्म, 
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तस्य' ' 'समाहारहन्द्रः ॥ अबु०-मुम, उत्तरपदे ॥ अर्थः-कारशब्द 
उत्तरपद़े सत्य, अगद इत्येतयोमुमागमो भवति ॥ उदा०--सत्यं करो- 
तीति सत्यक्भारः, अगदंड्ारः | 

भाषाथे: -[ कारें] कार शब्द उत्तरपद रहते [सत्यागद्स्य] सत्य 
तथा अगद शब्द को मुम॒ आगम हो जाता है. ॥ मुम्‌ के 'म' को अनुस्वार 
(८श२४) तथा परसवर्ण (८॥४॥५७) होकर ४? हो जायेगा ॥ 


श्येनविलस्थ पाते में ॥६॥३।७०% 


श्येनतिरुस्य ६।॥॥ पाते ७१॥ के ७१॥ स०-श्येनश्व॒ तिरुश्व 
श्येनतिरुम , तस्य' ' 'समाहारद्वन्द्वः ॥ अनु०-सुम, उत्तरपदे । श्रथे:-- 
श्येन तिल इत्येतयो: थे प्रत्यये पातशब्द उत्तरपदे सुमागमों भब॒ति॥ 
उदा०--श्येनपातो 5स्यां क्रीडायां श्यैनम्पाता मृगया, पेरूम्पाता ॥ 

भाषाथ:- [श्येनतिलस्य] श्येन तथा तिछ शब्द को [ पाते | पात शब्द 
के उत्तरपद रहते तथा [जे] अ प्रत्यय के परे रहते मुम॒ आगम होता 
है || घथ: सास्यां क्रियेति जः (४२५७) से घन्त तिलूपात एवं इयेनपात 
शब्दों से ञ प्रत्यय हुआ है, अतः थ प्रत्यय परे है ही, एवं पात शब्द 
रे है। व के जित्‌ होने से आदि को (५२११७) बृद्धि हो दी 
जायेगी ।। 


रात्रे! कृति विभाषा ॥३३।७१॥ 

हि रात्रे: १ कृति ७१॥ विभाषा ११ अचु०--सुम्‌ , उत्तरपद़े ॥ 
अर्थ:--क्दन्त उत्तरपदे राजिशब्द्रय विभाषा मुमागमो भवति ॥ उदा०- 

रत्रिख्वर: । रात्रिचर, राजिमट:, राज्यट: ॥ 
भाषान:--[कति] ऋदन्त उत्तरपद्‌ रहते [रात्रे:] रात्रि शब्द को 
[विसाषा] विकल्प करके सुम आगम होता है।॥ चर घातु से रात्रि उप- 
पद्‌ रहते चरेष्ट: (१२१६) से ऋृत्‌संज्ञक ट प्रत्यय हुआ है, एवं अट 
धातु से पचाद्यच हुआ है, इस प्रकार ऋद॒न्त उत्तरपद उदाहरणों में 

है ही। राज्यद: में यणादेश हो गया है ॥ 


नलोपो नजः ॥३॥३।७२॥ 
नछोपः ११॥ नञः ६१॥ स़०--नकारस्य छोप: नछोपः पष्ठी- 


२३६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ ठृततीयः 


तस्पुरुष: ॥ अनु०--उत्तरपदे ॥ अर्थ:->नज्यो नकारस्य छोपो भवत्युत्तर- 
पदे परत: ॥| उदा०--भब्राह्मणः, अवृूषलः, असुरापः, असोमप: ॥ 
भाषाथः-[नथः] नम के [नलोपः] नकार का छोप हो जाता है, 
उत्तरपद परे रहते।। न्‌ हल का छोप करने पर अ' शेष रहेगा ।। 
यहाँ से 'नथ: की अनुवृत्ति ६३७६ तक जायेगी ॥ 


तस्मान्नुडचि ॥६३।७३॥ 


( तस्मात्‌ ६॥१॥ लुद ११ अधि ७॥१॥ अबु०-नजः, उन्तरपदे ॥ 
श्रथे:- तस्मात्‌ लुप्तनकारातू नञ्यः चुद आगसो भवति अजादावुच्तरपदे।) 
उदा०--अनजः, अनश्ः || 

माषाओ:--[तस्मात्‌] उस लुप्त हुए नकार वाके नम्र्‌ से उत्तर 
[चुद] लुद्‌ का आगम [आचि ] अजादि शब्द्‌ के उत्तरपद रहते होता 
है ॥ तस्मात' से यहाँ प्रकृत नल्ोपी नजः से कहा हुआ लुप्त नकार 
बाला नम ही निर्दिष्ट है ॥ न+अजः + अ+अज: यहाँ नुद आगम होकर 
अनजः अनश्वः बन गया ॥ 


नश्नाण्नपान्नवेदानासत्यानम्रुचिनकुंडन खन (सकनक्षत्र नक्र- 
नाकेषु प्रकृत्या ॥६३।७७॥ 


नश्नाण्न' ' 'केषु ७३३॥ प्रकृत्या ३१॥ प०--नश्नाण्न० इत्यत्रेतरेतर- 
हुन्द्द: | अनतु०-नजः ॥ श्रथै:--नश्राद्‌, नपात्‌, नवेदा, नासत्या, 
नम्म॒चि, नकुछ, नख, नपुंसक, नक्षत्र, मक्र, नाक इत्येतेषु नव्प्‌ श्रक्ृत्या 
भव॒ति ॥ उदा०--न आजते + नश्राद्‌ ।॥ न पातीति नपात्‌। न बवेत्तीति 
नवेदाः । सत्सु साधव: सत्या:, न सत्या असत्या:, न असत्या: लासत्या:। 
न मुख्तीति नमुचि:। नास्य कुछमस्तीति नकुछः। नास्थ खमस्तीति 
नखम्‌ । न स्री न पुमान्‌ >नर्पुसकम | न क्षरति क्षीयते इति वा 
नक्षत्रमू। न क्रामतीति नक्रः | नास्मिन अकमिति ताकम | 


भाषाथे:--[नञ्नाएन' * 'नाकेषु ] नञ्नाटू , नपात्‌ , नवेदा, नासत्या, 
भमुचि, नकुछ, नख, नपु सक, नक्षत्र, नक्र, नाक इन शब्दों में जो नम्‌ 
उसे [ग्रक्वत्या] प्रकृतिभाव हो जाता है, अर्थात्‌ नल्ोपी नबः, तस्मान्वुडाचि 
सुत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती॥ नश्नाद्‌ में श्राज धातु से आजमभात्तर 
(३॥२१७७) से क्विप्‌ एवं ब्रश्नअ्॒स्वअ० (८२३६) से पत्थ जह॒त्व चत्वे 
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होकर टकार हुआ। नपात्‌ में पात्‌ शन्नन्त है। नवेदाः में विद धातु 
ओऔणादिक असुन्‌ प्रत्ययान्त है। जो सज्जनों में असाधु नहीं हैं वे 
नासत्याः कहे जायेंगे। नमुचि: यहाँ औणादिक (उणा० ४३१२०) “कि! 
प्रत्यय हुआ है। नपुंसकम यहाँ स्त्रीपुंस को पुंसक भाव निपातन से 
होता है । नक्र: यहाँ क्रम धातु से ड भत्यय निपातन से होता है । दि 
भाग़ का लोप होकर न क्रूअ>नक्र' बन गया। कम सुख को कहते 
हैं, अतः अकम दुःख होगा, पुनः नम समास करने पर अकम्‌ का विपरीत 
नाकम्‌ स्वर्ग कहा जायेगा ॥ । 


यहाँ से श्रक्षत्या! की अनुबृत्ति ६१७६ तक जायेगी ॥ 


एकादिश्वेकस्य चादुक ॥६।३।७५॥ 


एकादि: ११॥ च अ०॥ एकस्य $॥॥॥ च अ० ॥ आदुक ११ 
स०--एक आदियस्य स एकादिः, बहुत्रीहिः || अचु०- प्रकृत्या, नव्यः ॥ 
अर्थ:--एकादिलिय् प्रकृत्या भव॒ति, एकशब्दस्य च आदुक्‌ आगमो 
भवति ॥ उदा०-एक्रेन न बिंशतिः एकान्नविंशति:, एकादूनविंशति:। 
एकान्नत्रिंशत्‌ , एकादुनत्रिंशत्‌ | 

भाषाथ:--[एकादि:] एक है. आदि में जिसके ऐसे नज्‌ को [चर] भी 
प्रक्तिभाव होता है [ च]तथा [एकस्य] एक शब्द को [आदुक्‌ ] आदुकु का 
आगम होता है ॥ विंश॒ति शब्द से पहले नज्यू समास होता है, पश्चात्‌ 
एक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है| एक आदुकू न 
विंशति' यहाँ प्रकतिभाव होकर तथा दू को यरो उनुनापत्तिके० (८।४।४४) से 
अनुनासिक आदेश होकर एकान्नविशति: बल गया। पक्ष में जब 
अनुनासिक नहीं हुआ तो एकादुनविंशरतिः ही रहा ॥ 


नगो5ग्राणिष्पन्यतरस्थाम ॥६३१।७६॥ 
नगः ११ अप्राणिषु जश। अन्यततरस्याम्‌ ७१॥ स०--न ग्राणिनो 
5प्राणिनस्तेषु “ ** 'नम्मृतत्युरुष:॥। अतु०-प्रकृत्या, नत्यः, उन्तरपदे || 
अर्थ:--अप्राणिषु वत्तेमानो यो नगशब्दस्तन्न नम प्रकृत्या विकल्पेन मबति।| 
उदा०-न गच्छुन्तीति >नगा: वृक्षाट, अगाः वृक्षाः, नगा: पबेता: 
अगा: पवताः ॥ 
भाषाथ:--[ अग्राणिषु] प्राण भिन्न अथ में व्तेसान जो [नगः] 


श्डर८ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


नग शब्द उसके नत्म्‌ को प्रकृतिभाव [अन्यतरस्थाम्‌ ] विकल्प करके 
होता है. ॥। उग्रकरं अन्येघणि० (वा० ३२।४८) इस वात्तिक से गम 
धातु से ड प्रत्यय होकर नगः बना है. || 


सहस्य सः संज्ञायाम्‌ ॥६।३।७७॥ 


सहस्य $॥१॥॥ सः ११ संज्ञायामू ७शा अनु०--उत्तरपढ़े ) 
श्रथे:--सहृशब्द्स्य स इत्ययमादेशो भवति संज्ञायां बिषये ॥ उंदा०-- 
सह अश्वव्थेन > साश्रव्थम्‌ , सपलछाशम्‌, स्शिशपम ।॥। 

भाषाथे:--[पहस्य] सह शब्द को [सः] स आदेश [संत्रायाम्‌ | 
संज्ञा बिषय में होता है ॥ तेन सहेति तुल्ययोंगे (२२८) से उदाहरणों 
में बहुत्नीद्दि समास हुआ है ॥ 

यहाँ से सहस्य” की अनुवृत्ति ६३८९ तक तथा 'त्रः! की अनुवृत्ति 
६३३८८ तक जायेगी || 


ग्रन्थान्ताधिके च ॥६।१।७८॥ 
न्थान्ताधिकि ७१॥ च॑ अ०।॥| स०--प्न्थस्यान्तः अ्न्थान्त:, 
पष्ठीतत्पुरुष:। ग्रन्थान्तश्व॒ अधिकन्न अन्धान्ताधिकं, तस्मिव्‌' ' *““समा- 
हारदन्दू: ॥ अबु०--सहस्य, सः उत्तरपदे || अर्थ:- म्न्थान्तेडथिके च 
बत्तेमानस्य सद्दशब्द्रय॒ स॒इत्ययमादेशों भबति ॥ उद्ा०-सकरके 


ज्योतिषमधीते, समुहूर्च्म । अधिके-सद्रोणा खारी, समाषः कार्षापणः, 
सकाकिणीको माष: ॥| 


भाषाथ:--[सन्धान्ताधिके] ग्रन्थ के अन्त एवं अधिक अर्थ में 
बत्तेमान सह शब्द को [च] भी स आदेश होता है ।। कछा काछ विशेष 
का नाम है । तत्सहचरित जो अन्थ वह कया सह वत्तेते सकलम (कछा 
पर्यन्त) कद्दा जायेगा। इसी प्रकार समुहूत्तेम्‌ में जानें। अर्थात्त्‌ अन्ध में 
जहां कछा वा मुहृत्तें का वर्णन हैः वहां तक ग्रन्थ पढ़ा । सद्रोणा खारी 
का अर्थ है, द्रोण से अधिक खारी । सर्वत्र पू्वेचत्‌ बहुव्रीहि समास है ॥ 


द्वितीये चानु पाज्ये ॥६।३।७५॥। 


द्वितीये ७॥॥ च अ०॥ अनुपाख्ये ७श। अबु०--सहंस्य सः, 
उत्तरपदे।। हयो; सहयुक्तयोरप्रधानो यः स द्वितीयः। उपाख्यायते 
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प्रत्यक्षत उपलभ्यते यः स उपाख्य:। उपाख्यादन्योडनुपाख्य :, अनुभेय 
इत्यर्थ:॥ श्र्य:--अनुमेये द्वितीये च सहस्य स इत्ययमादेशों भवति ॥ 
उदा०--साग्नि: कपोत:, सपिशाचा वात्या, सराक्षसीका श्षाल्ता ॥ 

भाषार्थ:-दो में जो अप्रधान हो वह यहाँ द्वितीय शब्द से कहा 
गया है क्योंकि प्रधान तथा अप्रधान दोनों के होने पर अग्रधान को ही 
(द्वितीय' कद्दा जाता है.। प्रत्यक्ष उपछभ्यमान को उपाख्य तथा उससे 
अन्य अर्थात्‌ अनुमेय (अनुमान किया जाने योग्य) को अलुपाख्य 
कहेंगे ॥ [द्वितीये | अप्रधान [अनुपास्ये] अनुमेय को कहने में [च_] भी 
सह को स आदेश हो जाता है।॥ सापम्निः आदि में पूवबत्‌ बहुब्रीहि 
समास है । कपोत आग खाता है, ऐसी छौकिक प्रसिद्धि है , अतः जहाँ २ 
कपोत है, बहाँ ९ आग भी होगी ऐसा अमुपाख्य अनुमेय हुआ। 
जहाँ २आग है वहाँ २ कपोत अवश्य होगा, ऐसा अनुमान नहीं 
हो सकता, किन्तु जहाँ २ कपोत है. वहाँ ९ आग होगी ऐसा 
अनुमान होता है, इससे कपोत छी प्रधानता सिद्ध होती है, तथा अप्नि 
की अप्रधानता। इस प्रकार अप्नि अनुपाख्य एवं द्वितीय > अग्रधान दोनों 
ही है, सो सह को स भाव हो गया। इसी प्रकार वात्या' (आँघी) से 
पिशाच अनुमेय एवं द्वितीय > अग्रधान भी है अतः सपिशाचा, सरा- 
क्षसीका बन गया ॥ 


अव्ययीभावे चाकाले ॥६।३।८०॥ 
_अव्ययीभावे ७0॥॥ च अ० ॥ अकाल्ले ७१॥ स०--न काछो5काल- 
स्तस्मिन्‌'' “ ' 'नम्ृतत्पुरुष:।। अनु०--सहस्य सः, उत्तरपदे | अर्थ:-- 


अव्ययीभावे च समासेडकाल्वाचिन्युत्तरपे सहस्य स इत्ययमादेशो 
भवतिं॥ उदा०- सचक्र' घेहि, सधुरं प्राज ॥ | 


१, कपोत का मांस अत्युष्ण होता है । पक्षाघात (लकवा मारना) सहश वात 
प्रधान रोगों में मांसाशियों को कपोतमांस पथ्यरूप में दिया जाता है। उससे 
पक्षाघात रोग में सद्य: लाभ होता है। श्रत एवं लोक में प्रसिद्धि है कि कपोत 
अग्नि खाता है। इसी प्रकार वात्या (८बबूला) आदि में फैंस जाने के कारण 
निर्बल प्रकृति के पुरुष को कभी कश्ी उन्माद रोग हो जाता है इसी से लोक में 
प्रसिद्धि है वात्या (बबूला) में पिशाच् का वास होता है। तद्गतू सराक्षस्रीका शाला 
भी मलिन शाला को कहेंगे ॥। 


२४० अष्ठाध्यायीप्रथमाव॒त्ती [ वृतीर 


भाषार्थ:--[अवन्यवीभावे] अव्ययीभाव समास में [च] भी [अकाले 
अकाल्वाची शब्दों के उन्तरपद रहते सह को स आदेश होता है । 
सचक्र' सघुरं में अव्ययं विभफिसमीप> (२।१३) से अव्ययीभाव समाः 
हुआ है। सधुर में ऋष्रब्य:: (५।४७४) से समासान्त अकार गत्य' 
हुआ है | 
द वोपसज नस्य ॥६।३।८ १॥ 

वा अ० | उपसर्जनस्थ 8॥१॥ श्रदु०-सहस्य, सः॥ अथः--यरू 
समासस्य सर्वेडबयवा: उपसजेनीभूतास्तद्वयवस्य सहशब्दस्य वा २ 
इत्ययमादेशो भवति॥ उदा०-सपुन्र:, सहपुत्रः, सच्छात्न:, सह 
च्छात्रः ॥ 

भाषाथ:--जिंस समास के सारे अवयव [उपसर्जनस्य] उपसर्जर 
हैं, तद्वयव > उसके अवयवब सह शब्द को [वा] बिकल्प से 'स' आदेश 
होता है ॥ यहाँ उपसजेनस्य” पद्‌ सह शब्द का विशेषण न होकर पूरे 
समास के पदों का विशेषण है, अतः जिसके सारे अवयव उपसजन हैं" 
ऐसा अथ होगा। इस प्रकार बहुत्रीहि समास में ही समास के सारे पद्‌ 
उपसर्जन होते हैं, अतः यह विधि बहुत्रीछहि समास में दी होगी ।। 


प्रकृत्या+शिषि ॥६।३॥८२॥ 


प्रकृत्या ३१॥ आशिषि ७॥१॥ अनु०-सहस्य ॥ अर्थ:--आशिषि 
विषये सहशब्द: प्रकृत्या भवति || उदा०-स्वस्ति देवदत्ताय सहपुन्नाय 
सहच्छात्राय सहामात्याय ॥॥ 

भाषार्थ:--[आशिषि] आशीर्वाद विषय में सह शब्द को [अकत्या] 


प्रकृतिभाव द्वो जाता है. ॥ पूरे सूत्र से प्राप्ति थी यहाँ प्रकृतिभाव कहने 
से आशीबाद विषय में स आदेश नहीं हुआ ॥ 


समानस्य उन्दस्यमूडप्रभृत्युदकेंष ॥६१८१॥ 


समानस्य $१॥ छुन्दर्सि ७१॥ अमुद्ंशभ्ृव्युदकेंषु ७३॥ स्त०-- 
मूर्धीं च प्रशृतिश्र उदकेश्व भूपैप्श्नत्युदर्काट, इतरेतरदून्द्र:। न मूर्ेप्रश्न- 
त्युदकों: अमूद्धप्रश्नव्युदकास्तेषु' * *'* 'नम्ृतत्पुरुष: ।। अतु०--सः, छत्तर- 
पढे ॥ अर्थ:--छन्द्सि विषये समानशब्दस्य 'स' इत्ययमादेशों भव॒ति 
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मूरघन, प्रश्नति, उदक इत्येतान्युत्तरपदानि वर्जयित्वा )। उदा०-- 
अनुआ्राता सगभ्य: । अनुसखा सयूथ्य:। यो नः सनुत्य:॥ 

भाषाथे:--[ छन्दर्ति] वेद विषय में [समानस्थ]) समान शब्द को 
'स॑ आदेश हो जाता है [ अमृधग्रभत्युदकेषु] मूधन, प्रश्नति, उद॒के उत्तरपद्‌ 
में न हों तो॥ समानो गे: सगर्भे:, तत्र भवः सगभ्ये:, सयूथ्य:, 
सनुत्य: | यहाँ सगभ॑सयूथ> (४४११४) से यथ्‌ प्रत्यय हुआ है, एवं 
स्वेत्र पूर्वापपप्रथम० (२१५०) से समास भी जानें ॥ 


यहाँ से 'समानस्य' की अनुवृत्ति ६॥३॥८८ तक जायेगी ॥ 


ज्योतिर्जनपद्रात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवर्णव्यो वचन- 
बन्धुषु ॥६॥३।८७॥ 


ज्योतिज' ' “' 'बन्घुषु ७३३॥ स०-ज्योतिश्र, जनपद्थ शज्िम्म 
नाभिश्र नाम च गोज्रन्व रुपन्न स्थानबज्ञ वर्णश्व वयश्र वचनश् बन्धुय् 
ज्योतिज'' “ ' बन्धवस्तेषु'' ”* 'इतरेतरदन्द्र:। अनु०--समानस्य, सः, 
उत्तरपदे॥ श्र्थ:--ज्योतिस्‌ , जनपद, रात्रि, नाभि, नाम, गोत्र, रूप, 
स्थान, वर्ण, वयस्‌ , वचन, बन्धु इत्येतेपृत्तरपदेषु समानस्य स इत्यय- 
मादेशों भवति।॥ उदा०--समान ज्योतिरस्य- सब्योतिः, सजनपद:, 
सरात्रिः, सनाभिः, सनामा, समोन्र:, सरूपः, सस्थानः, सबणेः, सबया:, 
सवचन:, सबन्धुः ॥ 


भाषार:--| ज्योति" “ ' 'बन्धुषु ] ज्योतिस्‌ू , जनपद, रात्रि, नाभि, 
नाम, गोन्न, रूप, स्थान, वर्ण, बयस्‌ , वचन, बन्छु इन शब्दों के उत्तरपद्‌ 
रहते समान को स आदेश हो जाता है )। सनामा यहाँ सर्वनामस्थाने० 
(६॥४४८) से तथा सबया: यहाँ अत्वसन्तस्य० (६७१४) से दीर् 
हुआ है।॥ 


चरण बत्रह्मचारिणि ॥६।३।८५॥ 


चरणे ७१॥ ब्रह्मचारिणि ७।१॥ अबु०--समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ 
९ कप 
अर्थ:--त्रक्मचारिण्युत्तरपदे चरणे गम्यमाने समानस्य स इत्ययमादेशो 
भवति ॥ उद्ा>-सम्ानो ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी| समाने बहाणि 


ब्रतचारी > सत्रद्यचारी ॥ . 
द 
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भाषा्थ:--[ चरण] चरण गम्यमान हो तो [जन्नज्ञारियि] अह्यचा 
उत्तरपद रहते समान शब्द को स आदेश हो जाता है || ब्रह्म वेद्‌ « 
कहते हैं, उसके अध्ययन के लिये जो त्रत वह भी ब्रह्म कह्माता है, 5 
च्रत में जो चके वह ब्रह्मचारी होगा । बरते (३२८०) से णिनि भ्रत्य 
पे है। इस प्रकार समान ब्रह्म (बेद) में जो त्रत करे वह सब्रह्मचा 
होगा।। 


तीर्थे ये ॥६।१।८३॥ 


ह मल 

तीर्थे ७१॥ ये ७१॥ अनु०--समानस्य, सः, उप्तरपदे ॥ अंथ- 
यप्रत्यये परतस्तीर्थशब्द उत्तरपदे समानस्य स इत्ययसादेशो भवति। 
उदा+--सतीध्ये: | 


भाषाथ: - [तीथें] तीथे शब्द उत्तरपद में हो तो [ये] य पत्यय परे 
रहते समान शब्द को स आदेश होता है।। समान का तीथ- शब्द के 
साथ कर्मघारय समास होकर समानतीर्थें वा्ती (४४१०७) से यत्‌ 
प्रत्यय होता है, पश्चात्‌ समान को स आदेश हो ही जायेगा ॥॥ 


यहाँ से ये” की अनुबृत्ति ६३॥८७ तक जायेगी।॥ 


१, ब्रह्म ताम वेद का है। यदि यहाँ ब्रह्म शब्द से प्रधान ऋग्वेदादि चार 
बेदों का ही ग्रहण माना जाए तो ऋग्वेद की समस्त शाखाओं के अध्येता परस्पर 
संब्रह्मचारी होंगे, पर यह इृष्ट नहीं है । इसी प्रकार ब्रह्म से वेद की तत्‌ तत्‌ शाखा 
का ही ग्रहण किया जाए तो केवल उत्त उस शाखा के अध्येता ही परस्पर 
स्नह्मचारी हींगे, परन्तु इतने ही अर्थ में सब्रह्मचारी पद प्रयुक्त नहों होता । अतः 
सूत्रकार ने “चरणों” विशेष पद पढ़ा है। एऋ मुल शाखा की अवास्तर शाखाओं 
का समूह चरण कहाता है। जैसे ऋग्वेद की शाकल आदि मुख्य पाँच शाखाएँ हुई । 
उनकी फिर अवान्तर शाखाएँ हुई, वे सब अवान्तर. शाखाएँ शाकल आदि मुख्य 
चरण शब्द से व्यवह्ृत होती हैं। इसी प्रकार वाजसनेय मुख्य विभाग की १५ 
साध्यन्दिन काप्व श्रादि भ्रवान्तर शाखाएँ हुई, ये सभी वाजसनेय चरण नाम से 
व्यवह्गत होती हैं। इसी प्रकार तैत्तिरीय मैत्रायगी काठक आदि भी चरण शब्द हैं 
न कि श्ञाक्षाम्रात्र। इस प्रकार वाजसनेय चरण पस्तर्गत किनहीं भी भिन्न भिन्न 
शाज्ञाओं के अध्येता भी एक चरणान्तगंत होने से परस्पर सन्नह्मचारी कहाते हैं ।। 


पादः ] पष्ठोडध्याय: २४३ 


विभाषोदरे ॥६।१।८७॥ 


विभाषा ११॥ डदरे »९१॥ अनु०--ये, समानस्य, सः, उत्तरपदे ॥ 
अथः--उदरशाब्द उत्तरपदे यप्रत्यये परतः समानशब्दरय विभाषा स 
इत्ययमादेशों भवति ॥ उदा०--सोदर्य:, समानोदय: ॥ 


. भाषाथ:--] उदरें] उद्र शब्द उत्तरपद रहते य भ्रत्यय परे हो तो 
समान शब्द को स आदेश [विभाषा] विकल्प करके होता हे॥ 
समानोदर्य: में समानोदरे शयित ओ चोदात्त: (४०१०८) से यत्त्‌ अत्यय 
तथा सोदये: में पोंदराबः (४४१०९) से य प्रत्यय हुआ है ॥ 


इगरशवतुष्ठ ॥६।३।८८।॥ 
दृगृह्शबतुषु ७१॥ स०-हक्‌० झत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ अबु०-- 


समानस्थ, सः, उत्तरपदे |। अर्थ:--हक्‌ , दृश, वतु इत्सेतेषूत्तरपदेणु 
समानरय स इत्ययमादेशों भवति | उदा०--सहक्‌ , सहशः ।॥। 


पा्थ:--[व्यूहशवतुषु | हक , दृश, वतु इनके उत्तरपद्‌ रहते समान 
शब्द को स आदेश हो जाता है।। पमानान्ययोश्पेति वक्तव्यस्‌ (बा० 
३॥२।६०) इस वात्तिक से समान उपपद्‌ रहते भी किन्‌ तथा कम प्रत्यय 
होता है, अतः सहृक्‌ , सदृशः बन गया। वतुप्‌ प्रत्यय यत्तदेतेभ्य 
परिमांणे० (५२३६) से यत्‌ तद्‌ एवं एतदू से ही दोता है, अतः समान 
शब्द से उत्तर बतुप्‌ सम्भव न होने से यहाँ बतुप्‌ परे का उदाहरण नहीं 
दिया है । इस प्रकार बतुप्‌ प्रहण उत्तराथ है ॥ 


यहाँ से ध्गूहशवतुष्‌” की अलुव्त्ति ३॥३॥९० तक जायेगी ॥ 
इृदड्टिमो रीशकी ॥३३।८९॥ 


इदड्लिमो: ॥२॥ ईश्की लुप्तप्रथमान्तनिदेश: ॥ स०- इृदम्‌ च॒ किम 
च इदमकिमी, तयो:' ' 'इतरेतरद्न्द्र: । ईश० हृत्यत्नापि इतरेतरदन्द्रः ॥ 
ऋनु०--ध्ग्ह्शवतुषु, उत्तरपदे॥ अथः--इंदम , किम्‌ इत्येतयो: ईशू , की 
इत्येती यथासंख्यमादेशों भवतः दृग्हशवतुषु परतः॥ उदा०- ईहक 
ईहशः, इयान्‌ । कीहक्‌ , कीहशः, कियान ॥ 

भाषा4थ:-[हदंकिमो:] इदम तथा किम को यथासंख्य करके 
[ईशकी] ईशू तथा की आदेश हो जाते हैं, द॒गू दृशतथा बतुप्‌ परे 


२४४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ तृतीय: 


रहते ईहक्‌ ईदशः कीश्कू कीहशः में क्यू तथा क्षिच्‌ अत्यय पूर्ष 
सूत्रानुसार जानें। इयान्‌ कियान्‌ की सिद्धि भाग २ परि० ५२४० छु० 
५४८ में देखें ॥ 


आ सबनाम्न! ॥६।३॥९०॥ 


आ ११॥ सर्वनाम्नः ३॥॥| अचु०--हम्दशवतुषु, उत्तरपकें ॥ 
अथ:--सवनाम्तः आकारादेशों भवति दृग्हशवतुषु परत: ॥॥ उद्०-- 
ताहक्‌ , ताइ॒श:, वावान । याहक्‌ , याह॒श:, यावान्‌ || 


भाषा थे:-[सर्वनास्त:] सबेनाम संज्ञक शब्दों को [आ] आकारादेश होता 
है, रगू दृश तथा चतुप्‌ परे रहते।। अलो वन्‍्त्यस्य (१॥१।५१) से तदू यद्‌ के 
अन्तिम अछ को आकारादेश होता है। पूर्वबत्‌ कम्‌ , क्विन्‌ अत्यय होंगे ॥ 


यहाँ से 'सवनाम्नः की अमुचृत्ति ६३।९१ तक जायेगी | 
विष्वग्देवयोश्व टेरद्रयश्वतों बप्रत्यये ॥६३॥९ १॥ 


विष्चग्देवयो: है॥। च अ०॥ टेः ६१॥ अद्वि लुप्नप्रथमान्तनिर्देश:॥ 
अद्भती ७।१॥ बप्रत्यये ७0 स२-- विष्वकू० इत्यत्रेतरेतरद्ून्द: । बः प्रत्ययो 
यस्मात्‌ स वप्रत्ययस्तस्मिन्‌ ““बहुब्रीहिः ।। अ्रनु०--स्वैनाम्न:, उत्तरपदे || 
अथेः--विष्वक्‌ देव इस्येतयो: सर्वनाम्तम्य टेः अद्वीस्ययमादेशो भवति, 
अद्बती बम्रत्ययान्त उत्तरपदे ॥ उदा०--विष्वगग्वतीति विष्बद्रथक , 
देवद यड्‌ । सर्वेनास्त:--तद्रयढः , यद्रयछ्‌ ॥ 


६ साषार्थ:--[ विषयद्ेवयो:] विष्बग्‌ एबं देव शब्दों के [च] तथा 
सबनाम शब्दों के (ट:] टि को [अबद्ठि] भद्धि आदेश होता है, 
[वप्रत्यवे] बध्रत्ययान्त [ अश्चती ] अद्जु धातु के परे रहते ॥ क्िप्‌ , किन 
का जो व” उसी का यहाँ वस्रत्यय से अभिप्राय है।॥ अब्य्चु घाठु से 
ऋलिस्दधूक ० (३३२५६) से क्किन्‌ अ्रत्यय होकर 'अडः! बना है, इसकी 
सिद्धि भाग १ परि० ३३२५९ में देखें। अब इस वसप्नत्ययान्त अब्न्चु के 
परे रहते विष्चक्‌ के टि भाग अक? को तथा देव के दि भाग अ' को 
'अद्वि' आदेश होकर विष्वू अद्वि अछ तथा देव अद्वि अडः रहा । यणा- 
देश होकर विष्वद्र थछ देवद्रयठः बन गया। तदू यदू से भी इसी अकार 
तदयडः , यद्रयकः की सिद्धि जानें || 


पाद: ] षष्ठो डध्यायः २४५ 
यहाँ से “श्रश्वतों वग्रत्यये” की अनुवृत्ति ६१६४ तक जायेगी ॥ 


सम। समि ॥६॥३॥९२॥ 


समः ३१ समि लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः ।। अनु०--अश्जती पम्रत्यये, 
उन्तरपदें)। अर्थ:--सम्‌ इत्येतस्थ समि इत्ययमादेशों भवति वम्नत्य- 
यान्तेडखता वुत्तरपदे | उदा०--सम्यडः , सम्यब्ली, सम्यक्यः ॥ 


भाषार्थ:--[समः] सम्‌ को [स्ति] समि आदेश होता है, बप्रत्ययान्त 
अद्चु धातु के उत्तरपद रहते ॥ पूर्षेबत्‌ सिद्धि जानें ॥ 


तिरसस्तियटोपे ॥६॥३।९३॥ 


तिरसः ३0१॥ तिरि लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः || अछोपे ७१॥॥ स०-- 
अछोंप इत्यन्न नमृतत्पुरुष: ॥ अबु०--अश्वतौ वग्रत्यये, उत्तरपदें ॥। 
अश्थः--तिरस इत्येतस्य तिरि इत्ययमादेशो भव॒ति वलप्रत्ययास्तेडब्वतो 
परतोडछोपे सति || उदा०--तियेडः , तियेज्नो, तियेद्च:ः ॥ 


. भाषा4:--न[तिरसः] तिरसू को [तिरिं] तिरि आदेश वम्रत्ययान्त अश्धु 
के उत्तरपद्‌ रहते होता है, यदि इसका 5 अच््चु का [अलोपे] छोप न 
हुआ हो तो॥ तिस्खा इत्यादि में अद्जु के अ का छोप अचः 
(६४१३८) से होता है, अतः 'अछोपे” कहकर इसी विषय का 
प्रतिषेध किया है ॥। 


सहस्य संधि! ॥६।१।९४॥ 


सहस्य $९॥ सप्नरिः १॥। अनु०--अब्वतो वसप्रत्यये, उत्तरपदे।॥ 

हे ०-५ मच 
अर्थ:--सहस्य सप्निरित्ययमादेशो भंबति वप्रत्ययान्तेउबश्वतावुत्तरपदे ॥ 
उदा०--सप्रयढ , सप्रयज्जो, सप्यज्ञ:, सभीच:॥) 


भाषा:--[सहस्य] सह शब्द को [प्रन्रिः] सश्रि आदेश बप्रत्ययान्त 
अच्य्चु के उत्तरपद रहते होता है॥ सध्ीचः में अचः (३४११८) से: 
अख्ु के अ का छोप तथा चौ (६३१३६) से पूषपद को दीघे हुआ हे ॥ 


यहाँ से सहस्य' की अनुबृत्ति ६३९५ तक जायेगी ॥ 


२४६ अष्टाध्यायीम्रथमावृत्तो [ दतीय: 
सध भादस्थयोरछन्दसि ॥६॥३।९५॥ 


संघ लुप्नप्रथमान्तनिदेश: ॥| मादस्थयो: ७२॥ छुन्द्सि ७३१॥ ध०-- 
माद० इत्यत्रेतरेतरदून्द्र: | अनु०--सहस्य, उत्तरपदे।। अर्थः--माद स्थ 
इत्येतये रुत्तरपदयोश्छन्द्सि विषये सहस्य सध इत्ययमादेशों भवति || 
उद्ा०--सघमादो दुम्न्य एकास्ता:। सघस्था: ॥। 


भाषार:--[सादस्थयो:] माद तथा स्थ उत्तरपद रहते [बन्दर्सि] 
बेद्‌ विषय में सह शब्द को [प्रध] सघ आदेश होता है ॥ 


इचन्तरुपसगेंम्थो5प ईत ॥६।३।९ ३॥ 


दयन्तरुपसर्गे मय: ५३३॥ अप: $॥१॥ ईत्‌ १॥१॥ ध०-द्विद् अन्तत्न 
उपसर्गश्य हअन्तरुपसर्गास्तेम्य:' ' 'इतरेतरदन्दू: | अनु०-उत्तरपदे।।| अर्थ: 
द्वि अन्तर इत्येता भ्यामुपसर्गाब्ोत्तरस्य 'अप्‌ इस्येतस्य ईकारादेंशी भव॒ति ॥| 
उदा०-द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ | उपसगात्‌ू--नीपम्‌, बीपम्‌ , समीपम ।॥। 


भाषाथ:--- द्चन्तरतपसमेंभ्य: ] द्वि अन्तर तथा उपसगे से उन्त्र 
[अ्रप:] अप्‌ शब्द को [ईत्‌] ईकारादेश हो जाता है ॥ आदेः परस्य 
(११५३) से अप्‌ के अकार को ई होता है। सिद्धियाँ भाग १ परिं० 
११४३ प्रू० ७२७ में देखें ॥ 


यहाँ से 'अपः की अलुवृत्ति $३।९७ तक जायेगी ।॥ 


झबनोदेशे ॥६॥३॥९७॥ 


«५ ऊत्‌ शशा अनो: शाशा देशे "श। अनु०--अपः, उत्तरपदे || 
अर्थ:--अनोः उत्तरस्य अप्‌ इत्येतस्थ ऊकारादेशों भब॒ति देशे बाच्ये॥ 
उढ्ाा०--अनुगवा आपोडस्मिन्‌ 5 अनूपो देश: ॥ 


माषा्थ:--[अनो:] अलु से उत्तर अप्‌ शब्द को [जत्‌] अकारादेश 
होता है [देशे] देश को कहने में पूथबत्‌ अपू के अ को ऊकार 
द्ोता है | 


जन 


१. शब्दस्वरूपापेक्षो5यं प्रयोग: । 


पादेः ] षष्ठोडध्याय: २छ७ 


अप्ठयतृती यास्थस्थान्यस्य दुगाशी राशास्थास्थितोत्सु कोतिका र- 
करागच्छेषु ॥६।३।९4॥ 


अषष्ण्यतृतीयास्थस्य $0१॥ अन्यस्य ६१ दुक्‌ ११॥ आशी"“गच्छेष 
७१ स०-न पष्ठी अषष्ठी, न तृतीया अतृतीया, नप्यृतत्पुरुष: | अषष्ठी च 
अतृतीया च॑ .अषध्ख्यतृतीये, तयोः तिष्ठतीति अषष्ख्यतृतीयास्थः 
तस्थ' * “* 'इतेश्तरद्ून्द्रगभेतत्पुरुष:। आशीरा० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: | 
अनु ०--उत्तरपदे ॥ जअर्थ:--आशिस्‌ , आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, 
ऊति, कारक, राग, छ इत्येतेषु परत: अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य चान्य- 
शब्दस्य दुक! आगमो भवति ॥ उदा०--अन्या आश्ीः ८ अन्यदाशीः। 
अन्या आशा > अन्यदाशा। अन्या आस्था 5 अन्यदास्था। अन्य- 
आस्थित: < अन्यदास्थित:। अन्य उत्सुकः न अन्यदुत्सुक:।  अनन्‍्या 
ऊतिः 5 अन्यदूति: | अन्यः कारक: 5 अन्यत्कारक:। अन्यो राग: ८ 
अन्यद्राग: । अन्यस्मिन्‌ भवः 5 अन्यदीय: | 

भाषाथ;--[भाशी' ' 'पच्छेष | आशिस , आशा, आस्था, आस्थित, 
उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इनके परे रहते [अषष्ठयतृतीयास्थस्य_] 
अषष्टी स्थित तथा अवृतीयास्थित [अन्यस्य] अन्य शब्द को [दुक्‌ ] 
इक आगम होता हे अन्य दुकू आशीः 5 अन्यदाशीः। इसी प्रकार 
तबमें जानें । अन्यदीय: यहाँ यहादिभ्यश्व (9२१३७) से छ प्रत्यय 
आ है. ॥ 

यहाँ से 'अपष्ठयतृतीयास्थस्य अन्यस्य हुक! की अलुद्नक्ति ६३९९ 
के जायेगी || 


अर्थे विभाषा ॥३१॥९९॥ 


अर्थ ७१॥ पिभाषा ११॥ अचु०--अष्ष्य्यततीयास्थस्थ अन्यस्य 
[कू, उन्तरपदे ॥ अर्थ:--अथेशब्द उत्तरपदे5षष्ठीस्थस्यातृतीयास्थस्या- 
यस्य विभाषा दुगागमो भवति।। उदा०--अन्यस्मै इद्म्‌ ८ अन्यद्थम्‌ । 
न्‍न्‍्याथेम्‌ ॥ 

भाषाथ:--[ अरे] अर्थ शब्द उत्तरपद में हो तो अषष्ठीस्थ तथा 
३०० अन्य शब्द को [विभाषा] विकल्प करके दुकू आगस 
वा है ॥ 


२४८ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [ ढती 


को! कचत्पुरुषेपचि |[६॥३॥१००॥ 


को: ६॥१॥ कत्‌ ११॥ तत्युरुषे ७॥॥ अधि ७१९। अबु०- 
उत्तरपदे ॥ अथ्थः--अजादाबुत्तरपदे तत्पुरुषे सम्रासे कु इत्येतर 
कदित्ययमादिशोिं भव॒ति | - उदा०-कुव्सितोडज़ः ८ कदजः:, कंदध 
कदुष्ट्रः, कदन्नम्‌ ।। ह 

भाषाये:--न को: ] कु को [तत्युरुषें] तत्पुरुष समास में [अधि, 
अजादि शब्द उत्तरपद हो तो [कत्‌] कत्‌ आदेश द्वोता है. |! कुगर्ति- 
प्रदय: (२२१८) से कदजः आदि में समास हुआ है । कला जशोडनी 
(>शरे९) से जश्त्व होकर त्‌ को दू हो ही जायेगा ॥ 

यहाँ से 'को:' की अजुबृत्ति ६३१०७ तक तथा कितू” की 5॥११०२ 
तक जायेगी || 


रथवदयोश्च ॥६३।१० १॥ 


रथवदयो: ज॑श। च आ०॥ ह०--श्थ० इत्यत्रेतरेतरदून्ड्र: ॥ 


अनु०-- को, कत्त्‌, उत्तरपदे॥ अर्थः--रथ वद्‌ इत्येतयोश्रोत्तरपदयों: 
को: कद्त्ययमादेशो भवति ॥ उद्धा०--कहद्रथः, कद्गदः ॥| 


भाषा4:--[रथवदयों:] रथ तथा बद्‌ शब्द उत्तरपद्‌ में हो तो [चर] 
भी कु को कत्‌ आदेश द्वोता है ॥ 


ढणे च जातो ॥६॥३।१०१२॥ 


तृणे ७१॥ च अ० ॥ जातो ७१ अब्ु०--को:, कत्‌ , उप्तरपदे || 


अर्थ:--तृणशब्द उत्तरपदे को: कदादेशों भवति जाताबसिवेयायाम्‌ ॥| 
उद्धा०- कत्तुणा नाम जाति: ॥ 


भाषा्थ:--[हणे | ठण शब्द उत्तरपद में हो तो [चर] भी कु को कत्‌ 
आदेश द्वोता है. [जाता] जाति अभिधेय होने पर ॥ 


का पथ्यक्षयों: ॥६॥३।१०३॥ 


का ह१॥ पथ्यक्षयो: जेश। त्०-पथ्य० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ 
अबु 7--को:, उत्तरपदे ।। अर्थ---पथिन्‌ अक्ष इस्येतयोरुत्तरपद्यो: को: 


पादः ] घष्ठोडध्याय: | २४६ 


का इत्ययमादेशों भवति ॥| उदा०--कुत्सितः पन्‍्थाः कापथ:, कुत्सिते- 
अक्षिणी अस्य > काक्षः | 

भाषार्थ:-- पथ्यक्षयो:] पशथ्चिन्‌ तथा अक्ष शब्द उत्तरपद हो तो कु 
शब्द को [का] का आदेश होता है कापथ: में ऋष्यूरब्ध:० (५।४।७४) 
से समासान्त आ' प्रत्यय तथा काक्ष: में बहुब्रीहो तक्‍थ्यच्णो:० (५॥०४११३) 
से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हुआ है. । का पथिन्‌ भ 5 नर्तबिते (६४१४४) 
से टि भाग का छोष होकर कापथ: काक्ष: बन गया | 


यहाँ से 'का? की अनुबृत्ति ६॥३।१०७ तक जायेगी || 


इपदर्थ ॥६।३।१०४॥ 


ईषदर्थ ७३१॥ स०--ईषद्‌ः अथः ईषरद््थस्तस्मिन्‌' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ 
अब्ु०--का, कोः, उत्तरपदे ॥ अर्थ:--ईषदर्थे वर्तमानस्य को: का इत्यय- 
मादेशो भवति | उदा०--ईषन्मघुरम्‌ - कामधुरम्‌ , काल्वणम्‌ | 

भाषाथ:-[ ईषबदर्थ] ईषत (थोड़ा) के अथ में वत्तेमान कु शब्द 
को का आदेश हो जाता है ।। पूवेबत्‌ कुगतिआ्रादय: (२२१८) से तत्पुरुष 
समास उद्हरणों में जानें ॥ 

विभाषा पुरुष ॥६३।१०५॥ 

विभाषा ११॥ पुरुषे ७१॥ अनु०-- का, को:, उत्तरपदे ॥| अ्थ:-.. 
पुरुषशब्द उत्तरपदे को: का इत्ययमादेशों विकल्पेन भवति ॥ उदा०-.. 
कापुरुष:, कुपुरुष: ॥ 

भाषा: पुरुषे ] पुरुष शब्द उत्तरपद हो तो [विभाषा] विकल्प 
से कु शब्द को का' आदेश हो जाता है ॥ जब का आदेश नहीं होगा 
तो कु ही रहेगा। यहाँ भी तत्पुरुष समास पूर्बबत्‌ जानें || 

यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ६३३॥१०७ तक जायेगी ।॥ 


कव॑ चोष्णे ॥१|३।१०६॥ 
कवम १॥१॥ च अ०॥ उष्णे ७१॥ अबनु०--विभाषा, का, को:, 
उत्तरपदे ॥ अर्थ:--उष्णशब्द उत्तरपदे को: कबमित्ययमादेशों भवति, 
का च विकल्पेन || उदा०--कवोष्णम्‌ , कोष्णम्‌ , कदुष्णम ॥ 


२५० अष्टाध्यायीप्रथमाजृत्तो [ तृतीय: 


भाषार्थ:--[उष्से ] उष्ण शब्द उत्तरपद रहते कु शब्द को [कस] 
कब आदेश [च] भी होता है, एवं विकल्प से का आदेश भी होता है ॥ 
“कब! आदेश होकर कवोष्णम्‌ तथा का होकर कोष्णम्‌ एवं पक्ष में जब 
का आदेश नहीं हुआ तो अजादि उष्ण शब्द के परे रहते की: कतूतत्‌० 
(६॥३॥१००) से कत्‌ आदेश होकर कदुष्णम बन गया ॥| 


यहाँ से 'कवम्‌! की अनुवृत्ति ६३१०७ तक जायेगी ॥ 
पथि च च्छन्द्र्सि ॥६।३।१०७॥ 


पथि ७)॥। च अ०॥ छुन्द्सि ७१॥ अनु०--बविभाषा, कबम्‌ , का, 
को:, उत्तरपदे ॥। अर्थ:-- पथिन्‌ शब्द उत्तरपदे छन्द्सि विषये को: कब, 
का इत्येतावादेशों विकल्पेन सबतः ।। उद7०--कवपथः, कापथः, कुपथः | 

भाषार्थ:- [पथ] पथिच्‌ छब्द उत्तरपद रहते [च] भी [छन्दर्सि] 
घेद्‌ विषय में कु को कब' तथा का' आदेश बिंकल्प करके होते हैं ॥ 
पक्ष में जब कव एवं का आदेश नहीं होंगे तो कु दी रह कर 'क्रुपथ: 
बनेगा ॥ 


प्रपोदरादीनि यथोपदिष्टण ॥६॥३।१०८॥ 


प्रषोद्रादीनि १॥॥ यथोपदिष्टम अ०॥ स०--एघोदर आदि: येषाम 
तानि प्रषोद्रादीमि, बहुत्रीहिः । यानि यानि (शिष्टे) उपदिष्टानि यथोप- 
दिष्टम, यथाउसाहश्ये (२।१७) इति वीप्सायामव्ययीभावः ॥ अथे:-- 
पृषोद्रप्रकाराणि शब्द्रूपाणि शिष्टेयेथोच्चारितानि तथेव साधूनि 
भवन्ति।. दिशिरत्रोच्चारणक्रिय,,  उपदिष्टान्युच्चारितानीत्यथे: | 
उदा०--प्रषद्‌ उद॒रं यस्य तत्‌ प्रषोदरम | प्रषद्‌ उदट्गार्न यस्‍्य तत्‌ प्रषो- 
द्वानम्‌। उभयत्र तकारछोपः | वारिबाहको बढाहक:। पूर्व॑पद्स्य बारि- 
शब्दस्थ 'ब' आदेश: उत्तरपदादेश्च रुत्वम्‌। जीवनस्य मृतः जीमूतः । 
अन्न वनशब्द्स्य छोप:। शवानां शयन श्मशानम्‌ । अन्न शवशब्द्स्य श्म 
आदेश:, शयन्ब्दस्यापि शान आदेशः | 


भाषा्4/-[प्रषोदरादीनि] प्रोद्र इत्यादि शब्दरूप (शिष्टों के द्वारा) 
[विधोषदिष्टम्‌] जिस प्रकार उच्च रित हैं बैसे ही साधु माने जाते हैं. ॥ अर्थात्त 
जहाँ छोप-आगम-बण बिकार-ब्णेविपयेय आदि देखा जाये, किन्तु शास्त्र 


पादः ] षष्ठोडध्याय: २५१ 


द्वारा उसका विधान न हो, ऐसे शब्दों को भी शिष्ट पुरुषों द्वारा उच्चरित 
होने के कारण साधु समझना चाहिये।॥ शिष्ट कोन होते हैं ? इस 
विषय में इसी सूत्र के महासाष्य में कहा है--एतस्मिन्नायनिवासे ये 
ब्राह्मणा: कुम्मीधान्या अछोल्ुपा अग्ृद्ममाणकारणाः किद्चिद्न्तरेण 
कस्याश्चिदू विद्याया: पारगास्तत्र भवन्तः शिष्टाः ॥ 


अर्थात्‌ इस आये निवास (आयाँवते देश) में रहनेवाले कुम्भीधान्य 
(जो घर में घड़ाभर द्वी भन्न रखते हैं) छोभरहित, बिना किसी कारण 
के अर्थात्‌ निष्काम भाव से जो किसी विद्या में पारद्नत हैं. ऐसे' व्यक्त 
शिष्ट कहाते हैं. । 


धर्मशास्त्रों में शिष्ट का लक्षण षडड्भवेदबित्‌ किया है ऐसे महा- 
विद्वान शिष्टपुरुषों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के यथाथ ज्ञान के छिए ही भग- 
वान्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी बनाई। इसीलिए महाभाष्य में कहा है-- 
शिष्टपरिज्ञानार्थाउशध्यायी (६१॥१०७)' । 


उपयुक्त उदाहरणों में कहां किसका छोप वा आगम आदेश आदि 
हुआ है यह दशा दिया है. ॥ 


संख्याविसायपू्वस्याहनस्याहनन्य॑तरस्याम्‌ डो ॥६।३।१०९ 


संख्याविसायपूर्वस्थ ६॥१॥ अहनस्थ ३॥॥॥ अहन्‌ ११॥ अन्यत्तर- 
स्थाम ७१॥ हो ७॥१॥ प्०-संख्या च विश्च सायश्च संख्याविसायम्‌ , 
इत्येतत्‌ पूथष यस्य स संख्याविसायपूर्वेस्तस्य' ' 'दृन्द्ृगर्भबहुब्रीहिः ॥ 
अर्थ:--संख्या, वि, साथ इवत्येबंपूवस्थ अहून दब्दृस्यथ स्थाने अहन 
इत्ययमादेशो भवति विकल्पेन, डी परत: || उदा०--द्वयोरहोर्भव: दयहन 


१. आजकल के वैयाकरण महाभाष्यकार के 'शिष्टपरिज्ञानार्था श्रद्माध्यायी' 


तियम को ने मानकर ऋषिक्ृत ग्रस्थों में प्रयुक्त शब्दों की विवेचता भी अध्वाध्यायी 
के आधार पर करते हैं श्र जो शब्द भ्रश्नाध्यायी के नियमों से सिद्ध नहीं होते उन्हें झा 
प्रयोग श्रर्थात्‌ अ्रसाधु प्रयोग मानते हैं । वस्तुत: यह प्रक्रिया शास््रविरद्ध है। 
ग्राष शब्द सभी साथु हैं उनका साधुत्व इसी सूत्र से समझ लेता चाहिये । 


२५२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ ठतीय 


तस्मिन्‌ हुयहिन दृथहनि । ध्यहि उ्यहनि। वयपगतमहदो व्यहनः तस्मिन 
व्यहूनि व्यहनि। सायमहः रू सायाहः। सायाहि, सायाहनि।॥ यद्‌ 
अहन्‌' आदेशो न तदा द्वयहने उ्यहूने सायाहने इति।॥ 


भाषारः--[संख्याविसायपूवैस्य] संख्या, वि तथा साथ पूर्व बाले 
[अहस्य] अह शब्द को [अहन्‌] अहन्‌ आदेश [अन्यतरस्थाम्‌ | विकल्‍प 
करके होता है. [छ] हि परे रहते॥ दयोरहोर्भवः हयहः उ्यह्नः में 
तद्विता्ोत्तर० (२१४०) से समास, भवाथ्थ में उत्पन्न ओत्सर्गिक अणू का 
द्वियोलुंगनपत्वे (2४१८८) से लुक ५॥०॥८६ से अह्वादेश होगा, तथा दृयह 
यह से पुनः सप्तमी विभक्ति आने पर 'अहू को अहन्‌ आदेश, विभाष। 
डिश्यो:(६४॥१३६) से विकल्प से अकार छोप होकर द्वयह्वि इयदहनि बनेगा । 
सायाह में इसी सूत्र के ज्ञापफ से एकदेशी समास जानना चाहिए।॥। 


[दीधिग्रकरणम ] 
ढुलोपे पूर्वस्य दीघों5णः ॥६।३।११०॥ 


ढलोपे ७१॥ पुरवेस्थ ६१ दीघें: १॥| अणः शै१॥ पस्त०--ढकारस्व 
रेफश्व हो, तयोलोपों यस्मिनू स हछोपस्तस्मिन्‌''/' 'दुन्दूगर्भ नगुतत्पु- 
रुष:॥ अरथः--ढल्लोपे पूवैस्याणो दीर्घों भवति | उदा० - ढछोपे--छीढम , 
मीढम्‌ , उपगृढहम , मृढः । रछोपे--नीरक्तम, अग्नी रथः, इन्दू रथ:, पुना 
रक्त बास:, प्राता राजकयः ॥ 

भाषार्थ:-- ढिलोपे | ढकार एवं रेफ का छोप हुआ है. जिसमें उसके 
[पू्वस्थ] पूरे [अछः] अण्‌ को [दीघ:] दीधे होता है । लिह आखादने 
धातु से क्त होकर हो ढः (पो२३१) कषस्तथी० (८२४०) छुना ष्डुः 
(८४४४०) छगकर लिद ढ' रहा। अब ढो हे लोप: (८३१३) से एक 
ढह का छोप द्वोने से ढलोप से पूष अण्‌ “€ को प्रक्ृत सूत्र से दीघे होकर 
लीढम्‌ बन गया । इसी प्रकार मिद्द सेचने से मीढम , गुह से उपगृढम , 
मुद्द से मूढः बनेगा। नीरक्तम्‌ यहाँ 'निर रक्तम' ऐसी स्थिति में 
कुंगतिग्रा० (२२१८) से समास तथा निर के रेफ का रो रि (८।१४१४) 
से छोप हुआ है, अतः प्रकृत सूत्र से दीघ हो गया। इसी प्रकार अग्नि 


सू+ अग्निर्‌ रथः, इन्दुर रथः, सर्वत्र रेफ का छोप होकर दीघे हुआ है, 
ऐसा जाने ॥ 


पाद: ] घष्ठोडध्याय: श्श्र्रे 


यहाँ से दलोपे! की अनुवृत्ति ६३१११ तक (ृव॑स्य' की ६ ३११२५ 
तक पव॑ं 'दीघ: की ६७।१८ तक तथा 'अण॒ः की ३७४२ तक जायेगी ।॥ 


सहिबहो रोदवर्णस्य ॥६।१।१११॥ 


.. सहिवहो: हरा ओत्‌ ११॥ अवर्णस्य ६९॥॥ स०-सहिस्य बहख 
सहिवहौ तयो:''" ''इतरेतरदून्द्र: | अश्वासौ वर्णेश्र, अवणस्तस्य'* "*** 
कर्म घारयस्तत्पुरुष: ॥ अन्न ०-ढूछोपे ॥ श्र:--हरछोपे सह बह इत्येतयो- 
रवणस्थौकार आदेशों भवति।। उदा०--सोढा, सोढुम, सोढव्यम्‌। 
बोढा, बोढुम्‌ , वोढव्यम्‌ ॥ । 


भाषार्थ:--ठकार और रेफ का छोप होने पर [सहिवह्ो:] सह तथा बहू 
धातु के [अवर्शस्य] अब को [श्रोत] ओकारादेश होता है ॥ पूर्बबत्‌ 
ढीढम के समान सिद्धि जाने ॥ 


... साह्ये साढवा साढेति निगमे ॥६।३।११२॥ 


साह्ये अ०॥ साढदबा अ०॥ साढा १९॥॥ इति आ० ॥ निगमे 
७११ अर्थ: - साह्ये सादवा साढा इति निगमे निपात्यन्ते। साब्ये इत्यन्र 
सहे: वत्वाप्रत्ययः, क्त्वाप्रत्ययस्य ध्येभावः, ओत्वाभावश्व निपात्यते। 
साह्ये समन्‍्तात्‌। साढहबा इत्यत्र पूवेबत्‌ ल्वाप्रत्ययओत्वाभावश्व 
निपात्यते । साढूवा शत्रुन । साढा इति ठनि. रूपमेतत्‌ , ओत्वासावश् 
पूर्वेबत्‌ ॥ | 


भाषा्थ:---[साब्ये सादवासाढेति] साह्ये साढवा तथा साढा ये शब्द 
[निगमे] बेद में निपातन किये जाते हैं.॥। साब्यै यहाँ क्त्वाप्रत्यय को 
ध्यैभाव तथा ओत्व जो कि सहिवहों ० (६३१११) से प्राप्त था उसका अभाव 
निपातन है। साढवा में कत्वा प्रत्यय है ही ओत्वाभाव पूर्वेबत्त्‌ है । साढा 
यह तन्‌ का रूप है, यहाँ भी ओत्वाभाव निपातित है। ढूलोपे पृर्व॑स्य० 
(६॥३॥१०६) से सत्र दीघे हो द्वी जायेगा ॥ 


१, तृचीति काशिका। उप्तयथाईपे शक्‍्यमिह विज्ञातुम, यद्युभयप्रत्ययस्वर 
उपलप्येत वेदे | 


२५४ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ ततीय 


संहितायाम्‌ ॥६।३।११३॥ 


संहितायाम्‌ ७१॥ अर्थ:--संहितायामित्यधिकारः, आपाद्परिस 
माप्ले: [| उदा०--वच्यति--द्रचचो इतस्तिऊः (६३११४) इति--विद्या 
हि, वा सत्प्तिं शुर गोनाम ॥॥ 


भाषाथे:--[संहितायाम] संहितायाम्‌ यह अधिकार सूत्र है, पाद 
की समाप्ति पर्यन्त जायेगा ।। छदाहरण में बिदूमा को दीघे हुआ है ।| 
संहितायाम कह्दने से पदपाठ में तथा अबप्रह में दीघेत्व नहीं रहेगा, 
यही प्रयोजन है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों में भी 'संहितायाम! अधिकार 
का प्रयोजन जान क्षेना चाहिये ॥ 


कर्णे लक्षणस्थाविशष्टपश्चमणिभिन्नस्छिन्नच्छिद्र घुवस्व- 
स्तिकस्य ॥६।३।११४॥ 


कर्ण »१॥ लक्षणस्य ३१॥ अविष्टा'  'कस्य ६%॥॥ ध्त---अविष्टाष्ट 
इत्यत्र पूवे इन्द्ृस्ततो नव्मृतत्पुरुष: ॥ अनु०-पूर्वेस्थ दीघ:, अणः, संहिता- 
याम्‌॥ अरथे:--विष्ट, अष्टन्‌, पद्चन्‌, सणि, भिन्न, छिन्न, छिद्र, खुब, 
स्वस्तिक इत्येतान्‌ दब्दान्‌ बजयित्वा कर्णशब्द उत्तरपदें लक्षणबाचिनोड 
णो दीर्घो भवति संहिितायां विषये ॥ उद्ा०-दात्राकण:, ट्विगुणाकणे:, 
त्रिगुणाकण:, दयज्ञछाकण:, ज्यज्ञछाकणे: || 


भाषाथे:-- अविष्ट९* * 'कस्य] विष्ट, अष्टन, पद्चन्‌, मणि, भिन्न, छिल्न, 
छिंद्र, खुब, स्वस्तिक इन शब्दों को छोड़कर [करों] कणे शब्द उत्तरपद 
रहते [लक्षणस्य] लक्षणवाची शब्दों के अण्‌ को दी होता है संहिता के 
बिषय में ॥ जिससे छक्षित किया जाये वह लक्षण होता है । दान्नमिव 
दान्रम। दात्रे कर्ण यस्य स दात्राकणे, अर्थात्त्‌ दरांती का चिह्न जिसके 
कान पर है, वह दात्नाकण: है सो दात्र उसका लक्षण है। अतः छक्षण- 


बाची माना जाने से दीघे हो गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में 
भी बहुत्रीहि समासादि सब कुछ जाने |। 


नहिव॒तितृषिव्यधिराचिसहितनिषु को ॥६।३।११५॥ 
नहियृ'' निषु »श। को ७१॥| स०--नहिं० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: ॥। 


ढदः ] षष्ठोड्ध्यायः श्ध्र्पः 


ु०--पूर्वस्य दी्घोंडणः, संहितायाम्‌ ॥| अथ:--नहि, बृति, बृषि, ठयधि, 
चि, सहि, तनि, इत्येतेषु क्रिप्प्रत्ययान्तेषूत्तरपदेषु पूर्वस्याणो दीर्घो 
वति संहितायां बिषये। उदा--नहि--डपानत्‌ , परीणत्‌ | ब्ति- 
बृत्‌ , उपावृत्त। बृषि-प्रावृद , उपावृद | व्यधि-मर्मांबित्‌ , हृदया- 
तू , श्वावित्‌। रुचि-नीरुकू , अभीरुक। सहि-ऋतीषद | तनि-तरीतत्‌॥ 


भाषाथ:--[नहि' ' 'तनिषु] नहि, बृति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहि 
निइन [को] किप्प्रत्ययान्त शब्दों के उत्तरपद रहते पूष अणू को 
थे हो जाता है संहिता के विषय में ॥| उपानत्‌ यहाँ नह धातु के हू को 
हों ध: (८२४१४) से धत्व हुआ है, पश्चात्‌ जश्त्व (८२३८) एवं चर्बे 
८।४५५) होकर उप नत्‌ प्रकृत सूत्र से दीच होकर उपानत्‌ बना है.। परिणह्य- 
ति परीणत्‌ यहाँ उपसर्गादसमासे० (८७१४) से णत्व ही विशेष हुआ 
। संपदादिभ्य: क्िप्‌ (बा० शे३॥९४) इस वात्तिक से क्िप्‌ हुआ 
। नीबूत्‌ यहाँ अन्येभ्योउपि दृश्यन्ते (३२७५) से क्विप्‌ हुआ हे। 
सी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी क्षिप जाने। प्रावद यहाँ वृष्‌ धातु 
: प्‌ को जश्त्व डकार एवं चत्व टकार हुआ है। मर्मावित्‌ यहाँ व्यध 
(तु को ग्रहिज्या० (१११६) से संप्रसारण द्वोता है । नीरुक्‌ यहाँ रूचू 
ठतुके चूको कू चोः कु: (८२॥३०) से हो जाता हे। ऋतीषद यहाँ 
हैः पृतनतमभ्यां च (2३।१०६) को योगविभाग करके षत्व होता है। 
रीततू यहाँ गमादीनामिति वत्तव्यम्‌ (बा० ६॥४)४०) इस वात्तिक से तन 
; अनुनासिक का छोप हो जाता है।। 


वनगियों; संज्ञायां कोटरकिशुलकादीनाम्‌ ॥६।३।११६। | ध 


बनगियों: जैश। संज्ञायाम्‌ »१॥| कोटरकिंशुल्कादीनाम 8॥३॥ 
>-बन० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्:॥ कोटरश्च किशुछकश्च कोटरकिंशुलूकोी, 
[ आदी येषां ते कोटरकिंशुलकाद यस्तेषाम' * 'हन्दूगर्भबहुब्रीहि: ।। अनु०- 
बंस्‍्य दीर्घोंडण:, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ | अर्थ:--वन गिरि इत्येतयोरुत्तर 
द्योयथासंख्य कोटरादीनाम किंशुलकादीनां च दीर्घो भब॒ति, संज्ञायां 
षये॥ उद्ा०-बने कोटरादीनाम--कोटरावणम, मिश्रकावणम्‌ , 
तप्रकावणम , सारिकाबणम्‌ | गिरी किशुलकादीनाम्‌--किंशुलकागिरि 
अझनागिरि!॥ ््््ि 
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भाषार्थ:--] ववगियाँ:] बन तथा गिरि शब्द उत्तरपद रहते यथा' 
संख्य करके [कोट'' 'दीनाम्‌ ] कोटरादि एवं किंशुरकादि गणपहित् 
शब्दों को [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में दीघ होता हे । अर्थात्‌ वन परे 
रहते कोटरादियों को एवं गिरि परे रहते किंशुलकादियों को दी हे 
जाता है । मिश्रकावणम्‌ आदि में वन शब्द के नकार को वन पुरया 
मिश्रका ० (८४।४) से णत्व होता है तथा सर्वत्र पष्ठीसमास है ॥ 


यहाँ से 'संज्ञायाम! की अनुवृत्ति ६१११९ तक जायेगी ॥ 


बले ॥६॥३।११७॥ । 
बले ७१॥ अबनु:--संज्ञायाम्‌ , पूबेस्यथ दीघोंण:, संहितायाम || 
अर्थ:--वले परतः संज्ञायां विषये पृवेस्थाणों दीर्घों भ्रवति संहितायां 
बिषये ॥ उदा ० --आखुतीवलछ:, दन्‍्तावछ:, कृषीवलछत: ॥ 
भाषार्थ:--] वले_] बल परे रहते पूषे अणू को दीघे हो जाता है.॥ 
संज्ञा को कहने में | बछ से वलचू ग्रत्यय लिया गया है, जो क्रि रजः- 
कृष्यासुति० (५२११२) से होता है ॥ 


मतो बहचो5नजिरादीनाम ॥॥६।३।११८॥ 


सती ७१॥ बह्धच: ६।५॥ अनजिरादीनामे ३|३॥॥ स्त०--बहवो5चो 
यस्मिन्‌ स बह्नच्‌ तस्य' ' 'बहुत्रीहि:॥ अजिर आदियेषां ते अजिराद्य:, 
न अजिरादयो5नजिरादयस्तेषाम्‌' ' बहुत्रीहिगर्भनअतत्पुरुषः ।| अतु २-- 
संज्ञायाम्‌ , पू्वस्थ दीर्घोणः, संहितायाम्‌।। अ्थः--अजिराद्विजितस्य 
बह्चो मतो परतो5णोदीर्घों भवति संज्ञायां बिषये॥ उदा०-उदुस्थ॒रावती, 
मशकावती, वीरणावती, पुष्कराबती, अमराबती ॥। 

भाषाथे:--[ अनजिरादीवास्‌] अजिरादियों को छोड़ कर [मतों] 
मतुप्‌ परे रहते [बह्च:] बह्चु शब्दों के अण को दीघ होता है संज्ञा 
विषय में ॥ उदाहरणों में नधां मतुप (9४९८४) से मतुप्‌ होता हे । 
उदुम्बर मशक आदि शब्द बह्मचू हैं ही ॥ 

यहाँ से 'भरती' की अलुबृत्ति ६१११६ तक जायेगी । 


शरादीनां च ॥६॥१।११९॥ । 
शरादीनाम्‌ ६१॥ चअ० (| स“--शरा० इत्यत्र बहुब्रीहिः॥। अनु०-- 


गदः | घष्ठोडध्याय: २५७ 


प्रती, संज्ञायाम्‌, पूर्वस्य, दीर्घोडणः, संहितायाम्‌।। अर्थ:--शरादीनां च 
पती दीर्घों भवति, संज्ञायां विषये || उद्ा०--शरावती, वंशावती ॥। 


भाषाथे:--[शरादीनाम्‌] शरादियों को [तर] भी संज्ञा विषय में 
प्रतुप्‌ परे रहते दीर्घ होता है ॥ पूर्चचत्‌ मतुप्‌ प्रत्यय होकर संज्ञायाम्‌ 
८१२११) से मतुप्‌ के म को वत्व हुआ है। 


इको बहे5पीलो! ॥६॥१।१२०॥ 


इकः ३॥१॥ बहे ७१॥ अपीछो: ६॥॥॥ स्०--अपीछोः इत्यन्न नम्- 
॒त्पुरुष:।। अचु०-दीघे:, उत्तरपद़े, संहितायाम्‌।। कर्थ:--पीलुबर्जि- 
स्य॑ इगन्तस्थ पूर्वपद्स्य बह उत्तरपदे दीर्घो भवति॥ उद्गा०-- 
कषीवहम्‌ , कपीवहम्‌ , सुनीवहम्‌ ॥ 


६ साषा्थ:--[अपीलो:] पीलु शब्द को छोड़कर जो [इक] इगन्त 
[वंपद्‌ वाले शब्द उनको [वहे] बह! शब्द के उत्तरपद रहते दीर्घ होता 
है ॥ का शब्द पचायजन्त है। ऋषीवहम्‌ आदि में षष्ठीसमास 
इुआ है ॥ 


उपसर्गस्य घण्यमलुष्ये बहुलम ॥६।३।१२१॥ 


उपसर्गस्य $॥॥॥ घन्ि »ज१॥। अमनुष्ये ७/१॥ बहुलम ११॥ 
77-- अमनुष्य इत्यत्र नवतत्पुरुष: ।। अचु ०-पूवेस्य, दीर्घों5ण:, उत्तरपढ़े, 
उहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--घत्मन्त उत्तरपदेडमनुष्येडमिघेय उपसर्मस्याणो 
हुं दीर्घों भवति | उदा०-वीक्लेद:, वीमार्ग:, अपामागं:। न च' 
पवति बहुलबचनात्‌--असेव:, प्रसार: ॥ 


भाषाथः-[परणि] घत्मन्त उत्तरपद रहते [अमनुष्ये] अमनुष्य 
प्रसिधेय होने पर [उपसर्गस्य] उपसर्ग के अण्‌ को [बहलम्‌] बहुल 
?रके दीर्घ होता है ॥ बीक्लेदः वीमागें: यहाँ क्छिद तथा मजूष घातु 
रे अकर्तर चर कारके० (३३३१६) से घन्र्‌ हुआ है। वीमार्गः यहों 
(ज्‌ घातु को मजेव॑द्दि: (७२११४) से बृद्धि एवं चजो: कु० (५३५२), 
रे कुत्य हुआ है ॥ 

यहाँ से उपसर्गस्य' की अनुश्गत्ति ३३१२३ तक-जायेगी। . . 

१७ 
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२५८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ ठूतीर 


इकः काशे ॥६॥३।१२२॥ 


इक: ॥॥॥॥ काशे ७१। अनु०--उपसर्गस्य, दीर्घ:, उत्तरपं 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--इगन्तत्य उपस्गस्थ काशशब्द उत्तरपद़े दी 
भवति संहितायां बिषये || उदाउ--नीकाश:, बीकाश:, अनूकाशः ॥| 

भाषाथथ/-- [हकः]] इगन्त उपसर्ग को [काशे] काश शब्द उत्तरप 
रहते दीघ होता है संहिता के विषय में || काश दीपौ धातु से पचाद्य 
करके काश दब्द बना है || 


यहाँ से 'इकः' की अनुबृत्ति ६१३॥१२३ तक जायेगी ॥ 


दस्ति ॥६॥३।१२३॥ 


दः ॥0॥ ति ७१ अबु०-- इकः, उपसर्गस्थ, दीघ:, संहितायाम्‌ | 
अथः--दा इत्येतस्य यरतकारादिरादेशस्तस्मिन्‌ परत इगन्तस्योंपसर्गर 
दीर्षों भवति ॥ उंदा०- नीत्तम्‌ , वीत्तम , परीत्तम॥। 


भाषार्थ:--[द:_] दा के स्थान में हुआ जो [ति ] तकारादि आदेश उस 
के परे रहते इगनन्‍्त उपसग्ग को दीर्घ होता है॥ नि दा क्त > यहाँ अच् 
उपसर्गात्त: (७७४७) से दा धातु के अन्त्य अछ (११५१) को तकारा 
देश होकर नि दू तू त रहा | खरि च (८४५४) से दू को त्‌ एवं झकर 
भरि सवर्णे (८४६४) से एक तकार का छोप तथा प्रकृत सूत्र से दी८ 
होकर नीत्तम्‌ बीत्तम आदि बना ॥ 'दः यहाँ स्थानि-आदेश संबन्ध हे 
षष्ठी हे, अतः दा के स्थान में जो तकारादि आदेश” ऐसा आई 
किया है॥ 


अष्टन; संज्ञायाम्र ॥६।३।१२४॥ 


अष्टन: ३॥१॥ रूुज्ञायाम्‌ ७१ अनु०-पूर्वस्य, दीघों डण:, संहितायाम्‌ , 
उत्तरपदे॥ अर्थ:--अष्टन्‌ इस्येतस्य उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये दीघे 
भवति ॥ उदा०--अष्टौ वक्राण्यस्य  अष्टाबकऋः, अष्टाबन्घुर:, अष्टापदम | 


भाषा: [अष्टन:] अष्टन्‌ शब्द को उत्तरपद्‌ परे रहते [संज्ञायाम्‌ 
संज्ञा विषय में दीघ होता है ॥ नल्ोपः ग्राति० (८२७) से नकार छोप 
हो ही जायेगा ॥॥ 


यहाँ से 'अष्टन:' की अनुवृत्ति ६३१२५ तक जायेगी | 


पाद: ] पष्ठोडध्याय: श्५६ 


छन्दसि च ॥६।३।१२५॥ | 
छन्द्सि ७१॥ च अ० ॥ अनु ०--अष्टन;, पूर्वस्य, दीर्घोण:, उत्तरपदे 
संहितायाम ॥ श्र्थ:--छुन्द्सि विषये अष्टच्‌ इत्येतस्य दी्घों भवति, 
उत्तरपढ़े परत: ।। उदा०-आमग्नेयमष्टाकपार्ूं निर्वेपेत्‌ । अष्टाहिरण्या 
दक्षिणा | अष्टापदी देवता सुमती ॥। 
भाषा4थः--[ छन्दर्ति] वेद विषय में [च] भी अष्टन शब्द को दीर्घ 
हो जाता है, उत्तरपद्‌ परे रहते ।। अष्टसु कपालेषु संस्कृतमष्टाकपाल्म 
यहाँ संस्क्ृतम्‌ (४४४) से अणू होकर उसका द्वियोलुंगनपत्ये (४१८८) 
से लुकू हुआ है। अष्टी पादा अस्या अष्टापदी यहाँ पादस्य लोफी० 
(५४१३८) से पाद शब्द के अ का छोप हुआ है, तथा पादोउन्‍्यतरस्यांम्‌ 
(७१४८) से कीप्‌ हुआ है । अष्टाहिरण्या यहाँ अष्टी हिरण्यानि परिमाण- 
मस्य इस तड्धिताथे में समास तथा तदस्य परिमाणम (५।१॥४३) से 
उत्पन्न प्रत्यय का अध्यडंपू्बद्रियोलुंगसंज्ञायाम (१२८) से लुक 
होता है ॥ | | 


चिते! कपि ॥३६१।१२६॥ 


चिते: ६॥१॥ कपि ७)१॥ अनु०--पूर्वस्थ, दीर्घोण: संहितायाम ,.॥ 
अथे:--कपि परतश्चितिशब्दस्य दीर्घो भवति संहितायां बिघये।। उदा०-- 
एका चितिरस्य > एकचितीकः, द्विचितीक:, ज्िचितीकः | 

भाषार्थ:--[ कपि] कप परे रहते [चिते:] चिति शब्द को दी हो 
जाता है, संहिता विषय में ॥ ज्िया:पुंबदू> (६१।३२) से उदाहरणों में 
पुंबद्धाव हुआ है, तथा शेषाद्विभाषा ((४१५४) से कप्‌ प्रत्यये 
होता है | | हे 

विश्वस्य बसुराटो! ॥६॥३।१२७॥ 

विश्वस्य ३१॥ वसुराटो: ७।५।| स०-बसु० इत्यत्रेतरेतरदनन्द्रः ॥ 
अनु ०--पूर्वस्य, दीर्घोण:, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ | अर्थ:--बिश्व इत्येतस्य 
बसु, राद्‌ इत्येतयोरुचरपदयो: दी्धों भवति ॥ उदा०--विश्व॑ बसु यस्य 
स विश्वावसुः । विश्वस्मिन्‌ राजते इति विश्वाराद ॥। 

भाषाथ:--[वुराटो:.] बसु तथा राद उत्तरपद रहते [विश्वस्थ] विश्व 
शब्द को दीघे हो जाता है ॥ विश्वाराद्‌ यहाँ राज धातु से सत्मूद्विष० 


२६० अष्टाध्यायीप्रथमावृ तो [ ठतीर 
(श२६१) से क्षिप्‌ हुआ है। सिद्धि (१२६१) इसी सूत्र के परिशि/ 
भें देखें॥ 

यहाँ से 'विश्वस्य' की अनुबृत्ति कै३।१२५ तक जायेगी ।॥॥ 


नरे संज्ञायाम्‌ ॥६।१।१२८॥ 
नरे. ७१॥ संज्ञायाम्‌ ७१। अबु०--बिश्वस्थ, पूर्वेस्य, दीर्घोण: 
उन्तरपदे, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--नरशब्द उत्तरपदे संज्ञायां बिफ्ये विश्व 
शब्दस्य दीर्घों भवति || उदा०--विश्वानरों नाम यस्य बैश्वानरिः पुत्र: । 
भाषार्थ:--[ नरे] सर शब्द उत्तरपद रहते [संज्ञायास्‌] संज्ञा विषर 
में विश्व शब्द को दीघ होता है. ॥ 


मित्र चर्षों ॥६।३।१२९॥ 


मित्रे ७। च अ०॥ ऋषौ ७१ श्रवु०--विश्वस्य, पृर्वस्‍्य, दीर्घोण: 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--ऋषाव्िधेये मित्रे चोत्तरपढ़े विश्वस्ट 
दीर्घो भवति ॥ उदा>--विश्वामित्रो साम ऋषि: ॥ 


भाषाथ:--] मित्रे] मित्र शब्द उत्तरपद रहते [च] भी [ ऋषी] ऋषि 
अभिषेय होने पर विश्व शब्द को दीर्घ हो जाता है ॥ 


मन्त्रे सोमाश्रेन्द्रियविश्वदेव्यस्य॑ मतों ॥३॥३॥१३ ०॥ 
सन्‍्त्रे ७१॥ सोमा''”* स्थ 0 मतौ »१॥ स०--सोस० इत्यन् 
समाद्वारों हन्द्र:। अनु>--पूर्वस्य, दीर्घोणः, सेध्ितायाम | अर्थ: 
प्तोम, अश्य, इन्द्रिय, विश्वदेव्य इत्येतेषां मतुप्‌ प्रत्यये परतो दरों 


भवति मन्‍्त्रविष्ये संहितायाम। उदा०--सोमावत्ती, अम्यावती, 
इन्द्रियावती, विश्वदेव्यावती ।॥। 

भाषार्थ:--[सोमा'*'* स्थी] सोम, अश्, इन्द्रिय, विश्वदेव्य इन 
शब्दों को [मतों] मतुप्‌ प्रत्यय परे रहने पर दीघ हो जाता है, [मन्त्र] 
मन्त्र विषय में || उदाहरणों में उयितश्व (४४१९) से डीप होगा ॥ 


यहाँ से मन्त्र! की अनुवृत्ति १३१३१ तक जायेगी ॥ 


ओषधेश विभक्ताव्रथमायास्‌ ॥६३।१३ १॥ 
ओषधे: ६३१॥ च अ० ॥ विभक्तो जशा अप्रथमायाम्‌ जे१॥ प्त०-- 


दः ] घंष्ठो5ध्याय: २६१ 


पप्र० इत्यन्न नम्मृतत्पुरुष:।। अबु०-मम्त्रें, संहितायाम्‌, पूर्वैस्थ, 
घोण: ॥ अथ्थः--अग्रथमायां विभक्ती परत ओषधिशब्द्स्य दी्घों भवति 
न्त्रविषये ।। उदा०--ओषधीसिरपीपतत्‌ ॥ नमः प्रथिव्ये. नम 
शेषधीभ्यः ॥ 


भाषा्थ:--सन्त्र विषय में [अग्रथमायाग] प्रथमा भिन्न [क्मिक्तो] 
बेभक्ति के परे रहते [ओपषधे:] ओषधि शब्द को [च] भी दीघ हो 
गता है ॥ 


ऋषि तुलुघमश्लुतडडत्ोरुष्याणाम्‌ ॥३१।३।१३२॥ 


ऋषि ७११ तुलु'”'* 'णाम्‌ ह३॥ स०-तुलु० इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्रः ॥ 
प्रतु०--संहितायाम्‌ , दीर्घोण:॥ अर्थ:--ऋषि बिषये तु, नु, घ, मश्लु, 
&, कु, तञ्र, उरुष्य इत्येतेषां शब्दानां दीघों भव॒ति संहितायाम्‌ 
बेषये ॥ उदा०--आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहत्‌ (ऋ० 0३२१) । नु-नू करणे 
7-छत वा घा स्थाछात्‌ (ऋ० ११०६२) । मक्षु-मक्ष॒ गोम॑नन्‍्तमीमहदे 
ऋ० ८।३३।३) तछः--भरता जातवे दसम्‌ (ऋ० १०१७३६॥४२)। ऋु-- 
फूमन: । त्र-- अन्ना गौ: । उरुष्य--उरुष्या णोडस्ने: ॥ 


भाषाथथ:--[ तुचु"'' * 'णाम्‌ ] तु, नु, घ, मक्षु, तबः , कु, तु, उरूष्य 
इन शब्दों को | ऋति] ऋचा विषय में दीर्घ हो जाता है संहिता विषय में ।। 
जेट लकार में लोटो लब्ब॒त्‌ (३५४८५) से छडचत्‌ अतिदेश कर के मध्यम- 
पुरुष बहुवचन 'थ' को तस्थस्थमिषां तांतंताम:(३३४।१०१) से जो 'त' आदेश 
होता है, तथा उसको लड्बत्‌ होने से डित्‌ माना जाता है, उस 'थ का 
यहाँ तड/ से प्रहण है॥ अन्ना यह चलन्त (५॥३।१०) का रूप है। 
एतदोउनू (५१५) से तल प्रत्यय करने पर अन्‌ आदेश हुआ है । 
उरुष्या यहाँ पहले आत्मन उरुमिच्छति ऐसा विग्नह करके उरू शब्द से 
पुप आत्मनः क्यच्‌ (३१८) से क्यचू प्रत्यय किया। पश्चात्‌ सर्व्राति- 
पदिकेभ्यो लालसायाचुग्‌वक्तव्यः (बा० ७१५१) इसवार्क्षिक से सुकू 
आगम होकर उरू सुक्‌ क्यचू5उरू स्‌ य रहा। सुपामादिषु व 
(८१६८) से षत्व होकर छोट मध्यमपुरुष एकवचन में श्रतों हे 
(६७१०५) से हि का लुक्‌ एवं दीघेत्व होकर 'उरुष्या' बना है || 


यहाँ से 'ऋति' की अनुवृत्ति ॥१।१३५ तक जायेगी ॥। 
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श्दश्‌ अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तौ [छती 


इकः सुजि ॥६॥३।१११३॥ 


इक ३$॥॥ सुलि १ अबु०-ऋचि, छउत्तरपदे, संहितायाम 
दीघे:।। अर्थ:--इगन्तस्थ सुव्यि परतो ऋग्विषये दीर्घों भवति सहित 
याम्‌ विषये।। उदा०--अभी घु णूः सखी नाम (ऋ० ४३१३) । ऊ' 
ऊषघुणऊतये ॥ 


भाषाथ:-- [इकः] इगन्‍्त शब्द को [सुजि] सुझ्‌ परे रहते ऋ* 
विषय में दीघे हो जाता है संहिता विषय में ।। सु यह निपात छिः 
गया है। सुजः (८३१०७) से सुन के सु को पत्व हुआ है । उससे पृ 
इगन्त अभि' एवं ४! को प्रकृत सूत्र से दी हुआ है। न को ण नः 
घातुस्थो० (८।४४२६) से जानें ॥ 


इचचो5तस्तिड। ॥६।३।१३४॥ 


इथचः $॥॥॥ अतः ६१ तिढ: ६१॥ स०--ह्रौ अचो यस्मिन्‌ र 
हयच्‌ , तस्य इंचचः, बहुब्रीहि:॥ अनु०--ऋषचि, उत्तरपदे, संहितायाम्‌ 
दीघ: ॥ अर्थ: द्व्यचस्तिडन्तस्थ अत ऋग्बिषये दीधों भवति संहिताय 


बिषये ।। उद्ध०--बिदूमा हि त्वा सत्पति श्रगोनाम्‌। विद्या स तस्थ 
पितरम ॥। 


भाषाथे:-[द्वयच:] दो अचू बाले [तिछ:] तिडन्त के [अतः] 
अकार को ऋचा विषय में दीर्ध होता है. संद्दिता विषय में ।। विद्य यह्द 
छोट्‌ छकार के मस्‌! का रुप है, उसे दीर्घ होकर विद्या बना है । 


निपातस्य च ॥६।१।१३५॥ 


निपातस्थ ६१॥ चर अ०॥ अनु>-ऋषतचि, उत्तरपदे, संहितायाम , 
दीघोडणः ॥ अथ:--ऋग्विषये निपातस्थ च दीघों भवति ॥ उदा०-- 
एवा ते । अच्छा ते ॥ 


साषार्थ---ऋचा विषय में [निपातस्यथ] निपात को [च] भी दीचे 


हो जाता है एव अच्छ चादि गण (१४५७) में पढित हैं, अतः 
निपात हैं | 


पादः ] पंष्ठो अध्याय: २६३ 
अन्येषामपि रृश्यते ६११३ ६॥ 


अस्येषाम है३॥ अपि अ० ॥ दृश्यते क्रियापदम्‌।। अनु०--दीर्घोण:, 
उत्तरपदे, संहितायाम्‌॥। अथ:--अन्येषासपि दीर्घों दृश्यते। यस्य 
दीर्घों न विहित:, दृश्यते च प्रयोगे, सः अनेन सूत्रेण शिष्टप्रयोगादुनुग- 
न्तव्यः॥ उदा०-केशाकेशि, कचाकाचि, नारकः, पूरुष: || 

भाषा4ः--[ अन्येषाम्‌_] अन्यों को (शब्दों को) [आपि] भी दीघें 
[ह्श्यते] देखा जाता है, अर्थात्‌ जिनको सूत्रों से दीघेत्व नहीं कहा 
किन्तु देखा जाता है, ऐसे शब्दों को भी शिष्ट प्रयोग मान कर साधु 
समझना चाहिये।। कचाकचि, केशाकेशि में तत्र तेने० (॥२॥२७) से 
समास तथा इच्‌ करम॑० (५।४१२७) से समासान्त इच्‌ प्रत्यय दोता है।॥ 


चो ॥६॥३।१३७॥ 


चौ ७॥१॥ अनु ०-- ९ वेस्य, दीर्घोण:, उत्तरपद़े, संहितायाम्‌ ।। अर्थ:-- 
चौ परतः पूर्वेस्याणो दीर्घो भव॒ति ॥ चौ इत्यनेन अश्तिलुप्रनकारो 
गूह्मयते ॥। उदा०-दधीचः पश्य, दधीचा, दधीचे, मधूच: पश्य, मधूचा 
मधूचे ॥ 

भाषाथे:---[ चो] चु परे रहते पूजे अणू को दीघे होता हे ॥ चु से 
यहाँ नकार छोप की हुई अम््ु धातु का प्रहण है. । अनिदितां? (६४२४) 
से अद्ज के नकार का छोप एवं अच:ः ($॥७।१३८) से अकार छोप होकर 
अग्जु का चू शोष रहता हे। किन प्रत्यय ऋलिचदधु० (३२५६) से 
होता ही है.। सो दधि चू शस्‌! > दीध होकर दधीच: बन गया। इसी 
प्रकार मधूच: आदि में जानें | 


संम्प्रसारणस्य॑ ॥६॥३॥१३८॥ 


संप्रसारणस्य $१॥ अनु ०--पूर्वस्य, दीर्घोंग:, उत्तरपदे, संहितायाम्‌॥ 


अथः--संप्रसारणान्तस्य पूर्वपदस्याण उत्तरपढ़े परतो दीर्घों भवति॥ 
उदा०- कारीषगन्धीपुत्र:, कारीषगन्धीपति:, कोमुद्गन्धीपुत्रः, कोसुद्ग 
न्धीपति: ॥ 

भाषाथ:--] संश्रत्मर॒णस्य] सम्प्रसारणान्त पूलेपद के अण को उत्तरपद 
परे रहते दीधे होता है. ।। कारीषगन्ध्या की सिद्धि भाग २ परि० ४४१७४ पु० 


(:भरयए पा ७०का पाए अनन्त तप नाप फ तन नमन न 
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२६४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ चतुथ 


५४१ में की गईं है, अतः उसे वहीं समझ छे। आगे कारीषगम्ध्याय। 
पुत्र, कारीपगन्ध्याया: पति: विम्रह करके कारीषगन्धीपुत्र: आदि बना है 
जिसकी सिद्धि ब्यकः सम्ग्रतारणं० (६११३) में स्पष्ट रूप से देखें 
कारीषगन्धि आदि शब्द सम्प्रसारणान्त हैं, अतः पुत्र पत्ति शब्द उन्तरपर 
रहते प्रकृत सूत्र से दीघे हो गया है ॥। 


यहाँ से 'सम्ग्रसारण॒त्या की अनुवृत्ति ६॥४।२ तक जायेगी । 
॥ इति तृतीय: पाद: ॥ 


+् 
मा + का 


चतुर्थ: पाद: 


अज्गर्य ॥६॥४।१॥ 


अज्ञस्य ६१ अर्थ:--अधिकारोडयम्‌ आसप्रमाध्यायपरिसमाप्तेः। 
यदित ऊध्वमनुक्रमिष्यामोउद्धस्य इत्येवे तद्देंदितव्यम्‌॥। उद०--वच्यति- 
हल: । हूतः, जीन:, संवीतः ॥ 


भाषा: अन्नस्य] 'अज्ञस्य' यह अधिकार सूत्र है। सप्तमाध्याय 
की समाप्ति (७७९७) परयेन्त इसका अधिकार जायेगा सो आगे के सभी 
सूत्रों में यह बेठता जायेगा। “अद्भस्य! में सस्बन्ध सामास्य में पष्ठी 
है॥ यर्मात्‌ अ्त्ययविधि० (१४॥१३) से भज्ञसंज्ञा होती है। हूतः 
संवीतः की सिद्धि सूत्र ६११४ में तथा जीनः की परि० ६११६ 
में देखें ॥ 
हल ॥६॥४।२॥ 


हुछः ५३१॥ अबु०--अज्ञस्य, सम्प्रसारणस्य, दीघे;, अण: ॥ अथे:--- 
अज्ञावयवादू हल: पर॑यत्‌ सम्प्रसारणम अणू तदन्तस्याड्गशस्थ दीर्ों 
भवति ॥ उदा०--हूतः, जीन:, संवीत: ॥ 


पादः | षष्ठोडध्यायः २६५ 


भाषार्थ:--अज्ञ' का अवयव जो [हल:] हछ उससे उत्तर जो सम्प्र- 
सारण अणू तद॒न्त अज्ज को दीध होता है ॥ अर्थ करते में दो बार अज्ग 
प्रहण 'अज्ञ” शब्द की आवृत्ति करके किया है॥ हे से हुत॑ी बन 
जाने पर अज्ञ जो हु' उसका हल अवयव 5 है, उस हू से उत्तर 'ड' 
सम्प्रसारण संज्ञक है, अतः तदन्त हु! अज्ग को दी हो गया। इसी 
प्रकार अन्य उदाहरणों में सूत्रार्थ घटा लें॥ 


“अण:' की अनुरवृत्ति १३१०६ से यहाँ तक आने पर भी उपयोगिता 


की दृष्टि से अर्थ में यहीं विशेषरूप से प्रदर्शित की है जो कि द्वितीया- 
वृत्ति में समझ आ जायेगी ॥। 


नामि ॥६।४।३॥ 


नामि ७»१॥ अचु०-अद्भस्य, दीघेः ॥ अर्थ:-टूनामि परतोडक्स्य 
दीर्घों भवति ॥| उदा०--अग्नीनाम्‌ , वायूनाम , कतृ णाम्‌ ॥ 


भाषाओ:--[नामि] नाम परे रहते अज्ञ को दीधे हो जाता है| 
नाम से लुद आगम किया हुआ षष्ठी बहुबंचन का आम अमिमप्नेत है। 
हुस्वनदापों चुद (७१५४) से छुद आगम होता है ॥ 


यहाँ से नाभि! की अनुबृत्ति ३४७ तक जायेगी ॥ 
न तिल्नचतस्‌ ॥६॥४।४॥ 


न अ० ॥ तिसुचतस्‌ लुप्तषष्ख्यन्तनिर्देशः | (चुपां चुलुक० ७३१३६ 
इत्यनेव) ॥ स०-तिस० इस्यज्रेतरेतरइन्ड्र:॥ अबुर --मामि, अज्ञस्य, 
दी: ॥ अरथेः--तिसू, चतस इत्येतयोनोमि परतो दीर्घो न भबति॥ 
उदा०-तिंखूणाम , चतस॒णाम ।। ह 

भाषार्थ:--[तिछचतछ्] तिसू, चतस्‌ अज्ञ को नाम परे रहते दीघे 
[न] नहीं होता ॥ पूषे सूत्र से श्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया। त्रि तथा 
चतुर्‌ को स्त्रीलिज्ञ में त्रिचतुरो: स्त्रियां? (3२६६) से तिस चतसू 
आदेश होता है, उसी का यहाँ ग्रहण है ॥ 


यहाँ से तिततचतर्! की अनुवत्ति ३४४ तक जायेगी ॥ 


२६६ अष्टाध्यांयीप्रथमांवृत्तो [ च॒तुथे 


उन्‍्दस्युभयथा ॥ ६॥४।५॥| 


उन्दर्सि ७१॥ उभयथा अ० ॥ अनु०--तिसुचतसु नामि, अद्भस्य, 
दीघे: ॥ अ्थः--छन्द्सि विषये तिस चतसु इत्येतयोनोमि परतः उभयथा 
इृश्यते, दीर्घश्वादीघेडचेत्यथ: | जदा०--तिसृणाम्‌ मध्यन्दिने, तिसणाम 
मध्यन्दिने । चतसुणाम्‌ मध्यन्दिने, चतसृणाम्‌ मध्यन्दिने ॥ 


भाषा्:--[ बन्द] वेद विषय में तिसू चतसु अज्ज को [उम्रयथा] 
दोनों प्रकार से अर्थात्‌ दीर्घ एवं अदी्घे दोनों ही देखा जाता है ॥। 


यहाँ से 'छन्दस्थुभयथा” की अनुवृत्ति ६४।६ तक जायेगी ॥। 


न थे ॥६४।९॥ 


नृ लुप्तपष्ख्यन्तनिर्देश! ।। च अ० ॥ अबु०--छन्दस्युभयथा, नामि, 
अड्गस्य, दीघे: || अर्थ:--नू इत्येतस्य अद्गस्य नामि परत उभयथा भवति 
छुन्द्सि विषये || उदा>-त्वं नृणां नृपते, स्वं नृणां लुपते ॥ 


भाषाथे:--[ज] न अद्ज को [च] भी नाम्‌ परे रहते वेद विषय में 
दोनों प्रकार से अथांतू दीधे एबं अदीघे देखा जाता है ।॥ 


नोपधाया। ॥६॥४।०»॥ 


न अविभक्तअन्तं पद्म ॥ उपधाया: ३६१॥ अनु०--नामि, अद्भस्य, 
दीघ:॥ अथः--नान्तस्याज्लस्योपधाया: नामि परतो दीर्घों भवति।॥ 
उदा>-पश्चानाम्‌ , सप्तानाम्‌ , नवानाम्‌ , दशानाम्‌ | 


भाषाथ:-- [न] नकारान्त अज्गञ की [उपधाया:] उपधा को नाम. 
परे रहते दीर्घ होता है! ॥। पद्चन, सप्तन्‌ आदि नकारान्त अह्ढः हैं, अतः 
उनकी उपधा (११।६४) को दी हो गया है। बदचतुभ्यश्च (७१५५) 
से पद्चानाम आदि में आम को नुट्‌ आगम हुआ है । पद्नन्‌ सुट आम ८ 
पद्चन्‌ नाम यहाँ नलोप:: (5!२।७) से नकार छोप होकर पद्चानाम्‌ 
बन गया ।। 


यहाँ से न” की अनुबृत्ति ६४१० तक तथा 'उपधाया:' की ६।७।१८ 
तक जायेगी ॥ 


पांद: ] षंष्ठोडंध्याय: शहर 
सर्वनामस्थाने चासंबुड्ों ॥६।४।८॥ 


सर्वेनामस्थाने ७॥१॥च अ०॥ असंबुद्धों ७५१॥ स०--अ्स॑- 
बुद्धावित्यन्न नम्मतत्पुरुष:। अनु०--नोपधाया:, नामि, अज्भस्य, 
दीघे: ॥ अर्थ: -सम्बुद्धिभिन्ते सवेनामस्थाने च परतों नान्तस्याज्जस्यो- 
पधाया: दीर्घो भबति | उदा०--राजा, राजानो, राजान:, राजानम, 
राजानो । सामानि तिष्ठन्ति, सामानि पश्य ॥ 

भाषा्थ:--[ असम्बुदं। सम्बुद्धिमिन्न [सर्वनामस्थाने] स्वेनाम- 
स्थान विभक्ति परे रहते [च] नान्‍्त अद्ग की ध्पधा को दीघे हो जाता है ।। 
सब सिद्धियाँ भाग १ परि० ११॥४२ ए० ७११ में देखें। सामानि यहाँ 
गशि' की शि स्ब० (११४९) से सर्वनामस्थान संज्ञा है | 


यहाँ से सर्वनामस्थाने! की अनुबृत्ति ३७४११ तक तथा अस्न- 
खुद्दी' की ६४१४ तक जायेगी ।॥ 


वा पपूर्वस्य निगमे ॥६।७।९॥ 


वा अ>॥ पपू्वेस्य ६१॥ निगमे ७/॥॥ स०-ष: पूर्वो यस्मात्‌ स 
पपूर्वेस्तस्य '“ 'बहुब्रीहिं: । अबचु०--सर्वनामस्थाने, असम्जुद्धी, नोपधाया:, 
अज्भस्य, दीधे: ॥ अर्थ:--निगमविषये नोपधायाः पपूवेस्याउसंबुद्धी 
स्वेनामस्थाने परतो वा दीर्घो भमव॒ति ।| उदा०-स तक्षार्ण तिप्ठन्तमत्रवीतत्‌ 
(मै०सं० २४४१, का5० १२१०) । स तक्षणं तिष्ठन्तमत्रबीत्‌ । ऋशभुक्षाण- 
मिन्द्रम। ऋशुक्षणमिन्द्रम_॥ 

भाषारथ:-[वियमे] वेद विषय में नकारान्त अज्ज के उपधाभूत 
(पिधृ्व॑स्प ] षकार है पूर्व में जिससे ऐसे अच्‌ को सम्बुद्धिमिन्न सर्वनाम- 
स्थान के परे रहते [वा] विकल्प से दीघ होता है॥ तश्षन,कऋशुक्षिन 
शब्दों में क्ष' के 'अ को विकल्प से दीघ हुआ है, क्‍योंकि इस अकार 
से पूर्व ष्‌ है, एवं नकार की उपधा है। ऋषुक्षिन्‌ में पहले इतोत्सव॑ना० 
(७१८६) से इकार को अत्व होकर पश्चात्‌ अ को दीघे हुआ है | 


सान्तमहतः संयोगरय ॥|६।४।१०॥। 


सान्‍्त लुप्तपष्ठयन्तनिर्देश: || महतः ३॥१॥ संयोगरय ६॥९॥ स०--- 
सोउन्ते यस्य स साम्तस्तस्य' ' 'बहुतआहिः ॥ अनु०--संबेनामस्थानेड- 


रद अष्टाध्यायीग्रथमाचृत्ती [ चतुथः 


सम्बुद्धों, नोपधाया:, अद्गस्य, दीर्घ:॥ अर्थ:--सकाराम्तस्य संयोगस्य 
महतश्र यो नकारस्तस्योपधाया दीर्थो भवति असंबुद्धो स्वेनामस्थाने 
परत: ॥ उदा०--प्रेयाव्‌, श्रेयांसी, श्रेयांस: । अ्रेयांसि, पर्यांसि, यश्ांसि । 
महतः-महान, महान्तो, महान्तः ॥ 


भाषार्थ:--[सान्त_] सकारान्त [संयोगस्य] संयोग का और [महतः | 
महत्‌ शब्द का जो नकार उसकी उपधा को दीघ होता है, संबुद्धि मिन्न 
स्वनामस्थान विभक्ति के परे रहने पर || परयांसि यशांसि की सिद्धि 
भाग १ परि ११४६ प्रू० ७१७ में देखें। श्रेयान्‌ महान आदि में सकार 
तकार का छोप संयोगान्तर्य० (८।१२४) से होगा ॥ 


अप्तृन्तचूस्वसन प्तनेष्ट्त्वृक्षत्‌होतपो तअशास्तृणाम्‌ ॥ ६६४) १ १॥ 


अप्ठून्तृच्‌'' ' णाम्‌ ६श॥ स०--अप्तून्‌० इत्यत्रेतरेतरदून्द्र: || अतु ०-- 
स्वनामस्थाने5सम्बुद्धी, उपधाया:, अद्भस्य, दीघ: || अर्थ:--अप्‌ , तन, 
तच्‌, स्वस, नप्ठ, नेष्ट्‌, त्वष्टू, क्षतर, होते, पोतृ, प्रशास्त इत्येतेषामज्भा- 
नामुपधाया: सम्बुद्धिसिन्ने सवेनामस्थाने परतो दीर्घो भवति | उदा०-- 
अप्‌ू-आपः । तन-कर्ता, कर्त्तारी, कर्त्तारः, कत्तौरम्‌ , कर्त्तारी | तृचू-कत्तो 
कर्त्तारी सर्वेमग्ने पूलेबत्‌ । स्वसु--स्वसा, स्वसारी । नप्त--नप्ता, नप्तारी। 
नेष्टु-नेष्टा, नेशरी । त्वष्ट-त्वश्टा, खशरो। अ्षद-क्षत्ता, क्षत्तारी। 
होतू--होता, होतारी । पोढ- पोता, पोतारी । प्रश्ास्त-प्रशास्ता, 
प्रशास्तारी | 


भाषा4:-- अप" तणाम] अप्‌ , तन , ठच प्रत्यवान्त, रबसू, नप्त, 
नेष्टू, खष्टू, क्षतर, होठ, पोते, प्रशास्त्‌ु इस अज्ञों की उपधा को दीघे 
होता है, सम्बुद्धिभिन्न सर्वेतामस्थान परे रहते || तृच तथा दब 
प्रत्ययों में रूप की दृष्टि से कोई भेद्‌ नहीं स्वर का भेद है । भाग २ 
परि० ११२ के चेता नेता के समान सिद्धियाँ जानें || 


इन्हन्पूपाय म्णां शो ॥६॥७।१२॥ 


इन्हन्पूषायम्णाम हैशे। शी जश। स२--इन्ह० इत्यत्रेतरेतर इन्द्रः ॥। 
अनु०--उपधाया:, अद्गस्य, दीघे: || अथ्थ:--इन्‌, हन्‌, पृषन्‌ , अयमन्‌ 


पाद: ] पष्ोडध्याय: २६६ 


इत्येबमन्तानामड्ानामुपधायाः शो परतो दीर्घो भवति तान्यत्र ॥ जदा०- 
इन्‌-बहुद॒ण्डीनि, बहुच्छ॒त्रीणि! हन्‌-बहुबृत्रह्मणि, बहुअआ्रणह्माणि। 
पूषन्‌--बहुपूषाणि | अयमन्‌--बहर्यमाणि ॥ 

.._ भाषाथ- इन्हसपूष्यम्णाय्‌] इनप्रत्ययान्त हन्‌ पूषन अमन इन 
अज्ों की उपधा को [ शो) शिविभक्ति परे रहते ही दीघ होता है ॥| दृण्डिन 
छत्निन शब्दों में मत्वर्थंक इमि (५१२)११५) प्रत्यय हुआ है। सबेत्र बहु 
शब्द के साथ बहुव्रीहि समास हुआ है| सिद्धि भाग १ परि० ११४१ 
के कुण्डानि के समान है। णत्व भी ८७४ से तथा बहुबृत्रह्मणि में 
८४१२ से हो जायेगा ॥ 


यहाँ से इन्हस्यूपार्यम्णाम्‌! की अलुबृत्ति ६४।१३ तक जायेगी ॥ 
सो च ॥६।४।१३॥ 


सौ ७१॥ च अ०॥ अनु ०--इन्ह न्पूषार्यम्णा म्‌ , असम्बुद्धों, उपधाया:, 
अज्गस्य, दीचे: ।। अर्थ:--सावसम्बुद्धो परत: इच्‌हनपूषायेम्णामुपधाया 
दीघों भवति ॥ उदा०--द॒ण्डी, वृत्नह्य, पूषा, अयेमा | 

भाषा4:--सम्बुद्धिमिन्न [सो] सु विभक्ति परे रहते [च] भी इन, 
हन्‌, ९षन, अयमन्‌ अज्जगें की उपधा को दीर्घ होता है ।। नल्ोए:० 
(८१७) से नकार छोप उदाहरणों में हो ह्वी जायेगा ।। 

यहाँ से 'सो? की अनुव॒न्ति ६४।१४ तक जायेगी ।। 


अत्वसन्तस्य चाधातो। ॥६।७।१४॥ 


अत्वसन्तस्य $१॥ च अ०॥ अधातो: $॥॥॥ स०--भतुद्च अग्र 
अत्वसौ तावन्ते यस्य स अत्वसन्तस्तस्य'' “'“ दून्द्ृगर्भबहुत्नीहिः।॥ न 
घातुरधातुस्तस्य' * “ ' 'नव्मृतत्पुरुष:॥ अनु+--सौ, असम्बुद्धी, उपधाया:, 
अज्गस्य, दीघे: ॥ अर्थ:--धातुभिन्नस्य शत्वन्तस्य असन्तस्य चाह्डस्योप- 
धायाः सावसम्बुद्धों परतो दीर्घों भवति।। उदा०-डबतु--भवान | 
क्तबतु-कृतबान । मतुपू-गोमाव, यवमान्‌। असम्तस्य--सुपया:, 
सुयशा:, सुस्नोता: ॥ 


भाषा4:--[अधातो:] धातु सिन्न [अत्सन्तस्य] अतु तथा असू 


२७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ चतुर्थ 


अन्त बाले अज्ञ की उपधा को [च] भी दीघे होता है संबुद्धिभिन्न रु 
विभक्ति परे रहते । भवान्‌ शब्द में भातेड॑बतुप्‌ (उणा/० १६१) से 
डबतुप्‌ प्रत्यय हुआ है। डब॒तुप्‌ का अबतु शेष रहेगा, इस प्रकार भषत्‌ 
शब्द अतु अन्त वाला है । शेष सिद्धि भाग १ परि० ११४ के कृतबास्‌ 
के समान जानें । सुपयस्‌ सुयशस्‌ से सुपया: सुयशाः आदि बनेंगे । 


अनुनासिकरस्य क्षिक्षतो! वकिड़ति ॥६॥७१५॥ 


अनुनासिकस्य ६।१॥ किह्छो: ७२॥ क्डिति ७५१ त्ृ०--किल्ललो: 
इत्यत्रेतरेतरदन्दू: । कम्य उम्य कड़ी, कल इतो यस्य स क्डितू तस्मिन्‌' श 
हुन्द्ृगर्भबहुत्रीहि: ।। अनु०--उपधायाः, अज्भस्य, दीघे:। अर्थ:-- 
अनुनासिकास्तस्याड्डस्योपधाया दीर्घो, भबति क्िग्रत्यये परतो झलादो च॑ 
क्डिर्तत | उदा2-प्रशान्‌, प्रवान्‌। झल्यदी किति--शान्तः, शान्तवान, 
शान्त्वा, शान्ति: । डिति--शंशान्त३, तम्तान्तः ।। 


भाषार्थ:--[ अनुनासिकस्य] अनुनासिकान्त अद्भ की उपधा को दीघे 
होता है [क्विकलो:] कि तथा झलछादि [क्डिति] कित्‌ छित्त्‌ परे रहते ॥। 
प्रशान्‌ प्रतान में शमु तथा तसमु धातु से किप (३९७६) प्रत्यय हुआ 
है एवं गो नो घातों: (८२६४) से म्‌ को न्‌ होता है। शान्तः शान्तवान्‌ 
में निष्ठा प्रत्यय एवं शान्ति: में झल्लादि क्तिन्‌ प्रत्यय हुआ है। शंशान्तः 
तस्तान्तः यहाँ भी पूेबत्‌ थडनन्‍त शम्रु तथा तमु धातुओं से झल्यदि छित्तू 
तसू प्रत्यय हुआ है। सिद्धि भाग १ परि० २॥४|७४ के पापठीवि के 
समान ही है, केवल यहाँ नुगतोचुनापि- (५७८५) से अभ्यास को 
चुक्‌ आगमन होता है, अतः अभ्यास को दीघ नहीं होता, यही विशेष 
है, तस परे रहते तो प्रकृत सूत्र से दी होगा ही ॥ 


यहाँ से 'किकलो:” की अनुबृत्ति ६४२९ तक तथा 'क्छिति! की 
६॥४।१६ तक जायेगी ।| 


अज्यनगर्मां सनि ॥३६॥४।१ ६॥ 


अज्झनगमाम शश। सनि ७»शा स०-अचू च हनहच गम च 
अज्ञनगमः, तेपां' ' 'इतरेतरद्न्द्र: । अत्ु०--पझलि, अड्भस्य, दी: ॥ 
अज:अजन्तानामज्ञानां हनिगम्योश्व झछादी सनि परतो दीर्घो भव॒ति | 
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उदा०--अजस्तानाम--चिचीषति, तुष्दृषति, चिकीषेति, जिद्दीषति। 
हन--जिधांसति । गम--अधिजिगांसते ॥ 5 

भाषायै:- [अज्कनगमाम्‌] अजन्त अज्ञ तथा हसन एवं गम अज्ञ 
को झल्मदि [सन] सन्‌ परे रहने पर दीर्घ होता है ॥ चिचीषति आदि 
की सिद्धि भाग १ परि० १२६ प्० ७६८ में देखें। अधिजिगांसते की 
सिद्धि भाग १ सूत्र २४४८ में देखें। इच्यदेश जो गमि वह यहाँ लिया 
गया है। हन्‌ धातु से जिधांसति की सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है। 
केवछ यहाँ अभ्यासाच (७३॥५५) से अभ्यास से उत्तर ह. को कुत्व घ्‌ 
हुआ है। अभ्यास को चुत्व आदि पूव॑बत्‌ हो जायेंगे ॥ ह 

यहाँ से 'सान' की अनुब्ृत्ति ६०१७ तक जायेगी ॥ 


तनोतेविभाषा ॥६।४।१७॥ 

तनोतेः ६१ विभाषा ११॥ अबु०-- सनि, झछि, अज्ञस्य, दीघे: ॥ 
अर्थ:--तनोतेरड्स्थ मछादौ सनि परतो विभाषा दी्घों भवति॥ 
उदा०--तिताँसति, तित॑सति ॥ 

भाषाथथ:--[तनोते:] तन्‌ अज्ञ को झछादि सन्‌ परे रहते [विभाषा] 
विकल्प से दीघे होता है| सिद्धियाँ पूबेबत्‌ सन्नन्त की सिद्धियों के 
समान हैं | 

यहाँ से 'विभाषा' की अनुबृत्ति ६2१८ तक जायेगी ॥ 


क्रमश क्तिवि ॥६।४।१८॥ 


क्रम: है॥॥ च अ०॥ क्त्वि ७१ अनु०--विभाषा, झछि, उप- 
धाया:, अद्गस्य, दी्घ:॥ अर्थ:--ऋमेरज्ञस्थ उपधाया विभाषा दीधों 
भवति झलादी क्त्वा प्रत्यये परतः || उदा०--क्रन्‍्त्वा, कान्त्ा ॥ 
भाषाथे:-[क्रम:] क्रम अज्ञ की उपधा को [च] भी झलादि [ किल्व] 
बत्वा प्रत्यय परे रहते विकल्‍प से दीघ होता है ॥ 
च्छवो! शुडनुनासिके च ॥६॥९।१९॥ 


चछुवोः हश। शूद्‌ ११॥ अलुनासिके ७श। च अ०॥ त्त०- 
च्छुश्व वश्व च्छूबी तयो: च्छबो:, इतरेतरहन्द्र:। शश्च ऊद्‌ च शूट , 
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समाहारो इन्द्र: ॥ अचु२+-क्षिझ्छोः क्डिति, अज्गस्य | अथे:-च्छ 
इत्येतयो: स्थाने यथासंख्य भू ऊठ इत्येती आदेशी भवतों5नुनासिकाः 
प्रत्यये परत, को झलादौ च क्छिति | उदा०-अनुनासिके प्रत्यये- 
प्रश्नः, विश्न:। वकारस्यथ ऊठ-स्योनः। की छस्य-शब्दप्राद , गोविंद । वक 
रस्‍थ को-अक्षयू: हिरण्ययू:। झलादों किति छस्य--प्रृष्ट: प्रष्टचा* 
पृष्ठ । वकारस्थ झलादो किति--बूतः, द्यूतवान्‌ , चूत्वा ॥ 


भाषा4:--] च्छूवो: | चछ और ब्‌ के स्थान में यथासंख्य करके [शूद्‌ 
शू और ऊठ आदेश होते हैं. [अनुनापिके] अनुनासिकादि प्रत्यय प 
रहते [च] तथा कि और झलादि कित्‌ छित्ू प्रत्ययों के परे रहते 
तुकू सहित जो छकार उसको यहाँ शकारादेश होता है ॥ 


यहाँ से छूवो: अनुनासिक्े' की अनुब्ृत्ति 9२१ तक तथा शूट 
की ३॥४४२० तक जायेगी ॥ 


ज्वरत्वरस्तिव्यंविमवाप्नपधायाश्र ॥६।७।२०॥ 


ज्वरत्वरस्तिव्यविमवाम्‌ ३॥१॥ उपधाया: ६१॥॥ च अ० || प्त०- 
ज्वर० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ अनु०--छूबों: अनुनासिके शूद््‌ , किल्नलोः 
अज्जस्य ॥| अर्थ:--ज्वर, त्वर, स्रिबि, अब, मव इस्येतेषामज्ञानां बकाररु 
उपधायाश् स्थाने ऊठ्‌ इत्ययमादेशो भवति को परतो झलादाबसुनासिकादं॑ 
न्च अत्यये परत: ॥ उदा०--ज्बर क्वौ-जू: जुरी, जुरः | झछादौ--जूर्ति 
जूणं:, जूणवान्‌ । स्वर--तृ: तुरौ, तुरः । तूत्ति: तू्ण:, तृणबान्‌ । स््रिवि- 
सर, खुबो:, खुब:। खूतिः, खूतः, खतवानू। अब--ऊः, उबौ, उबः 
मब--मुः, मुबी, सुबः । अनुनासिके--अबतेम निन॒प्रत्यये--ओम || 


भाषाथ:-- ज्वर' * वाम्‌] ज्वर, त्वर, खिबि, अब, मव इन अज्ञों े 

उ पु मेँ ध्े 

ब॒कार [च] तथा [ उपधाया: | उपधा के स्थान में ऊद आदेश होता ह 
कवि तथा झल्यदे एवं अनुनासिकादि प्रत्ययों के परे रहते ॥। 


इस सूत्र में काशिका में छ्लिति की अनुवृत्ति भी छाये हैं, जो ६ि 
ठीक नहीं, क्‍योंकि अक्डित्‌ स्थल में भी इस सृत्र की प्रवृत्ति देखी जाएत॑ 
है। यथा--अब घातु से सितनिगमि० (उणा० १६६) से तुन्‌ प्रत्यर 
करके ओतु: में | 'अलुनासिके' की अलुबृत्ति तो लानी ही चाहिये 
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क्योंकि अब धातु से अवतेश्लिपश्व (उण० १॥१४२) से अनुना- 
सिकादि मन्‌ प्रत्यय के परे रहते प्रकृत सूत्र से उपधा एवं बकार को ऊढ्‌ 
होकर सन्‌ के दि का छोप होकर “ओम शब्द सिद्ध होता है इस 
प्रकार अनुनासिकादि का एक उदाहरण ही सुल्स होने से दिखा दिया 
है, अन्यत्न भी इसी प्रकार हो सकता है ॥ 


जू:, जुरी आदि में पूबंबत्‌ क्विप प्रत्यय हुआ है। ज्वर_ त्वर_ 
(बित्वरा) की उपधा व! का 'अ' है अतः उसको एवं व्‌ को ऊठ होकर 
जू ऊद २ > जूर + जूः बन गया। तूणेः में इट निषेध भी पक्ष में रुष्य- 
मत्वर ० (७१२८) से हुआ है। इसी प्रकार ख्लिव्‌ अबू मव्‌ की उपधा ऋमशः 
इ, अ एवं म का अ है, अतः उपधा एवं बकार के स्थान में ऊठ होकर 
सर: आदि प्रयोग बन गये। जूत्ति: आदि में झछादि क्तिव आदि 
प्रत्यय परे हैं ही॥ सामथ्य से यहाँ “च्छवो: शूढ' की अनुश्ृत्ति आने 
पर भी च्छ एबं शू का सम्बन्ध सूत्रार्थ में नहीं बेठता, वकार एवं 
ऊठ का ही ढछगता है ॥ 


राह्योप१ ॥६४।२१॥ 


रशात्‌ ११॥ छोप: ११॥ अनु०-छवोः, अनुनासिके, किल्नल्ोः 
क्ड्िति, अज्ञस्य || अर्थ:--रेफात्‌ पर्यो: छोरी भवत्ति को झलादी 
क्डिति अनुनासिके च॒ प्रत्यये परत:।॥| उद्ा०--कौ-समुछा--मूः, झुरौ, 
मुरः। झलादी-मूत्तेट, मूत्तेवान्‌ मूत्ति।। हुछो--हूः, हुरी, हुरः। 
हूण:, हृणबान्‌, हृत्ति: | बकारस्य तुर्बी--तू:, तुरो, तुरः। तृणेः, तृणवान, 
तूक्ति:। धुर्वी-धूः, घुरौ, घुरः। घूण:, धृर्णवान, धूर्तिः ॥ 

भाषा4:--[रावू] रेफ से उत्तर छकार और वकार का 
[लोप:] छोप हो जाता है. क्वि तथा झलादि कित्‌ डित्‌ अनुनासिकादि 
प्रत्ययों के परे रहते || रेफ से उत्तर छकार को तुक्‌ किसी सूत्र से 
विहित नहीं, अतः असम्भव होने से यहाँ रेफ से उत्तर केवल छुकार का ही 
छोप हता है. न कि तुक्‌ सहित का | मुद्धों हुआ > मुछ्ले_ हुछे धातुओं के 
छू का छोप क्षिप्‌ परे रहते होकर सुर हुर रहा। शेष मू: आदि की 
सिद्धि भाग १ परिं० ३५१७७ के धूः के समान जानें ॥ मूत्ते: मृत्तेबान्‌ 
में रदाभ्यां निष्ठतो" (८९४२) से प्राप्त निष्ठा के नत्व का अभाव न 
ध्याख्याप मूच्छि० (८२५७) से होता है। आदितश्च (9२१६) से 

१८ 


है च्ड 
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इटू प्रतिषेध तथा हलि व्‌ (८२७७) से दीघेत्व भी होगा। हूण: 
बान्‌ भी निष्ठा को नत्व करके इसी प्रकार बनेंगे ॥ 


असिद्धवद्त्राभात्‌ ॥ ६॥७।२२॥। 


असिद्धवत्‌ अ०॥ अन्न अ०॥ आ अ० ॥ सात्‌ ७१ स०- न *ि 
असिद्ध:, नम्मृतत्पुरुष:।। असिद्धेन तुल्य॑ बत्तेत इत्यसिद्धवत्‌। सिद्धशब्द 
निष्पन्ननचनः, यथा सिद्ध ओदनः इति॥। आ भात्‌ इच्यन्ना्भि 
आइ? ॥ अर्थ:-- आभात्‌ अर्थाद्‌ भाधिकारपर्यन्तमापादपरिसमा' 
सिद्धवद्त्यिधिकारों वेद्तिव्य: समानाश्रये | आभीय॑ शास्त्र निष्पन्न 
आभसंशब्दनादू यदुच्यते तस्मिन्‌ कर्त्तव्ये सिद्धकाय « स्थकाय 
करोतीत्यथ:॥ सूत्र अन्न शब्दोपादान॑ समानाश्रयत्वप्रतिपत्यश् 
समान एक आश्रयो निमित्त यस्य तत्‌ समानाश्रयम ॥ उद्दा०-- 
शाधि | आगहि, जहि ॥ 


भाषाथ:--आभात्‌! यहाँ आझः अभिविधि में है, अतः “आ# 
से भस्य' (६४।१२६) का अधिकार जहाँ तक जाता है, अर्थात्त्‌ पा 
समाप्ति पर्येन्त' ऐसा अर्थ होगा ॥ 

५ शराभात्‌] भस्‍्य के अधिकार पर्यन्त अर्थात्‌ इस अध्याय की सर 
पयन्त [अत्र] समानाश्रय अर्थात्‌ एक ही निमित्त होने पर आभीय 
[अंसधिद्धवत्‌ | सिद्ध के समान नहीं होता, अर्थात्‌ आभीय कार्य के! 
पर भी बह न होने जैसा इस सूत्र से माना जाता है ॥ अन्नः का £ 
यहाँ समानाश्रयत्व द्योतत के लिये है। समान 5 एक ही आश्रय 5 नि 
है. जिसका वह समानाश्रय हुआ। द्वितीयावृत्ति में प्र्युदाहरण से 
वात सुस्पष्ट हो जायेगी॥ “असिद्धवत! यह अधिकार पाद की सम 
पयन्त जानता चाहिये ॥ 


कि झुवि तथा शासु अनुशिष्टी धातु के छोट मध्यम पुरुष के 
शाधि रुप हूँ, अत: सिप्‌ प्रत्यय आकर एवं सिप्‌ को सेह्य॑पिच (३॥०८७ 
हि आदेश तथा शप्‌ का अदिग्रश्नतिभ्य:० (२।४।७२) से लुकू होकर न 
हि, शास्‌ हिं रहा। अस्‌ के अ का रनसोरक्लोप: (६॥४।१११) 
छोप होकर स्‌ हि रहा। घवत्तोरेंद्रावभ्या० (६।४।११९) से उस 
को भी एकार होकर 'ए हिं'। इसी प्रकार शा हो (३६४३५) से 2 


| 
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के स्थान में शा! आदेश करने से 'शा हि' रहा | अब यहाँ दोनों स्थलों 
में हुमल्म्यो हेथिं: (६०१०१) से हि को थि भाप्त नहीं हो सकता, 
क्योंकि झठ से उत्तर हि! नहीं है, किम्यु जब प्रकृत सूत्र से आभीय 
कार्य घित्व करने में, आभीय कार्य एत्व (६४१ १६) एवं शा भाव (६४३५) 
असिद्ध अर्थात्‌ अनिष्पन्न के समान माने गये तो हुभल्म्यों हैथिं: की 
दृष्टि भें 'सू हि, शास्‌ हि! ऐसा रूप ही दिखा, अतः एल शाभाद क्र 
लेने पर भी हुआल्म्यो० से झलम्त से उत्तर 'धि' होकर एथि, शाधि सिद्ध ह्वो 
गये।। आगहि जहि भी पूर्ववत्‌ ही गम तथा हन के छोद के रूप हैं। गम के 
अलुनासिक का छोप अनुदात्तोपदे० (६9३७) से हुआ है, तथा शप्‌ का 
बहल॑ छन्दर्ति (0७७४) से लुक दो जायेगा। हन्‌ को भी हि परे रहते 
हन्वेज: (३७११६) से ज आदेश दो जायेगा सो आगहि जहि ऐसे 
रूप बने, किन्तु यहाँ अतो हैः (३४१ ०५) से गा तथा 'ज' अदन्त अज्ञ 
से उत्तर हि का लुक भी प्राप्त हुआ जो कि इष्ट नहीं, तब प्रक्ृत सूत्र से 
आशभीय काये भतो है: की दृष्टि में आभ्ीय काये अनुनासिक छोप एवं 
ज भाव असिद्ध हो गये, तो 'आ गम हि, हन्‌ हि. ऐसा रूप ही अतों है 
को दिखा, अब हि का लुक करते में गम हन तो अदन्त हैं. नहीं, अतः 
अतो है; से हिं का छुकू भी नहीं हुआ, यही इस सूत्र का प्रयोजन है ॥ 


इनान्नलजोपः ॥६॥७।२३॥ 


इनात्‌ ११ नलोपः १९ त*-नआएय छोप: नछोपः घष्ठी- 
तत्पुरुष: ॥ अथः--श्नाठुत्तरस्थ नकारस्य छोपो भबति॥ श्नादित्यनेन 
श्नम व्त्सुष्टमकारो गृह्मयते ॥ उदा०--अनक्ति, अनक्ति, हिनस्ति)) 


भाषार्थ:--श्नात्‌ ] श्न से उत्तर [वल्लोपः ] नकार का छोप हो जाता 
है ॥ इन से यहाँ श्नम (३३१७८) का अहण है ॥ अज्जू व्यक्तिम्रक्षण- 
कार्तिगतिषु धातु से अनक्ति, मे आपमदने से सनक्तिं, हिसि हिंसायाम 
से हिनस्ति बनता है । ह्विंसि धातु में शरितों इुम्‌० (९ ४८) से नुम 
आगम होकर हिन्स्‌ बना है। शेष कारये भाग १ परिं० ११४९ के 
भिनत्ति की सिद्धि के समान जानें। अ श्वम अति >अन जू. जूति यहाँ 
प्रकृत सूत्र से श्मम से उत्तर च्‌ (जोकि जू के योग से था हो 
गया है) का छोप हो गया। पश्चात्‌ चीः कः (८९३०) सेजको ग्‌ 
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एवं खरे च्‌ (८४५४) से कू होकर अनक्ति बन गया। भर्ना 
हिनस्ति में भी यही प्रक्रिया जानें ॥ 


यहाँ से 'नल्ोषः' की अनुबृत्ति ६७३३ तक जायेगी || 
अनिदितां हल उपधाया। क्डिति ॥६॥४।२४॥ 


अनिद्ताम्‌ 8३॥ हलः कैश। डउपधाया: ३१ किडिति ७ 
स०--इकार इत्‌ येषां त इद्तिः, बहुत्रीहिः॥ न इदितो5निद्तिस्ते 
'' 'नमृतत्पुरुष:। कश्व डम्ध क्छो, क्डी इतों यर्य स क्डित्त्‌ तस्मिन' 
इन्द्ृगर्भबहुब्रीहि: ॥ अवु२--नछोपः, अज्ञस्य ॥ अर्थ:--अनिद्ति 
मज्जानां हलन्तानामुपधाया नकारस्य छोपो भबति किति छिर्तति च॒ प्रत्य 
परत: || उदा०--किति- ख्स्त:, ध्यस्त:। ख्तस्यते, ध्वस्यते । लिति- 
सनीस्रस्यते, दुनीध्चस्यते ॥ 


भाषा4थ:--[अनिदिताम] इकार जिनका इत्‌ संज्ञक नहीं है, ऐ 
(हल: | हलन्त अद्भ की [उपधाया:] उपधा के नकार का छोप होता 
[क्डिति_] कित्‌ डित्तू प्रत्ययों के परे रहते ॥ त्न्सु ध्वन्सु घातुएँ अनिवि 
तथा हलन्‍्त हैं, अत: इनके उपधा नकार का छोप द्वो गया है । कक 
स्नस्तः एवं कर्म में यक्‌ परे रहते स्स्यते रूप बना है। यछः परे रह 
नछोप होकर सनीस्तस्यते रूप बनेगा। इसकी सिद्धि भाग १ परि 
३।१९२ में प्रदर्शित पापच्यते के समान ही है। केवल यहाँ नीरवश्ुस्न्‌ 
ध्यन्तु० (५४८४) से अभ्यास को 'नीक्‌! का आगम द्वोता है या 
विशेष है । नीकू का 'नी' शेष रहेगा ॥ 


यहाँ से 'उपधाया:' की अनुवृत्ति ६७३४ तक जायेगी ।। 
देशसजझ्लस्वज्ञां शपि ॥६॥७।२५॥ 


दृंशसअ्स्वज्ञाम ह१॥ शपि ७१॥ स०--दंश० इत्यत्रेतरेतरद्न्दूः 
अनु>-डपधाया:, नलोप:, अज्ञस्य॥ अर्य:--दन्श, सञ्, प्यञ्ञ इत्येतेष 
मज्ञानाझुपधाया नकारस्य छोपो भषति शपि परतः || उद!० --दशति 
सजति। परिष्वज्ञते ॥ 


भाषाथं:--[दंशसजस्वजाम्‌] दन्श, सझ्ल, घ्वञ्ञ इन अज्जों की उपध् 
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नकार का छोप होता है [शाप] शपू प्रत्यय परे रहते ॥ षञ्ञ एवं प्वस्ञ 

के ष्‌ को घालादे: प: सः (३१६२) से स्‌ , पुनः उपसर्ग से उत्तर 

उपसर्गात्‌ सुनोति० (८३६५) से पत्व द्ोकर परिष्वजते बनता हे: ॥ 
यहाँ से 'शपि की अबुबृत्ति १४॥२६ तक जायेगी ॥ 


रह्लेश्व ॥६।४२६॥ 
रे: कैश च अगा अनु०--शपि, उपधाया:, नछोपः, अज्ञस्य॥। 
शअर्थ:--रज्जेश्य उपधाया नकारस्य छोपो भवति शपि परतः॥ उदा०-- 
रजति, रजतः, रजन्ति ॥ 
भाषाथथ:--[रजेः] रक्ष अज्न की उपधा के तकार का [च.] भी छोप 
होता है, शप्‌ परे रहते ॥) 
यहाँ से रे: की अनुद्यत्ति ६9२७ तक जायेगी | 


घञि च भावकरणयो! ॥६॥४७।२७॥ 


घन्ि ७१॥ च अ०। भावकरणयो: ७श॥ स०-भाव० इत्वन्रेतरेतर- 
दन्दू: ॥। अनु०- रज्ेः, उपधाया:, नलोपः, अज्ञस्य ॥ श्रथ:--भावकरण- 
वाचिनि घन्मि च परतो रख्लेरुपधाया नकारस्य छोपो भवति।॥ उदा०-- 
भावे-आश्र्यों राग:, विचित्रो राग: । करणे-रब्यतेउनेनेति राग: ॥ 


भाषाथ:--[भावकरणयो:] भाववाची तथा करणवाची [घर] घन 


के परे रहते [च] भी रज्जू धातु की उपधा सकार का छोप होता है ॥ 
करण में हलश् (३३१२१) से घन्म्‌ होता है ॥ 
यहाँ से धान! की अनुवृत्ति ३०२९ तक जायेगी ॥ 


स्थदों जबे ॥६॥७।२८॥ 
स्यदः ११९ जवबे जशा अनु०-घन्मि, उपधाया:, नछोपः॥ 
अर्थ:--जवेडमिचेये घन्ि परत: स्यद इति निपात्यते | निपातनेन स्यन्दे- 
नेछठोपो वृद्धयभावश्व सवति ॥| उदा०-गबाँ स्यद॒ः « गोस्यद्‌ः, अश्व- 
स्यदः ॥ 
भाषार्थ:--जिवे] जब > वेग अभिषेय हो तो घन््‌ परे रहते [स्यदः| 
स्थद्‌ शब्द निषातन किया जाता है। स्वन्दू धातु के न्‌ का छोप तथा 
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अत उपधाया: (७२११६) से प्राप्त इद्धि का अभाष यहाँ. निपातन से 
होता है ॥ भावे (३३१ ८) से घन हो ही जायेगा ॥ 


अवोदेधोग्नप्रश्नथहिमश्रथाः ॥६।७।२९॥ 


अवो''““ अथा: शश। स०-अबोदै" . इस्यप्रेतरेतरहन्द्रः ॥ 
अचु०--घज्ि, उपधाया:, नछोपः ॥ अर्ब:--अबोद, एथ, ओझा, प्रश्नथ, 
दिसश्रथ इस्वेते निपाल्यन्ते | अबोद इस्यत्न अवपूर्वस्य उन्‍्दें: घ्ि नछोपो 
निपात्यते । अबोद: । एध इत्यत्र इन्वेवेजि नदोपो गुणश्र निपात्यते । 
एध:। ओझा इत्यन्र उन्देरीणादिके (उणा० ११४०) मनप्रत्यये प्रतो 
न्वोषों गुणश्च निपात्यते | ओढा:। प्रश्नथ इत्यन्न प्रपूर्वस्थ अन्येघ॑णि 
नछोपो बृद्धयभावश्न निपात्यते। प्रश्रथः। हिमश्रथ इत्यत्र हिमपूरवस्थ 
अन्धेघेज्िि नलोपो वृद्धयमावख् निपात्यते ॥ 


भाषा4:--[ अवो' * “*श्रथा:] अबोद, एच, ओदा, अश्रथ, हिमश्रथ 
ये शब्द निपातन किये जाते हैं. ॥ अबोद यहाँ अब पूबक बन्द घातु के 
नकार का छोप घ्मू परे रहते निषातन किया गया है । एध यहाँ इन्ध 
धातु के न्‌ का छोप एवं गुण घच्पू परे रहते निपातन से किया गया है। 
न धादुलोप- (१११४) से गुण का निषेध प्राप्त था, निपातन से प्राप्त 
करा दिया। ओखद्य यहाँ उन्द्‌ धातु से अचिस्पु० (उश्ण० १११४०) इस 
उणादि सूत्र से बाहुलक से हुये सन्‌ प्रत्यय के परे रहते नलोप एवं गुण 
निपातन से किया जाता है। प्रश्नय यहाँ अ्पूेक अन्य धातु से घव्मू परे 
रदइते नछोप एवं अत उपधाया: (७२१९ $) से प्राप्त बृद्धि का अभाव 
निपातन से होता है । हिसश्रथ यहाँ हिस पूपद्‌ रहते श्रन्थ धाठु से 
घन्म्‌ परे रहते पूर्वेबत्‌ नलोप एवं बृद्धयसाव निपातन है ॥ 


नाड्चेः पूजायाग्र ॥६४।३ ० 


न अ०॥ अच्चे: ३१ पूजायाम्‌ जश। अंतु०--उपधाया:, 
नकोप:, अद्भस्य || अर्थ:--पूजायासर्थ अज्ज्वेरज्नस्योपधाया: नकारस्य 
छोपो न भवति ॥ उद्धा---अद्धिता अस्य गुरव:। अख़ितवर्तिब शिशो 
बहूति ॥ 


भाषाथथ:--[पूजायार्‌ ] पूजा अर्थ में [अब्चे: | अब्च्चु अड्डः की उपधा 
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नकार का छोप [व] नहीं होता है ॥ अनिदितां हल० (६2२४) से 
नकार छोप प्राप्त था इस सूत्र से निषेध कर दिया॥ अख्िताः यहाँ 
मतिबुद्धि, (१२१८८) से क्त प्रत्यय दवोता है । अब्चे: पूजायाम्‌ 
(५२५३) से इट आगम भी यहाँ होता है ॥ 


यहाँ से 'न' की अनुश्गत्ति कै४॥३२ तक जायेगी ॥ 


क्ित्व स्कन्दिस्पन्दो! ॥॥६।७।३ १॥ 


कित्व ७0१॥ स्कन्दिस्यन्दो: ६श। स०--स्कन्दि० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ 
अनु०--न, उपधायाः:, नछोपः, अज्ञस्थ | अथ:--स्कन्द, स्वन्द इत्येत- 
योनकारलछोपो न भवति क्त्वाप्रत्यये परत:॥ उदा०--स्कन्त्वा, स्यन्त्वा । 
स्यन्देरूद्त्वात्‌ पश्षे इडागमः--स्यन्दित्वा ॥ 

भाषार्थ:--[ स्कन्दिस्थन्दो:] स्कन्द तथा स्थन्द्‌ के नकार का छोप 
[क्ल्ि] क्या प्रत्यय परे रहते नहीं होता | पूरजेबत्‌ अनिद्दितां हल० 
(६७४२४) से प्राप्ति थी निषेध कर दिया। स्वन्दू घातु ऊदित्‌ है, अतः 
सरतिधूति० (ज९४४) से पक्ष में इद्‌ आगम होकर स्कन्द्त्वा रूप भी 
बनता है। इट्‌ पक्ष में न क्वा तेद (१२१८) से कित्‌ का प्रतिषेध 
होने पर अकित्‌ माना जाने से स्वयमेव नछोप का अभाव रहेगा ॥। 
स्कन्त्वा आदि में खरि च (८॥४५४) से दू को चत्वे होकर करो भारि० 
(८४६४) से एक त्‌ का छोप होता है ॥ 


यहाँ से (कि! की अनुधृत्ति ६४१२ तक जायेगी ॥ 
जान्तनशां विभाषा ॥६॥४।३२॥ 


जान्तनशाम 6३॥ विभाषा ११ ॥ स्त०--ज अन्ते येषाम ते जान्ताः, 
जान्ताश्व नश्व जान्तनशस्तेषाम' ' “ ' 'बहुब्रीहिंगमेतरेतरद्वन्द्र: )। अनु०-- 
क्त्व, न, उपधाया:, नछोपः, अज्ञस्य | अ१:--जास्तानामज्ञानां नशेश्र 
कत्वाप्रत्यये परतो विभाषा नकारछोपो न भवति।॥ उदा०-र्ष-- 
रडकत्वा, रक्‍त्वा | भठज - भडक्त्वा, भकत्वा । नशू--न॑ट्ठा, नष्ठी ॥ 

भाषारथ:--[जान्तनशाम्‌] जकारान्त अज्ञ के तथा नश्‌ के नकार का 
छोप [विभाषा] विकल्प करके महीं होता, अर्थात्‌ द्ोता है. ।। पूलेबत्‌ 
प्राप्ति थी, विकल्प विधान कर दिया ॥ भडकक्‍्त्वा आदि में जू को चोः कुः 


रु 
२८० अष्ठाध्यायीप्रथमाचृत्तोी [ चतुथे 


(८२१०) एवं खरि च (८०४५४) से क्‌ होता है.। न्‌ को परसवर्णो' 
होकर ढः हो ही जायेगा। नश्‌ धातु को क्त्वा परे रहते मस्जिनशो सी 
(७१६-) से जो तुम आगम होता है, उसी का यहाँ विकल्प से छो' 


होता है। अश्वश्नरज- (८२११६) से श्‌ को ष्‌ एबं ष्लुत्व द्वोकर नह 
नट्ठा बनता है ॥ 


यहाँ से (विभाषा' की अलुवृत्ति ॥छ४३ ३ तक जायेगी | 
मझ्लेथ चिणि ॥६।०।३३॥ 


भण्जे: ६१॥ च अ०।| चिणि ७१ श्रवु०-विभाषा, उपधाया:, 
नछोष:, अद्भस्य ॥ अर्थ:--चिणि परतो मण्जेश्व विभाषा नकारछोपों 
भवति | उदा ०--अभाजि, असज्ञि ॥ 


भाष/थ:-- मजे: ] सझ् अद्भ के नकार का छोप [च] भी विकल्प 
से होता है [चिणि ] चिण्‌ प्रत्यय परे रहते ।| चिण्‌ प्रत्यय कित्‌ डित्‌ 
नहीं है, अतः नछोप की प्राप्ति ही नहीं थी, अतः यह अप्राप्त बिभाषा है.॥ 
चिण भावकर्मणों: (३१६६) से चिण्‌ प्रत्यय होता है। अभाजि में 
अत उपधाया: (3२॥११६) से बद्धि हो जायेगी ॥ 


शास इद्डहलो! ॥३४।३४॥ 


शासः ३१ इत्‌ ११॥॥ अडहुछोः 'र। स्०--अछः० इत्यप्रेतरेतर- 
दून्द: । अनु२--उपधाया:, अद्धस्य। क्डिति इत्यप्यनुबच्तेते मण्डूकप्लुत- 
गत्या ॥ अथे:--शास उपधाया इकारादेशों भवति, अडिः परतों हल्दी 
च क्डिति || उदा०--अछः--अन्बशिषत्‌ , अन्वशिषताम । हलादी किति- 
शिष्ट:, शिष्टबान्‌ । डितति-ती शिष्ट:, वर्य शिष्मः |) 


साषार्थ:-न[शासः] शास्‌ अद्भ की उपधा को [शत] इकारादेश हो 
जाता है [ अड्हुलो:] अछ तथा इलादि कित्‌ डित्त्‌ श्त्यय परे रहते ॥ 
मांग १ परि० ३३१५६ प्रु० ८८१ में अशिषत्‌ की सिद्धि देखें | यहाँ असु- 
पूबेक प्रयोग है। निष्ठा में शिष्ट: शिष्टवान्‌ एवं तस्‌ मस्‌ में शिष्ट: शिष्म: 
बने हैं। सार्वधातुकमपित्‌ (१९४) से तस्‌ मस्‌ डित्‌ हैं, अतः दृलादि 
छित्‌ श्रत्यय परे हे ही। शाप्तिवर्ति० (८३॥६०) से षत्व एवं छुत्व ही 
विशेष है । शास्‌ की उपधा आ' को सर्वेन्न इत्व हुआ है. ॥ 


पादः घष्ठोउध्याय: २८१ 
यहाँ से शासः की अनुवृत्ति ६9३५ तक जायेगी ॥ 


शा हो ॥३॥४॥३५॥ 


शा ११ हो ७१ अनु०--शासः, अद्गजस्य ॥ अथः--शासो5ड्भस्य 
स्थाने हो परत: शा इत्ययमादेशो भब॒ति ॥ उदा०--अनुशाधि, प्रशाधि ।। 


भाषा4:--शास्‌ अह्ज के स्थान में [हो] हि परे रहते [शा] शा यह 
आदेश होता है ॥ सिद्धि अपिदवदत्राभात्‌ (६७२२) घृत्र में देखें।॥। 


यहाँ से हो? की अनुवृत्ति ६४।३६ तक जायेगी ॥ 


हर पर 
न्तेजः ॥६।४।३६॥ 
हन्ते: ६१॥ जः १११ अन्नु--ही, अद्गस्य।। अर्थः--हन्तेरद्नस्थ 
स्थाने ज इत्ययसादेशो भवति हो परतः || उदा०--जहि शब्रून्‌ ॥। 
भाषार्:--][ हन्ते:] हन्‌ अज्ञ के स्थान में हि परे रहते [ज:] ज 
यह आदेश होता है ॥ सिद्धि असधिद्ववद० सूत्र में ही देखें ॥ 


अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिक लोपोश्नलि 
क्डिति ॥६।४।१७॥ 


अनुदा' ' 'दीनाम 0३॥ अनुनासिक लुप्तपष्ठयन्तनिर्देशः: ॥ छोपः 
११ झछि ७१ क्डिति ७0१॥॥ प्त०--अलुद्वात्त उपदेशे येषां ते अनु- 
दात्तोपदेशा:, बहुत्रीहिं: । वनोतिराद्यिषां ते तनोत्यादय:, बहुओ्रीहिः। 
अनुदाप्तोपदेशात्ध बनतिगश्व तनोत्यादयग्व अनुदात्तोपदेशबनतितनोत्याद- 
थस्तेषां' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: । क्छिति इत्यत्न पूेबत्‌ू समासो ज्ेय: ) अनु ०-- 
अक्स्य ॥ अथ्थः--उपदेशे अनुदात्तानाम अनुनासिकान्तानां बनते: 
तनोत्यादीनां चाज्भानां झछादों क्डिति प्रत्यये परतोडनुनासिकस्य छोपो 
भवति ॥उदा०--अलुद्ात्तोपदेशानाम--यम्‌-यत्वा, यतः, यतवान्‌, यति:। 
रमु-रत्वा, रतः, रतवान, रति:। बनतेः--बतिः । तनोत्यादीनाम-ततः, 
ततबान, क्षग॒ु-क्षतः, क्षतवान, ऋणु-ऋत:, ऋतवान, । डिति-अतत,अतथा:॥ 

भाषा4:--[अबु' ' 'दौीनाम्‌] उपदेश में जो अनुदात्त अनुनासि- 
कान्त उन्तके तथा बन एवं तनोत्यादि अज्जों के | अचुनातिक | अनुनासिक का 


श्धर अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तौ [ चतुथ 


[लोप:] छोप होता है, [कलि क्डिति] झलादि कित्‌ डित्तू भत्ययों वे 
परे रहते )। अनुनासिक का संबन्ध छोप के साथ ओर अनुदात्तोपदेश 
साथ भी छूगाना इष्ट है, अतः 'अनुनासिक' पद लुप्तविभक्तिक माना गय 
है। अलुदात्तोपदेश का विशेषण अलनुनासिकानाम! न बनाने पर मुक्त 
में मं छोप आप्त होगा ॥ बन धातु से क्तिव में वतिः रूप बना है। क्तिु 
में तो न फिचि दीधशव (६०१५) से अनुनासिक छोप निषेध कहदा है. 
अतः क्तिच्‌ का रूप नहीं हो सकता । अतत, अतथा: की सिद्धि भाग ' 
सूत्र २४७६ में देखें। त तथा थास्‌ सावंघातुकमपित्‌ (१३९४) रे 
छित हैं ॥ 

यहाँ से 'अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाग्‌' की अनुबृत्ति ६॥४।३९ 
तक तथा अनुनातिक लोप: की ६॥०।४० तक जायेगी 


वा स्यपि ॥६।७।३८॥ 


वा अ०॥। ल्यपि ७१॥ अनु०--अलुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ , 
अनुनासिक छोपः, अज्ञस्य ॥ अर्थ---अतुदात्तोपदेशबनतितनोत्यादी- 
नामज्जानां ल्यपि परतो विकल्पेन अनुनासिकलोपो भव॒ति।॥ इय व्यवस्थित- 
विभाषा, तेन मास्तानां विकल्पेन छोपो भवति नामन्तानां तु नित्यमेच ॥। 
उदा०-प्रयत्य, प्रयम्य, प्रसत्य, प्रस्म्य, प्रणत्य, प्रणम्य, आगत्य, आगम्य, 
आहत्य, प्रम॒त्य, प्रवत्य, बितत्य, प्रक्षत्य ।। 


भाषा :--अलनुदात्तोपदेश, वनति तथा तनोत्यादि अज्ञों के 
अनुनासिक का छोप [ल्यपि] ल्यपू परे रहते [वा] बिकल्प करके होता 
है। यह व्यवस्थित विभाषा है, अतः मकारान्तों का विकल्प से छोप 
होता है, नकारान्तों का नित्य ह्वी छोप देखा जाता है. ॥ सिद्धियां भाग १ 
परिं० १९४६४ के प्रकृत्य के समान जानें | 


न क्तिचि दीपंश ॥६।७।१९॥ 


न अ०॥ क्तिचि ७१॥ दीघे: १॥। च अ०॥ अबु>--अनुदात्तो- 
पदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ , अनुनासिक छोप॑:, अद्भस्य ॥ अर्थ:--क्तिचि 
परतोनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामज्ञननामहुनासिक छोपः दीर्घ॑श्व न 
भवति ॥ उदा२--यन्ति:, बन्तिः, तन्ति: ॥ 


प्रादः | .. षष्ठोडप्यायः २८३ 


भाषार्थ:--[क्तिवि] क्तिवू परे रहते अनुदात्तोपदेश, वनति तथा 
तनोत्यादि अज्जों के अनुनासिक का छोष [च] तथा [दीध:] दीधे [न] 
नहीं होता है।। अनुनासिक छोप का प्रतिषेध कर देने पर अनुनासिकस्य 
क्विभलो:० (३७१०) से जो दीर्घत्व श्राप्त था उसका भी इस सूत्र से 
प्रतिषेध कर दिया गया ॥ क़िचक्तो व संज्ञायाम्‌ (३३१७४) से क्तिच्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 


गमः को ॥६॥७।४०॥ 


(गमः क्षश। कौ ७0 अनु०--अनुनासिक छोपः, अज्भस्थ] 
अर्थ:--की परतो गमो5नुनासिक छोपो भवति।॥ उदा०--अन्नगत्‌ , 
कलिब्नगत्‌ , अध्चान गच्छुन्तीति ८ अध्बगतो हर॒यः ॥| 


साषा्थ:--[क्यों ] कि परे रहते [गरमः] गय के अनुनासिक का छोप 
होता है )। झलादि प्रत्यय परे न होने से ३३४।२७ से अनुनासिक छोप 
प्राप्त नहीं था अतः विधान कर दिया हे ॥ डदाहरणों में क्विप्‌ू बे 
(३२७६) से क्षिप्‌ प्रत्यय तथा तुकू आगम् पूर्वबत्‌ होगा ॥ 


विड वनों रसुनासिकस्यात्‌ ॥॥६।४।४ १॥ 


विड़बनो: ७।२॥ अनुनासिकस्य ३॥१॥ आत्‌ ११॥ स्त०-विडू० 
इत्यत्रेतरेतरहन्द्ः ।। अबु०-अज्ञस्य॥ अर्थ--अशुनासिकान्तस्याड्वस्य 
विटि बनि च श्रत्यये परत आकारादेशों भवति॥ उदा०--अब्जा:, 
गोजा:, ऋतजा:, अद्विजा:, गोषा इन्द्रो नषा असि, कूपखाः, शतखा:, 
सहख्रखा:, द्धिक्रा:, अग्रेणा उन्नेत॒णाम्‌ । वच--विजाबा, अग्रेजाबा ॥॥ 


भाषा्थ:--[विड॒वनों:] विद तथा बन प्रत्यय परे रहते [ अनुनाधि- 
कस्य] अनुनासिकान्त अक्ञ को [आत्‌] आकार आदेश होता है ॥। 
सिद्धियाँ भाग १ सूत्र ॥२।९७ में देखें। विजाबा अग्रेजाबा में बनिपू 
प्रत्यय अन्येभ्योठपि दृश्यन्ते (१२७४) से होता है। सिद्धि भी उसी 
प्रकरण में देखें ॥। 


यहाँ से 'आत' की अनुबृत्ति ६9४४५ तक जायेगी ॥| 


३ 
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|| 

; 


२८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतु 


के वचू का रूप है । न पदानत० (११५४७) सूत्र के परिशिष्ठ में 
धातु से चिकीष बनाने की प्रक्रिया देखें | यहाँ ठुचू आधंधातुक के 
रहते 'घ' के 'अ' का अतो लोग: (६४४८) से छोप हुआ है । यू में भि 
धातु से 'बेभिद्य! रूप बन कर ठचू आध्धघातुक परे रहते वस्य है 
से. "यकार का छोप हुआ है, पश्चात्‌ इट आग्मादि होकर बेशिि 
रूप बन गया। कारणा हारणा की सिद्धि भाग १ सूत्र ३११०७ में देख 


भ्रस्जों रोपधयों रमन्यंतरस्थाम ॥६॥७।४७॥ 


अरज: $॥१॥ रोपधयो: ॥१५॥। रम १॥१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ स्त० 
रेफश्च उपधा च रोपधे तयो:'' 'इतरेतरहइन्हू:॥ अनु०--आधंघातु 
अद्भस्य ॥ अर्थ:--श्रस्जो रेफस्योपघायाश्च स्थाने रमागमोी विकल 
भवति, आधेधातुके परतः ॥ उदा०--अष्टा, भष्टो । अष्ठुमू, भष्डु 
अष्टव्यम्‌ , भष्टेव्यम्‌। अ्रज्जमनम , भज्जेंसम्‌ | 

भाषा 4: अस्जः] असज धातु के [रोपधयो:] रेफ तथा छप 
के स्थान में [रम्‌] रम आगम [अन्यतरस्थाम] विकल्प से होता 
आधेधातुक परे रहने पर ॥ रेफ एवं उपधा सकार के स्थान में रमू मि 
चोउन्त्यात्‌ पर: (१११४६) से अन्त्य अचू अ से परे होकर भू 
जूतृच>भर ज त रहा । व्श्वअस्ज० (८।२३६) से ज॑ को ष्‌.। 
घटुत्व- होकर भष्टों बना । पक्ष में जब रम्‌ आगम नहीं हुआ तो रू 
संयोगा० (८।२२९) से सकार छोप एवं पूवेबत्‌ षत्व ष्टुस्व हो' 
अष्टा बस गया। अ्रज्जनम्‌ भब्जनम्‌ में स्‌ को भलां जश का 
(८।४५२) से दकार एवं श्चुत्व होकर 'जू' हो गया हे ॥ रम्‌ के र 
अकार उच्चारणाथ रखा है. ॥ ॒ 


१, वस्तुत: यश्य हल: से अकार सहित या सम्पूर्ण का लोप होता है, । 
यू वर्ण का लोप होता है ये दोनों ही पक्ष माने गये हैं । किन्तु यू लोप करके पु 
श्रतो लोप: से लोप करने में प्रक्रिया गोरव होने 'य' समुदाय का ही लोप मान 
श्रेयस्कर है |। 

२० यहाँ रोपधयो: में षष्ठी विभक्ति होते से रम आ्रागम रेफ एवं उपधा के स्थ 
में भी होता है, तथा रम में मित्‌ होने से अन्त्य भ्रच श्र के जे से परे भी होता है 
ये दोनों ही व्यवस्था षष्ठीनिदेश एवं मित्करण इन दोनों बातों का साथकक्‍य कः 
के लिये एक ही साथ हो जाती हैं ।॥। 


पादः ) . पष्ठोडध्याय: श्टड 
अतो छोपः ॥३॥४।४८॥ 


अतः ॥१॥ छोपः १।९॥ अनु०--आर्धधातुके, अज्गस्य || अर्थ:-- 
अकारान्तस्याड्रस्य आधेधालुके परतों छोपो मब॒ति ॥ उदा5--चिकीर्षिता, 
चिकीर्पितुम , चिकीर्षितव्यम । घिनोति, क्रणोति | 


भाषार्थ:--[ भ्रतः] अकारान्त अज्ञ का आधेधातुक परे रहते 
[लोप:] छोप हो जाता है॥ चिकीर्षिता आदि की सिद्धि ६४।४६ सूत्र 
भें ही देखें। घिनोति कृणोति की सिद्धि माग १ परिं० ३।१० में 
देखें। यहाँ 'उ' आधधधांतुक के परे रहते अ' का छोप हुआ है॥ 

यहाँ से 'लोप” की अलुबृत्ति ६४४४ तक जायेगी ॥ 


. यरस्‍य हलः ॥६॥४।४९॥ 


- “थस्य ३ हल: ५॥१॥ अबु5--छोषः, आर्धधातुके ॥ ऋथे:--हुल 
उत्तरस्य यशब्दस्य आर्धधातुके छोपो भब॒ति॥ उदा०--बेभिदितों, 
बेमिदितुम, बेमिद्तिव्यम्‌ ॥ 

'. भाषा4:--[हलः] हल से उत्तर [यस्य] 'य' का छोप होता 
आधेधातुक परे रहते ॥ सिद्धि ३१३४६ सूत्र में देखें ॥ 5 


यहाँ से हल: की अनुवृत्ति ६४७॥५० तक जायेगी ॥ 


7 


क्यस्थ विभाषा ॥॥६॥४।५०॥ 


क्यस्य ६॥१॥ विभाषा ११॥ अनु>-हल्‍ूः, छोपः, आधंधातुके ॥ 
अथे:--हल उत्तरस्य क्यस्य विभाषा लोपो भवति॥ उदा०-समिघ- 
मात्मन इच्छति, संमिद्‌ श्वाचरतीति वा> समिध्यिता, समिधिता। 
हृषशिता, दृषद्तिा ॥ 


भाषा4:-- हल से उत्तर [क्यस्य] क्‍य का [विभाषा] विकल्प से 
आर्धधातुक परे रहते छोप होता है || क्य से सामान्य करके क्यचच्‌ 
क्यडः का ग्रहण होता है ॥ सुप श्रत्मन:० (३१८) से क्यचू एवं कठु; 
व्यड० (३॥१११) से क्यडः होता कई त 


२८८ अष्टाध्यायीप्रथमाबृन्‍्तो [ चतुथ 


णेरनिटि ॥६।४७।५१॥ 


णेः ॥श॥।| अनिटि ७१ स०-न इंद यस्मिन, तदनि 
तस्मिन्‌ अनिटि, बहुत्रीहिः॥ अनु०--छोपः, आधेधातुके, अद्जस्य 
आर्थः--अनिडादावाधधातुके णे्छोपो भवति॥ उदा०--अततक्षत 
अररक्षत्‌, आठिटतू, आशिशत। कारणा, हारणा। कारकः, हारकः 
कार्येते, हायते । ज्ञीप्सति ॥ 


भाषाथ:--[ अनिटि] अनिडादि आर्धधातुक परे रहते [गे:] णि ६ 
छोप होता है।। अततक्षत्‌, अररक्षत्‌ की सिद्धि भाग १ परि० १४ 
प्ू० ८२९ में देखें। आटिटत्‌, आशिश्षत्‌ की सिद्धि परि० ११८ 
प्ू० ७५२ में देखें। कारणा हारणा की सिद्धि ३३१०७ सूत्र में देखें 
कारक: द्वारकः में णिच्‌ छोप ही विशेष है। कायते हार्यते णिजन्त ' 
कमे के रूप हैं। अचो व्णिति (०२११५) से क हम को वृद्धि हुई है. 
ज्ञीप्सति यहाँ ज्ञा धातु से णिच्‌ एवं आर्तिहदी० (७१३६) से पुक्‌ आग 
होकर ज्ञापि धातु बनी | ततः मारणतोषणनिशामनेपु ज्ञा (घातुपाठ म्वा' 
से ज्ञा की मित्‌ संज्ञा होकर मितां हस्षः: (६४९२) से हस्व हो गर 
पश्चात्‌ सन्‌ प्रत्यय एवं द्वित्वादि होकर 'जज्ञपू इस रहा। णेरनि| 
से णिलोप एवं सनीवन्तर्घ० (७२४६) से इद आगम का अभाव होव 
ज ज्ञपू स' रहा। धाप़प्यधामीत्‌ (५०५५) से ज्ञप्‌ के अ को ईत्व ए 
अत्र लोपोड्म्या० (७४।५८) से अभ्यास छोप होकर ज्ञीप्‌ स॑ बना 
आगे ज्ञीप्सति बन गया ।। 


यहाँ से णे' की अनुवृत्ति ६४।५७ तक जायेगी ॥ 
निष्ठायां सेटि ॥६।४।५२॥ 
निष्ठायाम्‌ ७१॥ सेटि ७१॥ त्त०--श्टा सह सेद , तस्मिन''*' 
बहुब्रीहिः ॥ अनु०--णेः, छोष: ॥ अर्थः:--सेटि निष्ठायां परतो णेल्ो 
भवति ॥ उदा०--कारितम , हारितम, गणितम्‌ , छक्षितम ॥ 
भाषाथ:--[सेटि | सेद [विष्ठायाम्‌_] निष्ठा परे रहते णि का छोप | 


जाता है ॥ गण तथा छत्त धातु चुरादि गण की हैं, अतः सत्या' 
चुरादिभ्यो णित्र्‌ (११२५) से खिच्‌ हो गया ॥ 


पादः | पष्ठोडध्यायः २८५९ 
जनिता मन्जे ॥६४७।५३॥ 


जनिता ११ मन्ते ज१॥। अबु०--णे:, छोपः ॥ अर्थः-मन्त्रविषये 
इडादों तुचि परतः जनिता' इति निपात्यते॥ उदा०-यो न॑ पिता 
ज॑निता (ऋ० १०८२३) ॥ 

साषार्थ:--[ मन्त्र] सन्‍्त्र विषय सें इडादि ठच्‌ परे रहते [जनिता] 
जनिता यह निपातन है॥ णेरनि2(६॥४५ १) से अनिद्‌ आधेघातुक परे रहते 
ही णिछोप प्राप्त था, इडादि आधश्थधातुक में भी हो जाये अतः निपातन 
किया है ॥ जनिता में जो बृद्धि करके 'जान' बना था उसे जनीज्‌ष० 
(धा० पा०) से मित्‌ होकर मितां हस्वः (६७६२) से हस्व हो गया है ॥ 


शमिता य॑ंज्ञे ॥६॥०।५४॥ 


शमिता ११ यज्ञे ७१॥ अचु०--णे:, छोप:॥ अर्थ:--थज्ञकर्मणि 
इंडादी तृचि परतः शमिता' इति निपात्यते॥ उदा०-आत॑ हृविः 
शमितः ॥ 

भाषार्थ:--[ यज्ञ] यज्ञ कर्म में इडादि तृच्‌ परे रहते [शांमता_] 
“शमिता' यह निपातन किया जाता है।॥ पूर्वेबत्‌ इडादि परे णिछोप प्राप्त 
नहीं था निपातन कर दिया।। शमितः यह वृचूप्रत्ययान्त सम्बुद्धयन्त 
शब्द है। पूर्ववत्‌ हस्वत्व आदि जानें ॥ 


अयामन्ताव्वाय्येल्न्विष्णुषु ॥६।४।५५॥ 


अयू १श। आम'' 'णुषु ७३॥ स०--आम० इत्यत्रेतरेतरहन्द्र:।॥ 
अबु०--ण:, आधधातुके ॥ अर्थ:--आम , अन्त, आल, आय्य, इस्लु, 
इष्णु इत्येतेषु परतो णेर्यादेशों भवति ॥ उदा०- आम्‌ - कारयाद्कार, 
हास्याद्थकार। अम्त-गण्डयन्त:, मण्डयन्त:। आलु- रथहयालु:, गूदयाल॒: | 
आय्य-स्पृहयाय्य:, गृहयाय्य: | इत्लु-- स्तनयित्नु:। इंष्णु - पोषयिष्णव: ॥ 

भाषाथ:--[आमग' ' 'ध्युपु] आम, अन्त, आल, आय्य, इस्लु, इष्णु 
इनके परे रहते णि को [अय्‌] अय्‌ आदेश होता है॥ पेरनिटि से 
णि का छोप प्राप्त था, तदपवाद अयू आदेश कह दिया | 
यहाँ से 'अयू! की अनुबृत्ति ३४५७ तक जायेगी ॥ 

१९ 


२६० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुथः 


ल्‍्यपि लघुपूवात्‌ ॥६।४७।५६॥ 


ल्‍्यपि ७१॥ ट्घुपूर्वात्‌ ९।श॥ स०--छघु पूर्वो यस्मात्‌ स छाघुपू्- 
स्तस्मात्‌ 'बहुब्रीहि: ।। अबु०--अयू , णेः, आधेधातुके ॥ अथेः-- 
राघुपूर्बांदुत्तरस्य णे: स्थाने ल्यपि परतो अयादेशो भवति ॥ उद्ा०-- 
प्रशम्नय्य गत, रूद्मय्य गतः, प्रबेभिदय्य गतः, प्रगणय्य गतः।॥ 

भाषाथ:--[लषुपूर्वात्‌ ] रुघु है पूर्व में जिससे ऐसे बणे से उत्तर 
णि के स्थान में [ल्यपि] ल्यपू्‌ परे रहते अयादेश हो जाता है। प्रश्न 
मय्य आदि में पूरंवबत्‌ मित्‌ होने से मितांहस्व: (६४६२) से उपधा 
को हृस्ब हो जाता है । 'प्र शम्‌ णि ल्यप! यहाँ शम्‌ अह्गः के अन्त में 
म्‌ वण है, उससे पूर्व 'अ' रूघु है, अतः छघुपूब में है जिस बर्ण से? 
यह्‌ कथन सज्भत हो जाता है ॥ प्रबेभिदय्य यह यडन्त के णिजन्त का 
रूप है । यस्‍्य हलः (६।७४९) से यहाँ यछः के य का छोप हुआ है.। प्रग- 
णय्य गण सडख्याने धातु से बना है । गण धातु चुरादि गण में अदन्त 
पढ़ी है, अतः पूर्वबत्‌ अकार छोप हो जायेगा ॥ हु 

यहाँ से ह्यापि' की अलुबृत्ति ३४४६ तक जायेगी ॥ 


विभाषाष्पः ॥६॥४।५७॥ 


विभाषा १॥॥ आपः ४॥१॥ अबु०-ल्यपि, अयू , णेः, आर्थ- 
धातुके ॥ श्रर्थ:-- ल्यपि परत आप उत्तरस्थ णेविंकल्पेनायादेशो भव॒ति || 
उद्ा>--प्रापय्य गतः, प्राप्य गतः ॥। जा 

भाषाथ:-- [ आपः | आप्‌ से उत्तर ल्यपू परे रहते [विभाषा] विकल्प 
से णि के स्थान में अयादेश होता है ॥॥ आप्छ रूम्भने (चुरावि) आप्ल 
व्याप्ती (स्वादि) इन दोनों धातुओं का यहाँ आपू से ग्रहण है। स्वादि 
गण की आप्ल से हेतुमति व्‌ (१३१२६) से णिच्‌ होगा ॥ 


युप्लुबोदीय5छन्दसि ॥६॥४५८।॥ 


युप्लुबो: ६९ दीघे: १॥॥ छन्दर्सि जश। स०--युप्लु० इत्यत्रे- 
तरेतरद्न्द्र:॥ अनु>--ल्यपि, अद्गस्य | अ4:--छन्द्सि विषये यु प्लु 
इत्येतयोल्येपि परतो दीर्घों भवति।॥ उदा०-- दान्त्यनुपूर्व बियूय । 
यत्रा नो दक्षिणा परिप्लूय ॥| ह 


क्र 


पादः ] षष्ठो डध्याय: २६१ 


भाषार्थ:--[ छुन्दति ] वेद्‌ विषय में [युप्लुबो: ] यु मिश्रणे तथा प्लुडः 
गतौ धातु को [दी] दीघे होता है ल्यप्‌ परे रहते ॥। 
यहाँ से दीर्घ:: की अनुवृत्ति ६४६१ तक जायेगी ॥ 


क्षिय/ ॥३॥४।५९॥ 


क्षियः १ अनु०--दीघें;, ल्यपि, अज्स्य ॥ अर्थ:--ल्यपि परत: 
क्षियश्च दीर्घों भवति ॥ उदा०--प्रक्षीय ॥ । 


भाषा्थ:--[क्षिय:] क्षि क्षये अथवा क्षि निवासगत्यो: धातु को दीर्घ 
होता है, ल्यपू्‌ परे रहते ॥ 


यहाँ से '्षियः” की अनुवृन्ति ६७।३१ तक जायेगी | 
निष्ठायामण्यदर्थ ॥३॥४।६०॥ 


निष्ठायाम्‌ ७)१॥ अण्यदर्थ ७0१॥ स०-ण्यतो डथ: ण्यद्थं:,पष्ठीतत्पुरुष:। 
नण्यद्र्थो5ण्यद्थेस्तस्मिन' ' 'नमूतत्पुरुष:॥ श्रतु०-क्षिय:,दीघे:,अज्भस्य ।। 
अर्थ:- ण्यदर्थों भावकमणी, ताभ्यामन्यत्र या निष्ठा तस्‍्यां क्षियों दीर्घो 
भवति ॥ उदा०--आाक्षीण:, प्रक्षीण:, परिक्षीण:, प्रक्षीणमि्द देवदत्तस्य ।। 


भाषार्थ:--[अरयदथे ] ण्यत्‌ के अ्थ से भिन्न अथ में कत्तेमान जो 
[निष्ठायाम्‌] निष्ठा उसके परे रहते श्षि अज्ञ को दीघ हो जाता है ॥ 
ण्यत्‌ प्रत्यय इत्याः (३॥९॥६५) से कऋृत्यसंज्ञक होता है, अतः तयोरेव 
छत्यक्ततलर्था: (१।४।७०) से ण्यत्‌ का अथ भाव तथा कमे है, इस प्रकार 
धअण्यदर्थ' कहने से भाव तथा कमे से अन्यत्र' ऐसा अर्थ होगा ।। यहाँ 
अकर्मक क्षि धातु होने से गत्वार्थाकर्म : (३॥४।७२) से कर्ता में क्त प्रत्यय 
होता है। प्रक्षीणमिरद यहाँ क्तोडघिकरणे> (३३४७६) से अधिकरण में 
क्त हुआ है। निष्ठा को नत्व जियो दीर्धात्‌ (2२४३) से तथा शरद कुपाड> 
(८४४९) से णत्ब द्वोता है ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुद्॒त्ति ६०६१ तक जायेगी ॥ 


वा क्रोशदेन्ययी! ॥३४।६१॥ 
बा० क्ष)। आक्रोशदैन्ययो; जश। प०-भाक्रोश० इत्यत्रेतरेतर- 
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हुन्द्द: ॥ अबु7--निछायामण्यदर्थे, क्षिय:, दीधे:, अजद्भस्य ॥ अर्थ:--ह्षि 
निष्टायामण्पदर्श विकल्पेन दीर्घो भवति, आक्रोशे दैन्ये च गम्यमाने 
उद।०--आक्रोशे--श्षितायुरेथि, क्षीणायुरेधि । दैन्ये-क्षितकः, क्षीणः 
क्षितोडरय॑ तपस्वी, क्षीणोडयं तपरवी ॥| 


भाषार्थ:--क्षि अज्ज को अण्यंदर्थ निष्ठा के परे रहते [आक्रो 
दैन्ययो:] आक्रोश वथा दैम्य गम्यमान होने पर [वा] विकल्प से द॑ 
होता हे ॥ क्षितायु:-क्षीण उम्र वाल्य तू एथिल्दों जा, यह 
आक्रोश है । पूंवेबल्‌ कत्ता में क्त जानें। दीघे पक्ष में पूवेबत्‌ णत्व 
द्वोता है। क्षीणकः आदि में क्षीण बनाकर आगे अचुकम्पायाम्‌ (५३७ 
से कः प्रत्यय हुआ है ।। 


स्पसिच्सीयुट्तासिषु भावकम्मणोरुपदेशेउज्ञनग्रहद्शां वा 
विष्वदिद च ॥६॥७।६२॥ 


स्‍्य'“सिषु ७॥३॥ भावकस्मंणो: ७२॥ उपदेशे ७३१॥ अज्झ' ' 
६१॥ वा अ०। चिण्वत्‌ अ०। इद्‌ श१॥ च अग। स०-स्यश्र रि 
सीयुट्‌ च॒ तासिम्व स्या' 'तासयस्तेषु'"॥ भावश्थ कर्म च भावकस् 
तयो' *॥ अचू च हनश्व प्रहश्ध दृश्‌ च अज्झ ''हृशस्तेषाम' | स्वेच्नेर 
तरदून्द्र: ॥ चिणीव चिण्बत्‌ तत्र तस्येव(५॥१॥११४) इति सप्तमीसम॒थ 
चति: ॥ अबु०--अन्जस्य ॥ अर्थ:--स्य, सिंचू, सीयुट्‌, तासि इत्ये 
परतो भावकर्मविषयेषु उपदेशेडजन्तानामद्जानां हन, ग्रह, हश इत्येतेषां 
चिण्वत्‌ कार्य बिकल्पेन भवति, इडागमश्व | चिण्वद्धावविधानेन स 
विधानात्‌ थदा चिण्वतकाय तदैव इडागमः॥ उदा०--स्येडजन्ताना 
चार्यिष्यते, चेष्यते, अचायिष्यत अचेष्यत । दायिष्यते, दास्यते, 
यिष्यत, अदास्यत | शामिष्यते, शमिष्यते,शमयिष्यते, अशामिष्यत, अश 
ध्यत, अशमयिष्यत) हनू--घामिष्यते, हनिष्यते, अघानिष्यत, अह 
घ्यत | अह-आहिष्यते, ग्रहीष्यते, अग्माहिष्यत, अग्रह्दीष्यत। दृश 
दर्शिष्यते, दरक्ष्यते, अद्रशिष्यत, अद्गृद््यत ॥ सिचि-अजन्तानाम्‌-“अ 
यिषाताम , अचेषाताम। अदायिषाताम्‌ , अद्षाताम। अशामिषाता 
अशमिषाताम्‌, अदमय्रिषाताम। हन--अधघानिषाताम्‌ , अवधिषाता 
अहसाताम्‌ | मरहूं--अग्राहिषाताम , अग्रहीषाताम । हशू-अद्शिषाता 
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रहक्षाताम्‌। सीयुदि-अजन्तानाम--चाथिषीष्ट, चेधीए, दार्यिषीष्ट, 
सीष्ट, शामिषीष्ट, शमिषीष्ठ, शप्तयिषीष्ट | हसू--घानिषीष्ट, बधिपीष्ट । 
।ह--प्राहिपीष्ट, म्रहिपी४ । हृश्‌-दर्शिपीषट, दक्षी्ट। तासावजन्तानाम- 
ग़यिता, चेता, दायिता, दाता, शामिता, शमिता, शमयिता। हन्‌-- 
ग़लिता, हन्ता। प्रह--आाहिता, ग्रह्दीता । हृशू-दर्शिता, द्रष्टा ॥ 


भाषार्थ:--[मावकर्मशो:] भाव तथा कर्म विषयक [स्थ'''सिषु] स्थ, 
सेचू , सीयुद और तास्‌ के परे रहते [उपदेशे] उपदेश में [अज्क- 
* 'शाम्‌] अजम्त धातुओं तथा हन, ग्रह एवं द॒श धातुओं को [चिण्बत्‌ ] 
जण्वत्‌ > चिण के समान [वा] विकल्प से कार्य होता है, [च] तथा 
हट] इद आगम भी द्वोवा है ॥ चिण्वत्‌ काये के साथ इंठ का विधान 
रीमे से जिस पक्ष में चिण्वत्‌ काय्ये होता है, उसी पक्ष में इट आगम 
दोता है, ऐसा जानना चाहिये ।। इदू आगम स्य, सिच्‌ , सीयुट तास्‌ को 
शोता है, अज्ञ को नहीं ॥ इस सूत्र से जो इद का आगम होता है वह 
आभात्‌ प्रकरणान्त्गत होने से गेरनिटि (६०५४१) की दृष्टि में असिद्ध 
माना जाने से 'शामिष्यते शमिष्यते! आदि णिजन्त प्रयोगों में णि का 
छोप हो जाता है। सप्तमाध्यायरथ इंडागम होने पर णिलछोप नहीं हो 
सकता, यथा शिमयिष्यते' | यह इस णि विधान का वेशिष्ख्य है ॥ 
पघिद्धियाँ परिशिष्ट में देखें ।। 


दीडों युडचि क्डिति ॥६॥४।६३॥ 


दीड: ५१ युद ॥१॥ अचि ७(१॥ क्डिति ७१। स०--क्डिति' 
इत्यस्य विग्रह: पूवबण्लेय: ॥ 'श्रनु०-अज्ञस्य, आधेधातुके ॥ अर्थ:-- 
अजादी क्डछिति प्रत्यये परतो दीछी युडागमों भवति ॥ उदा०-छपदि- 
दीये, उपद्दीयाते, उपदिदीयिरे ॥ 


भाषार्:--[अचि] अजादि [क्डिति] कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के परे 
रहते [दीड:] दीछः धातु से उत्तर [युट्‌ ] युदका आग होता है ॥ परि० 
१२६ प्रू० ७६४ के ईथे के समान सिद्धि की प्रक्रिया समझें। यहाँ 
दीड:? में पद्चमी होने से दीडः धातु से उत्तर अजादि प्रत्यय को युद 
आगम होता है ऐसा जानें॥। 
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यहाँ से अचधि' की अनुवृत्ति ६०६४ तक तथा 'क्डितिः की 
६॥४।६८ तक जायेगी ॥ 


आतो छलोप इंटि च ॥६॥७।६४॥ 


आत: क्ष॥। छोप। ११॥ इंदि जशा च॑ अगा अनु०--अचि, 
क्डिति, आधेधातुके, अद्गजस्य ॥ अर्थ:--आकाशतन्तस्याहृस्य इडादावाधे- 
धातुके छ्लिति चाजादावार्धधातुके परतो छोपो भवति || उदा०-- 
इडादावाधेधातुके--पपिथ, तर्थिथ । किल्यजादौ--पपतुः पपुः, तस्थतुः 
तस्थु:, गोदः, कम्बलदः । डिति-प्रदा, प्रधा ॥ 

भाषा4:--[हटि] इडादि आर्धधातुक [च] तथा अजादि कित्‌ छित्‌ 
आर्थधातुक प्रत्ययों के परे रहते |आत:] आकारान्त अछ्छ का [लोपः] 
छोप द्वोता है ॥ इद का प्रथक्‌ ग्रहण अक्छिद््थ है ॥ पा तथा स्था धातु 
से लिए छकार में सिप्‌ को थलू (३॥४८२) तथा ऋतो भारद्वाजस्य 
(७२३३) के नियम से इदू आगम होकर 'प पा इ थ' रहा । प्रक्ृत सत्र 
से अन्त्य आ (११५१) का छोप होकर पपिथ तस्थिथ बन गया | पपतु: 
पपु: की सिद्धि परिं० ११४८ प्० ७४९ में देखें । गोद: कम्बलद: में 
आतोउनुफ्सगें कः (१२३) से क प्रत्यय हुआ है। प्रदा प्रथा में 
आतकश्रोपस्यें (१११०३) से अछः डि्त्‌ प्रत्यय हुआ है। आकार छोप 
एवं टाप्‌ होकर प्रदा प्रधा बनता है ॥ 


यहाँ से आतः की अनुबृत्ति ६४६८ तक जायेगी | 


ईधति ॥६॥४।६५॥ 


ईंत्‌ १॥॥ यति ७३१॥ अनु०--आतः, अह्गस्य ॥ अर्थ:--आकारान्त- 
स्थाइ्स्थ ईकारादेशों भव॒ति यति परतः॥ उदा०-देयम , बेयम्‌ , 
हेयम, स्थेयम्‌ ।। 

भाषाथ:--आकारान्त अज्ञ को [ईंत्‌] ईकारादेश होता है. [यति] 
यत्‌ प्रत्यय परे रहते ॥ अचो यत्‌ (३१९७) से यत्‌ प्रत्यय होता है। 
२।१६७ सूत्र के ही परिशिष्ट में गेयम्‌ की सिद्धि के समान यहाँ सिद्धि 
जानें ॥। 


यहाँ से 'ईत” की अनुवृत्ति ६७६६ तक जायेगी || 


शरद: | षष्ठोडध्याय: २५९५ 


घुमास्थागापाजहातिसां हलि ॥६।४।६६॥ 


घुमा'''  'साम्‌ ६३॥ हलि ७१॥ स०--घु० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: ॥ 

+इत्‌, क्छिति, आधर्धधातुके, अद्भस्य। अ्थः--घुसंज्ञकाना- 
मड़ानां मा, स्था, गा, पा, हा, सा इत्येतेषां च हलादी क्डित्याधंधातुके 
परत ईकारादेशों भवति॥ उदा०--घु--दीयते, धीयते। वेदीयते 
देधीयते । मा- मीयते, मेमीयते। स्था-स्थीयते, तेष्ठीयते | गा-- 
गीयते, जेगीयते ।*१ अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम्‌। पा-पीयते, पेपीयते । 
हा-हीयते, जेहीयते । सा--अबसीयते, अवसेषीयते || 


भाषाथ:--[घुमा' * “* साम ] घुसंज्ञक मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ 
स्यागे तथा षो अन्तकर्मण इन अड्डों को [हलि] ह॒लादि कित्‌ डिम्त्‌ 
आर्घधातुक के परे रहते ईकारादेश होता है ॥ दीयते धीयते यहाँ कर्म 
में लकार हुआ है । देदीयते यह यडमन्त का रूप है। इसी प्रकार मीयते 
मेमीयते आदि में जानें। अध्यगीष्ट की सिद्धि भाग १ परि० १५९ में 
देखें। जहाति से यहाँ ओह्दाक्‌ त्यागे का ग्रहण है। षो धातु को 
पातादेः० (६१॥६९) से स तथा आदेच उ१० (६।१॥४४) से आत्व 
होता है । तेष्ठीयते यहाँ शपृरवा: खयः (७७६१) से अभ्यास का खयू 
शेष रहता है ॥ 


यहाँ से 'धुमास्थागापाजहातिसाम! की अलुबृत्ति ६४॥६६ तक 
जायेगी ॥ 


एलिंडि ॥६।४।६७॥ 


: ९९॥॥ छिडि' ७१ अनु०--घुमास्थागापाजहातिसाम , क्छिति, 
आधंधातुके, अद्गस्य ॥ अरथेः--क्डित्याधंधातुके छिछि परत: घुम्तास्था- 
गापाजहातिसामद्भानां एकारादेशों भबति | उदा०-देयातू, मेयात्‌,. 
घैयात्‌ , स्थेयात्‌ , गेयात्‌ , पेयात्‌ , अवसेयात्‌ |। 


भाषार्थ:--कित डित्‌ [लिछि] छिछहः आधेधातुक परे रहते घु, मा, 
स्था, गा, पा, हा तथा सा इन अज्जों को [ए:] एकारादेश हो जाता है ॥ 


१. 'गामादाग्रहरोष्वविशेष:' इंति परिभाषया इछ्गदेशो&४पि गृह्मयते । 


२०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


आशीलिंड ३४४।११६ से आधेधातुक और शिदाशिषि (३४॥१०४) से कित्‌ 
होता है सो उसी के उदाहरण हैं | अन्य कोई विशेष सिद्धि में नहीं है ॥ 
मेयात्‌ मा माने का रूप है ॥ छित्‌ की अलुबृत्ति होने पर सी असम्भव 
होने से उसके उदाहरण नहीं बनते ॥ 


यहाँ से एक्लिडि' की अनुवृत्ति ६४६८ तक जायेगी ॥। 
वान्यस्थ संथोगादे! ॥३६॥४।६4॥ 


वा अ० ॥ अन्यस्य ३१ संयोगादेः कै १॥॥ प०--संयोग आदियेस्थ 
ससंयोगादिस्तस्य' ' "' “'बहुब्रीहि: ॥ अनु०-एक्िंछि, आतः, आधे- 
धातुके, अज्गस्थ ॥ अर्थः--ध्वादिष्योडन्यस्य संयोगादेराकारान्तस्याज्वस्य 
क्डित्याधधातुके छिडि परत एत्वं मवति विकल्पेन ।। उदा०-ग्क्षेयात्‌ , 
ग्लायात्‌ , म्तेयात्‌ , म्लायातू ॥ 


भाषा4:--घु, मा, स्था से [ अन्यस्य] अन्य जो [संयोगादेः] संयोग 
आदि वाल आकारान्त अज्ञ उसको कित्‌ डि्त्‌ छिछः आध्धेधातुक परे 
रहते [वा] विकल्‍प से एकारादेश होता है ॥ ग्लेम्ले धातु संयोगादि हैँ, 
इनको पूर्वबत््‌ आत्व तथा अलोन्त्यस्य (११५१) से यासुद्‌ परे अन्त्य 
अल को एल होता है।। अन्यस्य' यहाँ प्रक्ृत में कहे घु मा स्था आदि 
की अपेक्षा से ही रखा हे, अतः ध्वादियों से जो अन्य यह्द अर्थ 
हुआ है ॥ 


न स्थपि ॥३६॥७।६९॥ 


न अ०॥ क्यपि ७ अनु०--घुमास्थागापाजद्यातिसाम , 
अद्जस्य ।। अथ!--हयपि प्रत्यये परतो घुमास्थागापाजद्वातिर्सा यदहुकत॑ 
तन्न भवति ॥ उदा०--अदाय, ग्रधाय, प्रमाय, अस्थाय, प्रगाय, प्रमाय, 
प्रहाय, अवघाय ॥ 


भाषाथः--घु, सा, स्था आदियों को [ल्यपि] ल्यप्‌ परे रहते जो 
कुछ कहा है. वह [न] नहीं होता ॥ घुमास्था० (६४।६६) से ईत्व कहा 
था उसीका निषेध कर दिया।॥। 


यहाँ से ह्याप की अमुवृत्ति १॥४॥७० तक जायेगी ॥| 


पादः ]. पष्ठोडध्याय: २६७ 


मयतेरिदम्य॑तरस्थाम ॥६॥७।७०॥ 


मयते: ३॥१॥ इत्‌ १॥९॥ अन्यत्तरस्थाम »१। अबु०-ल्‍्यपि, 
अज्गस्य | अर्थ:--मयतेरज्ञस्य इकारादेशो भवति, ल्थपि परतोडन्यतर- 
स्यथाम || उदा०--अपमित्य, अपमाय ॥ 


भाषाथः--[मयते:] मेछः प्रणिदाने अद्भः को [इत्‌] इकारादेश 
[अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प करके होता है ल्यपू परे रहते। अपमित्य 
अपमाय यहाँ उ्दीचां माठ्ये० (१३४१६) से कत्वा' श्रत्यय हुआ है, शेष 
सिद्धि परि० ११४४५ के प्रकृत्य के समान जानें |॥॥ 


छुड़लइलड॒इबहुदात्त ॥६४।७१॥ 


लुड्छबलदछु जश। जद श१॥ उदात्त: ११॥ स०-लुछ७ 
इत्यत्रेतरेतरदून्द्र: ॥ धनु०-अज्ञस्य॥ अर्थ:--लुडः. छठ ल्डः 
इत्येतेयु परतो5ज्ञस्थ 'अद' आगमो भवति, उदात्तश्च स भवर्ति॥ 
उदा०-लुछू-अकार्पीतू, अहार्षत्‌ू। छछः--अकरोत्‌ , अहरत्‌। 
छुढः--अकरिष्यत्‌ , अहरिष्यत्‌ ॥ 

भाषा4:-[ लुझलडलुड्चु | लुझ , छछ तथा डुढ के परे रहते अज्ञ को 
[अद्‌ ] अद का आगम होता है, और वह अद [उदात्त:] उदात्त भी होता 
है ॥ अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ की सिद्धि भाग १ परि० ११११ ए० ६६६ में 
की है। अकरिष्यत्‌ की सिद्धि भी परिं० १४११३ में देखें। अठ क्र उ 
ति>अकर्‌ उ तू - अकरोत्‌ बना। इसी प्रकार शप्‌ बिकरण होकर 
अहरत्‌ बना ॥ 

यहाँ से लुब्लडलुडादबरुदात्त: की अलुवृत्ति ६७७५ तक 
जायेगी | 


आउजादीनाम्‌ ॥६।४।७२॥ 


आद ११॥ अजादीनाम ह३)॥ स०--अच शादियिषां तानि अजा- 
दीनि तेषाम' ' बहुत्नीहि: | अनु०--लुब्लब्लडछु, उद्ात्त;, अन्ञस्य।। 
अर्थ:--अजादीनामड्भानां आद” आगमो भवरति, लुडुछडलबझु परत 
उदात्तरच स भवति॥ उदा०-लछुछू-ऐश्षिष्ट, ऐहिष्ट, औब्जीतू , 


२६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ ( चतुर्थ: 


ओम्भीत्‌। लर--ऐक्षत, ऐहत, औब्जतू , औम्भत्‌। छछ--पऐश्षिष्यत 
ऐहिष्यत, औब्जिष्यत्‌ , औम्भिष्यत्‌ || 
भाषाथ:--]अजादीवास] अच्‌ आदि वाले अक्ल को [आद ] आद 
का आगम होता है, लुडः लछः छूडः इनके परे रहते, और वह आद जदात्त 
भी होता है ॥ सम्पूर्ण सिद्धियाँ आटश्च (६१८७) सूत्र में देखें ।। 
यहाँ से 'आद! की अनुवृत्ति ६०७५ तक जायेगी ॥ 


उन्दस्यपि दृश्यते ॥६।७।७३॥ 

छनन्‍्द्सि ७॥१। अपि अ०॥ दृश्यते क्रियापदम || अनु०--आद , 
उदात्त:, अद्भस्य॥ अथः--छुन्द्सि विषये आडागमो हृश्यते यत्र 
विहितस्ततो उन्‍्यत्रापि हृश्यत इत्यथ:॥ आडजादीनामित्युक्तमनजादी- 

[मपि दृश्यते || उद०--सुरुचो वेन आवः । आनकू | आयुनक्‌ ॥ 

भाषाथे:--[छन्दर्ति] वेद्‌ विषय में [अपि] भी आद आगम 
[हश्यते] देखा जाता है॥ अथांत्‌ आडजादीन/म्‌ से अजादियों से आद 
आगम कहा है, अनजादियों से भी देखा जाता है॥ आवः की सिद्धि 
भाग १ परि० २४७८० में देखें, तथा णश्‌ धातु से आनक्‌ू की सिद्धि 
भी प्रणक्‌ के समान वहीं देखें | युजिर योगे से छह में श्नम्‌ विकरण 
होकर आयुनक्‌ बनेगा। चोः कु; (0२३०) से कुत्ब गकार एवं चत्षे 
होकर ककार हुआ है | 


न माइयोगे ॥६॥४।७४॥ 

न अ० ॥ माहयोगे ७१॥ स०-माड्ये योग: माढुेथोगस्तस्मिन्‌ 
पष्ठीतत्पुरुष:।। अनु०--छुूछछलड'च्वट्‌ , आद , अज्गस्य ॥ श्रर्थ:--लुडः- 
लक्छडब्लु परतो यो अद आद आगमावुक्ती तो माह्योगे न भवतः ॥ 
सदा ०--मा भवान्‌ कार्षीत्‌ , मा भवान हार्पीत्‌ू। सा सम करोत्‌ , मा स्स 
हरत्‌ू। मा भवान्‌ ईहिप्ट । मा सम भवान्‌ ईहत | सा सम भवान्‌ ईक्षत ॥ 

भाषाथ:--लुडझ ला लडः परे रहते जो अट आद आगम कहे हैं वे 
[माल्योंगे] माछः के योग में [ न | नहीं होते।। मा भवान्‌ कार्षीतः ईहिए् 
यहाँ माबि लुउः (३३३।१७५) से लुढः हुआ है, तथा मा सम 'करोत्‌ , ईहत, 
ईक्षत! यहाँ स्मोत्ते लब्च (३३१७६) से छह हुआ है.। ईह इट सिच 
तर ईहिष्त + ईहिए्ट बन गया ॥ 

. यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ३४७५ तक जायेगी ॥ 


पांदः ] घड्टो डध्याय॑: श्६ः 


बहुले छन्दस्यमाइयोगेडपि ॥६।४।७५॥ 


बहुलम्‌ ११॥ छन्दर्सि ७१॥ अमाड्योगे जश। अपि अ० ॥ स्०-- 
मा योग: माड्योगः, पष्ठीतस्पुरुषः, न माडयोगो5माडयोगस्तस्सिन्‌ 
नमतत्पुरुष: || अनु०-- लुबःलब्लबच्बडुदात्त,, आद्‌, अच्जगस्य, साढ- 
योगे, न।॥ अर्थ:--लुड्छड लड्छु छन्दर्सि विषये माड्योगेडपि बहुल- 
सडाटौ भवतः, अमाडयोगेडपि न भवतः।। उद्दा०--अमाड्योगे-- 
जनिष्ठा उम्र: (ऋ० १०।७३।१) काममूनयी: । काममद्देयीत्‌। माठ्योगे- 
मा व: छषेत्रे' परबीजान्यवाप्सु: | मा अभित्था: | मा आवबः ॥ 


भाषाथ:- लुझ छछः छः परे रहने पर [छन्दाति] वेद विषय में 
माडः का योग होने पर अद आद आगम [बहुलम्‌] बहुल करके होते 
हैं और [अमाडयोंगे] माडः का योग न होने पर [अपि) भी नहीं होते । 
जन्‌ धातु से छुछ में थास्‌ विभक्ति आकर जनिप्ताः बना है। यहाँ 
माडः का योग न होने पर भी अट आगम नहीं हुआ है । कामभूनयी:, 
अद्द यीत्‌ की सिद्धि सूत्र ३१५१ में देखें । डुबप्‌ धातु से अवाप्सुः की 
सिद्धि परि० ३४१०६ के अकाषुं: के समान जानें। यहाँ माझू के 
योग में पूर्व सूत्र से अद्‌ आगम प्राप्त नहीं था, इस सूत्र से बहुल कहने 
से द्दो गया । भिद्‌ धातु से थास्‌ में अभित्था: बना है । यहाँ झलो भलि 
(८२२६) से सिंच्‌ का लोप होता है। आबः की सिद्धि पूर्वोक्त श्रद- 
शित परिशिष्ट में देखें ॥॥ 


यहाँ से 'बहुल॑ छन्दर्ति! की अनुश्ृत्ति ६७७६ तक जायेगी | 


इरयो रे ॥६४।७६॥ 


इरयो: 8श॥ रे लुप्तप्रथमास्तनिर्देश: || अनु०--बहुछ॑ छन्दर्सि ॥ 
अर्थ:--इरे इत्येतस्थ छुन्दर्सि विषये बहुलं रे इत्ययमादेशों भव॒ति ॥ 
उदा०--गर्भ' प्रथम दृधु आप: (ऋ ३ १०८२५) | यास्यडपरिंदधे । न च 
भवति बहुल्वचनात्‌-- परसाया धियोप्मिकर्माणि चक्रिरे ॥ 

भाषाथ:-- हरियो:] इरे के स्थान में वेद में बहुल करके [रे] रे 
आदेश होता है ॥ इरे से यहाँ लिटस्तकषो० (३॥७॥८१) वाल्य इ्रेच्‌ 
गृहीत है । दा इरे! यहाँ रे भाव कर लेने पर अनजादि परे होने से 


३०० अष्टाध्यायीत्रथमावत्तो [ चतुथ: 


आतो लोप इटि च (0०६०) से आकारलोप नहीं प्राप्त था, सो 
अधिदवदत्राभात्‌ (७२२) से असिद्ध होने से (इरे मानकर) हो 
जाता है ॥ 

पिशेष:--इस्योः में द्विवचल इसलिये निर्दिष्ट है कि रे भाव कर 
क्ञेने के पश्चात सेट धातुओं को इद आगम होने पर जो पुनः इरे' 
रूप बन जाता है, उसको भी इस सूत्र से पुनः रे! भाव हो जाये, 
अर्थात्‌ जो 'झ' के स्थान में इरेच्‌ तथा जो बाद में 'रे' को इंद आगम 
करके इरे! बना हुआ रूप दोनों को रे भाव हो जाये। इस प्रकार यहाँ 
इरेश्च इरेश्च 5 इस्योः ऐसा एकशेष (१२३१४) करके निर्देश है ॥। 


अचि अ्रधातुश्र॒वां व्वोरियडयडो ॥६॥४७७॥ 


अचि जशा श्त॒धातुश्रुवाम श३॥ स्वोः श्षेश। इ्यडुबछो शर। 
स०-इलुश्च धातुश्च अश्च श्लुधातुअुवस्तेषां '॥ इशच उश्चयू 
तयो:'' | इयडः च उबरछू च इयहुवछो | सर्वेन्नेतरेतरद्वन्द्र: ॥ अचु०-- 
अड्गस्य ॥ अर्थः--श्लुप्रत्ययान्तस्थ इवर्णोवर्णान्तधातो: अ इल्येतस्थ 
चाज्भस्य इयडः उबडः इत्येतावादेशों भबतोडचि परत: ।। उद०--श्लु- 
प्रत्ययान्तस्य--आप्नुबन्ति, राध्तुवन्ति, शक्लुबन्ति। इवर्णोवर्णान्तस्य 
धावो:--चिहक्षियतुः, चिह्षियुः, लुलवतुः, लुलुबु, नियो, नियः, लुबी, 
लुबः, । आ-चुवो, अुवः ॥ 

भाषार:--[रहुघातुअवाग] रत प्रत्ययान्त अज्ञा तथा [स्वोः | 
इबणौन्त उवर्णान्त धातु एवं अ्रू शब्द को [श्यडवछों ] इयडः छउबछ 
आदेश होते हैं [अछि] अच्‌ परे रहते ॥ यहाँ य्वोः' इबण उबणे, धातु 
का ही विशेषण है, क्योंकि श्तु तर तो उवर्णान्‍्त हैं ही। अलोन्त्यस्य 
(११५१) से इबण के स्थान में इयडः तथा उबणे के स्थान में उचडः 
यथासंख्य करके होता है। आप्तुबन्ति आदि श्लुप्रत्ययान्त अज्ञ हैं । 
णी तथा लू घातु से क्विप में नियो, नियः, लुबो, ुबः बना है ॥ 

यहाँ से आधचि' की अनुबृत्ति ६४९०० तक तथा “य्वो: की है४७८ : 
तक एवं इयडबरछों की ३४॥८० तक जायेगी ॥ 


अभ्यासस्यासवर्ण ॥६॥४।७८॥ 
अप्रयासस्य ६॥९॥ असवर्णे ७१॥ स०--अस० इत्यन्न सत्य: 


पांदः ] षष्ठोडध्याय: ३०१ 


तत्पुरुष: || अनु०--अचि, य्वोः, इंयडुबढी।॥ अर्थ:--इंदर्णोन्तस्यो- 
बर्णान्तस्थाम्यासस्थ असवर्णेडचि परत इयड उबछ इत्येतावादेशो 
भवत: ॥ उदा०- इयेष, उबोष, इयत्ति ॥ 

भाषा4थ:--इवर्णान्‍्त उवणोन्त [अ्रम्यासस्य | अभ्यास को [अतवरों ] 
सबर्ण भिन्न अचू परे रहते इयछः उबडः आदेश होते हैं। उदोष की 
सिद्धि परि० ३१३१८ प्रू० ८७९ में देखें, तद्गत्‌ इषु धातु से इयेष की 
सिद्धि जानें । ऋ गतौ घातु से जुह्ोत्यादिभ्यः शलुः (२४७५) से शप्‌ 
को श्लु एवं द्वित्वादि करके छूट लकार में इयत्ति की सिद्धि जानें। 
अभ्यास को उरत्‌ (७४।६६) से अत्ब, रपरत्व तथा आर्तिपिपत्योंश्व 
(७४७७) से इस्ब होकर ६ ऋ ति' रहा । अब इयड्‌ होकर इयू ऋ. 
ति गुण होकर इयत्ति बन गया। अचो रहाम्यां: (८9४४५) से त्‌ 
को द्वित्व भी हो जाता है ॥ 

जिया; ॥६।४।७९॥ 

स्तिया: ६१॥ अबु--अचि, इयडः ॥ अर्थ:--ख्री ध्ट्येतस्थ अजादो 
प्रत्यये परत इयड्गदेशों भवति ॥ उदा०-ख्त्ियो, ख्त्रियः ॥। 

भाषा4ः--[जिया:] खी शब्द को अजादिं प्रत्यय परे रहते इयडः 
आदेश होता है | पूवेबत्‌ ईकार को इयडः होता है. ॥ 
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यहाँ से जिया” की अनुवृत्ति ६४।८० तक जायेगी ॥ 
वाउम्शसो! ॥६।७४।८०॥ 
वा अ०॥ अम्शसो: जेश। स०-अम० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
कप ९ ९ (र | कन 
अनु 7-झ्लिया:, इयड ।| अथ:--अमि शसि च परत: ख्लिया: वा इयडग- 
देशो भब॒ति ॥ उदा>-ज्लीं पश्य, झ्लियं पश्य | शस्‌-- खत्री: पश्य, ख्ियः 
पश्य ॥ 


भाषाथै:--[अम्शसो:] अम वथा शस विभक्ति परे रहते स्री शब्द 
को [वा] विकल्प से इयडः आदेश होता हे ॥ 
इणों य॑णू ॥६।४।८१॥ 


इणः ६॥१॥ यण्‌ १॥॥॥ अनु०--अचि, अज्ञस्य ॥ अथ्थः--इणो 5ड्गस्य 
यणादेशों भवति अचि परत: ॥ उद्ा ०--यन्ति, यन्तु, आयन ॥ 


डे०२ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ चहुर्थः 


भाषा: हएः_] इण्‌ अज्ज को [यर््‌] यणादेश होता है, अचू 
परे रहते ॥ अच्खुधातु० (80७७) का यह अपवाद है.॥ यन्ति छट्‌ 
प्रथम पुरुष बहुबचन, यन्तु छोद बहुबचन, एवं आयन्‌ छः बहुबचन का 
रूप है | आयन में अपिदवद० (६०२२) से यण्‌ के असिद्धवत्‌ होने 
से आडजादीनाम्‌ (६४७२) से आद आगम हुआ है.। श्रदिग्रभ्ृतिभ्य:० 
(२४।७२) से शप्‌ का लुक हुआ है ॥ 


यहाँ से यर्‌! की अनुबृत्ति ३४।८७ तक जायेगी ॥ 


एरनेकाचो5संयोगपू्चेस्थ ॥६॥४।८२॥ 
ए: 8॥१॥॥ अनेकाचः ६॥॥॥ असंयोगपूर्वेस्थ ६।0॥ प्त०--न एकः 


बहुब्रीदिः ॥ अनु7--अचि, यणू , अद्भस्य। अति शनुघातु० (६४७७) 
इत्यतः धातो: इत्यनुकत्तेते मण्डूकप्लुतगत्या।। अअ्थ:--धातोरबयबः 
संयोग: पूर्वों यस्मादिवर्णाज्ञ भव॒ति तदन्तस्याद्गस्यानेकाचोडचि परतो 
यणादेशो भवति ॥ उद्ा०--निन्‍्यतु:, निन्‍युः, उन्‍नन्‍यौ, उन्स्यः, म्रामण्यो, 
प्रामण्यः ॥ 

भाषाथ:--धातु का अवयवब जो [असंयोगपूर्वस्थ] संयोग, वह पूर्व में 
नहीं है जिस [ए:] इबण के तदन्त [अनेकाच:] अनेक अचू बाले अज्ज 
को अच्‌ परे रहते यणादेश द्वोता है. ॥ नी नी अतुस्‌” यहाँ धातु का 
अवयब जो 'ई” उससे पूर्व संयोग नहीं है, तथा 'नी नी' अड्ग अनेकाच्‌ 
भी है, अतः अच्‌ परे रहते यणादेश हो गया है। यहाँ “असंयोगपूर्ये” 
को धातु के अवयब इबणे का विशेषण बनाना है,न कि अक्ञ का। 
इससे “लत +ली' में तन्‌ का संयोग होने पर भी धातु भाग जो नी 
उसका अवयव रूप संयोग नहीं है, क्‍योंकि त्‌ उपसगें का 
अवयब है॥ अचि शतु॒धातु० (६॥४।७७) का अपवाद यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से “अनेकाचोडसंयोगपूर्वस्थ' की अनुवृत्ति ४८७ तक 
जायेगी ॥ 


ओः सुपि ॥६॥४।८३॥ 
ओो; ॥१॥ सुपि »१।| अनु०--अनेकाचोडसंयोगपूर्वस्थ, अचि, 


वाद: ] पष्ठोडध्यायः ३०३ 


यणू , अज्ञस्थ । धातोः इत्यल॒बततेते मण्डुकप्लुतगत्या॥ अथे:-- धात्व- 
बयब: संयोग: पूर्वों यस्‍्माहुवर्णान्न भवति तदन्तस्याह्ञस्यानेका चो 5जादी 
सुपि परतों यणादेशों भवति॥ उदा०--खल्प्वी, खलप्चः । शतस्बी, 
शतस्वः । सक्हल्वो, सकृल्ल्वः । 

भाषा4:--धातु का अवयव जो संयोग बह पूबे में नहीं है जिस 
[ओ:] उबणे के, तद॒न्त अनेकाचू अ्ढ को अजादि [सुपि] सुप्‌ परे रहते 
यणादेश होता है! खर्लू पुनातीति खलपू: यहाँ. अन्येभ्योडपि० 
(१२१७८) से तथा शर्त सूत इति शतसू: यहाँ सत्सूद्विष० (३२६१) से 
क्षिप्‌ प्रत्यय हुआ है। यहाँ भी धात्ववयव संयोग उबणे से पूर्व नहीं है, 
तथा खलपू:, शतसूः अनेकाच्‌ अज्ञ हैं। सकृललू यहाँ सक्ृत्‌ केत्‌ को 
तोलिं (८४४५९) से परसबर्ण छू हुआ है। यहाँ भी संयोग धातु का 
अवयव नहीं है || 


यहाँ से 'छुबि' की अनुग्गत्ति ६४८५ तक जायेगी ॥ 
वर्षा भ्वश्व ॥३॥४।८४॥ 


वर्षाभ्व: ६॥१॥ च अ०॥ अबु०-सुपि, अचि, यण्‌ , अज्गस्य ॥ 
अथ्थः--वर्षामू, इस्येतस्याज्ञस्थ अजादी सुपि परतो यणादेशों भवति॥ 
उदा०--वर्षाम्वी वर्षोभ्वः ॥॥ 


भाषाशथ:--[वर्षाम्:] वर्षामू इस अज्भ को [च] भी अजादि सुप्‌ 
परे रहते यणादेश होता है ॥ 


न भूसुधियो; ॥६॥४।८५॥ 


न अ०॥ भूसुधियो: ३२॥ स०्-भू? इत्यत्रेतरेतरदून्द्र: । 
अनु०--सुपि, अचि, यण्‌ , अज्लस्य॥ अर्थ:-भू, सुधी इत्येतयोरञ्ञा 
योयेणादेशो न भवति अजादी सुपि परतः॥ उदा०-प्रतिश्ुवी, 
प्रतिभुषः, सुधियो, सुधियः ॥ 


भाषार्थ:--[भूसुधियों:] भू तथा सुधी अज्ञ को यणादेश [न] नहीं 
होता, अजादि सुप्‌ परे रहते ॥ प्रतिभू शब्द से भुवः संज्ञा० (१२९७६) 
से किपू हुआ है। 'भू! को औः छुपि से यणादेश की प्राप्ति थी, तथा 


३०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ चतुथेः 


सुधी' को एरनेकाचो० (६।४॥८२) से यणू प्राप्त था, निषेध कर दिया, तब 
थथाप्राप्त अचि ख़ुधातु० (६४७७) से इयब इबडः आदेश ही होता है ॥ 


यहाँ से 'भूसुधियो:' की अनुबृत्ति ६१४॥८३ तक जायेगी ॥ 


उच्द्स्युभयंथा ॥६४।८ ६॥ 


छनन्‍्दर्सि ७१॥ उमयथा। अ०॥ अबु०--भूसुधियो:, अक्वस्य ॥ 
अथ:--छन्द्सि विषये भू सुधी इत्येतयोरज्नयोरुभयथा दृश्यते॥ 
उद्ा०--बने पु चित्रे विभ्व विशे (ऋछ० ४६१), विशे विभुबम्‌। सुध्यों 
हृव्यमस्ने, सुधियों हृब्यमग्ने ॥ 

साषार्थ:--भू सुधी इन अज्लों को [छन्‍्दर्ति] वेद विषय में 
[डमयथा ) दोनों प्रकार से देखा जाता है, अर्थात्‌ यणादेश होता भी है' 
एवं नहीं भी होता । जब यणादेश नहीं होगा तो इयछू उबछ हो ही 
जायेंगे ॥ 


हुमतु वो! सावधातुके ॥६॥४।८७॥ 


हुश्नुबो: 0०१ सापैधातुके ७१। स०--हुश्व॒ श्लुश्व हश्ल॒ुवी 
तयो:'“** * 'इतरेवरहन्हू: | अवु०--अनेकाचो 5संयोगपूर्वेस्थ, अचि, थण्‌, 
अद्गस्य | ओ: तु (६9८३) इत्यतः “ओ:ः इत्यमुवत्तेते मण्डूकप्लुत- 
गत्या।।  अथ्थः-हु इत्येतस्थ श्जुप्रत्ययान्तस्थ चानिकाचोउज्डस्य 
योडसंयोगपूर उकारस्तस्य स्थाने यणादेशो मबति अजादौ साववेधातुके 
परत: ॥ उद्ा०--जुद्धति, जुह्बतु। श्लुप्रत्ययान्तस्य--मुन्बन्ति, सुन्बन्तु | 

भाषार्थ---[हुशजुबो:] हु तथा श्लुप्रत्ययान्त अनेकाचू अज्ञ को 
संयोगपूर्व. में नहीं हे जिससे ऐसा जो डबणे उसको अजादि 
त़ार्बधातुके] सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते यणादेश होता हे । 
पूवैबत्‌ इयड उबड का अपवाद यह सूत्र भी हे॥ असंयोगपूर्व 
उबणे का, तथा अनेकांचू अज्ज' का विशेषण है | बह उबर्ण हु एवं श्नुप्रत्यय 
का ही होना चाहिये । 

जुहोति की सिद्धि भाग १ परि ११६० में की है, तद्बत्‌ बहुबचन 
में झि को अदम्यस्यववात्‌ (»१॥४) से अत्‌ आदेश होकर जुद्धति जुद्तु 
की सिद्धि जानें। सुन्बन्ति सुन्वन्तु की सिद्धि भाग १ परिं० ३१४ प्र० 
६५७०-६८० में देखें ॥ 


पादः ] षष्ठोडध्याय: ३०५ 


शवों ब॒गू छुड़लिदोः ॥६॥४।८4॥ 
भुवः शश बुक शश। लुडलिटो: ७९। स०--लुछ० इत्यच्रेतरेतर- 


हुन्दह:।। अनु०--अचि, अज्जस्थ ॥ अर्थ:--आुवोडझ्डस्य बुक आगमो 
भवति लुडिः छिटि चाजादी प्रत्यये परत: ।। उदा०--लुडि---अभूषन, 
अभूबम्‌ | लिटि-बभूव, बभूवतुः, बभूवुः ॥ 

भाषा4:--[सुबः] भू अज्ञ को [विक ] बुक आगम होता है [लुछः 
लिटों:] छुद तथा लि अजादि प्रत्यय के परे रहते ॥ बभूव की सिद्धि 
भाग १ परिं० १२६ में देखें। अभूबन्‌ अभूषम की सिद्धि में कुछ: भी 
बिशेष नहीं है, छुछझ छकार में सिद्धि बहुत बार दिखा ही आये हैं । 
अअन्ति! तथा अम्‌ (मिप्‌ के स्थान में हुआ) अजादि प्रत्यय परे हैं ही.॥ 
गातिस्थाघु० (२४७७) से यहाँ सिच्‌ लुक्‌ द्वोता है ॥ 


उद्पधाया गोहः ॥३४।८९॥ 


ऊत्‌ ११ उपधायाः क्षेश गोह: क१॥ अनु०--अचि, अज्ञस्य ॥ 
अर्थ:--गोहो 5ज्ञस्योपधाया ऊकारादेशो भवति, अजादो प्रत्यये परतः ॥ 
उदा० - निगूहति, निगूहकः, निगृही, निगृह निगूहम , निगृहन्ति ॥ 

भाषारथ:-[गोह:] गोह अज्ज की [उपघाया:] उपधा को [उत्‌_] 
ऊकारादेश होता है अजादि प्रत्यय परे रहते ॥ गुहू संवरणे धातु को 
यहाँ गुण करके 'गोह' निर्देश किया है, अतः जहाँ गुहू को गोह ऐसा 
रूप बनेगा, वहीं उकारादेश होगा || नियृही में सुप्यजाती० (३३२७८) 
से णिनि हुआ है। निगृह मिगृहम में आभीक्ये” (३४२२) से 
णमुछ तथा आमीक्ए्ये० (बा० ८१११२) से द्विव हुआ है। शेष स्पष्ट 
ही हैं.॥ 

यहाँ से 'उत' की अनुवृत्ति ढ0६१ तक तथा उपधाया: की 
६।४॥१०० तक जायेगी ॥ । 


दोषो णो ॥६।४।९०॥ 


दोष: ६१ णौ ७१॥ अचु ०--ऊत्‌ , उपधाया:, अज्स्य।। अरथेः-दोष 
उपधाया ऊकार आदेशो भवति णौ परतः ॥ उदा०-दूषयति, दूषयतः, 
दूषयन्ति ॥ 

२० 


३०६ अष्टाध्यायीग्रथमावृन्‍्तो [ चतुर्थ: 


भाषार्थ:--[दोषः] दोष अज्ञ की उपधा को ऊकार आदेश होता है 
[णौ]णि परे रहते॥ दुष वैक्ृ॒त्ये धाठु को गुण करके दोष थह 
निर्देश है. ॥ द | 

यहाँ से 'णौ' की अनुवृत्ति ॥४।६४ तक तथा दोष: की $॥४€१ 
तक जायेगी ॥ ह 


वा चित्तविरागे ॥६।४।९१॥ 


वा अ० ॥ चित्तविरागे »१॥ स्त०-चित्तस्य विशगः 5 अप्रीतता 
चित्तबिरागस्तस्मिन्‌' ' ॥ अचु०--दोषो णो, ऊत्‌ , उपधायाः, अजद्भस्य || 
अर्थ:--चित्तविरागेडथ दोष उपधाया वा ऊकारादेशो भवति णी परत: ॥ 
उद्ा०- चित्त दूषयति, चित्तं दोषयत्ति । प्रज्ञां दूषयति, पज्ञां दोषयति ॥ 

भाषाथे:- [चित्तविरागे] चित्त के विराग>अप्रीति > विकार अथे 
में दोष अज्ढज की उपधा को णि परे रहते [वा] विकल्प से ऊकारादेश 
होता है ॥ चित्त दूषयति का तात्पय हैे--चित्त को विुख करता है ॥ 


मितां हसव। ॥॥६।४।॥९२॥ 


मिताम $३॥ ह॒स्वः ११॥ त्त०--म्‌ इत््‌ थेषां ते मितस्तेषाम्‌ 
बहुब्रीडिः ॥ अचु० - णौ, उपधायाः, अज्भस्य॥ अथेः--मितामन्नाना- 
मुपधाया हस्वो भव॒ति णीं परत: ॥ उद्ा--घटयति, व्यथयति, जन- 
थति, रजयति, शमयतति, ज्ञपयति | 2०० हे मे 
_ भाषा4:-न वितायू] मित्‌ झज्ञ की उपधा को [हस्व:] हर्ब होता 
है, णि परे रहते ॥ धातुपाठ के अन्तर्गत भ्वादिगण में मित्त्‌ धाठुयें 
कौन २ हैं. यह बताया है यथा--घटादयों मितः, ज॑नीजुष्‌क्‍्नपछुर- 
आोउमन्ताश्व इत्यादि । इन्हीं सूत्रों से ये सब धातुर्ये मित्‌ होकर प्रक्ृत 
सृत्र से इनके उपधा को हस्व हो जाता है, अर्थात्‌ अत उपधाया: से हुई 
वृद्धि को हस्व होता है ॥ ह 


यहाँ से /मिताय' की अनुब्चत्ति ६॥४॥९३ तक जायेगी ॥ 


चिण्णगुलोर्दीघोन्येतरस्याम्‌ ।६॥४९३॥ 
चिण्णमुलो: ज२॥ दीघे: १३१॥ अन्यतरस्याम्‌ »१॥ स०-चिणु० 
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इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: । अनु०-मिताम, णौं, उपधाया:, अद्भस्य ॥ 
अथः--मितामज्ञानामुपधायाः चिणूपरे णझुल्परे च णौ परतो दीर्षो 
भवति विकल्पेन || उद०-- अशमि, अशासि, अति, अतामि। शर्म- 
शमम्‌ , शामंशामम्‌ , तमंतसम्‌ तामतामम ॥ 

भाषार्थ:--मित्‌ अज्छ की उपधा को [चिण्ण॒मुल्ो:] चिणूपरक तथा 
णमुंढंपरक णि परे रहते [अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से [दीथ॑:] दीघे होता 
है ।॥ शम्‌ धातु से णिच होकर तथा चिछ के स्थान में चिण भाव० 
(३१६६) से चिण्‌ होकर अ शाम्‌ इ.-चिण त रहा । ऐेरनि( (६।४।५१) 
से णि लोप तथा प्रकृत सूत्र से दीघेबिकल्प एवं चिशो लुक (६४।१०४) से 
ते छोप होकर अशमि, अशामि बना। शमंशमम आदि में आभीक्षणये० 
(३।४२२) से णम्जुछ हुआ है. । णि छोप पृत्न॑बत्‌ हो ही जायेगा ॥ 


खबि हस्व। ॥६।४।९४७॥ 


खचि ७॥१॥ हृ॒स्वः ११॥॥ अबु०-णो, उपधाया:, अद्भस्य ॥ 
अथः--अड्भस्योपधाया: खचूपरे णो परतो हस्बो भवति॥ उदा०-- 
द्विषन्तपः, परन्तपः, पुरन्दूरः ॥ 

भाषाथ:--[खचि] खचुपरक णि परे रहते अक्ल की उंपधा को 
[हस्बः] हस्व होता है।। द्विषन्तपः परन्तप:ः में द्विषत्‌परयोस्तापे: (३२३६) 
से खचू प्रत्यय एवं पुरूद्रः में प्‌: सवयोदा० (३२४१) से खच्‌ प्रत्यय 
होता है.। सिद्धि तततत्‌ सूत्रों में ही देखें ॥ ह 

यहाँ से 'हस्व:” की अनुबृत्ति ६४९७ तक जायेगी ॥ 


हादो निष्ठायाम्‌ ॥६॥४।९५॥ 


हलादः 6॥॥॥ निष्ठायाम्‌ छश। अनु०--हस्वः. उपधाया 
अद्भस्य ॥ अर्थ:--निषछ्ठायां परत: हूढादोडजड्जस्योपधाया हुस्वो भव॒ति।॥ 
उदा०-प्रदुछत्न:, प्रदलक्षवान्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ह्वाद:] हुछाद अड्ग की उपधा को [निष्ठायाम्‌] निष्ठा परे 
रहते हस्व हो जाता है. ॥ उदाहरणों में रदाभ्यां० (८२४२) से निष्ठा 
तकार एवं दकार को द्‌ हुआ है। श्रौदितो० (»२१४) से इद्‌ 
निषेध भी हो जाता है ॥|. 


१०८ अष्टाध्यायीप्रथमावप्तौ [ चतुर्थ: 


छादेथें5दयपसगस्य ॥६॥७।९६॥ 


छादे: ॥ १ थे 3१ अद्वयपसर्गस्य ६१ स०--द्वी उपसगों यस्मिन्‌ 
स द्वअपसर्ग:, बहुत्रीहिः। न द्युपसगे: अद्वयुपसर्गेस्तस्मिन्‌''*नम- 
तत्युरुष: ॥ अबु०--हस्व:, उपधाया:, अज्भस्यथ ॥ अ4ः:--अद्व युपसर्गस्य 
छादेरज्जस्योपधाया: घप्रत्यये परतो हुस्बो भवति । उदा०--उरएछद:, 
प्रच्छुद:, दुन्तच्छद: ॥| 

साषाथे:--[अद्दचुपत्तगेस्‍्य] दो उपसर्गों से युक्त नहीं है. जो ऐसे 
[छादे:] छादि अज्ञ की उपधा को [पे] घ॒ प्रत्यय परे रहने पर हस्व 
होता है.॥ उरश्छदः आदि की सिद्धि भाग १ परिं० ३३११८ में देखें। 
इन उदाहरणों में कहीं पर भी दो उपसर्गों से युक्त छादि अज्ग नहीं है |। 

यहाँ से छादे: की अनुवृत्ति ६७९७ तक जायेगी ॥ 


इस्मन्त्रन्किषु च ॥६।७।९७)॥ 


इस्मन्त्रन्किपु जशे। च अ०॥ स०-इस० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्र: ॥ 
अनु०--छादे:, हुस्व:, उपधाया:, अद्भगस्य | अथ्थ:--छादेरज्जस्योपधाया 
इसू , मन्‌, चन्‌, कि इत्येतेषु परतो हस्वो भवति॥ छदा०--छदि:, 
छद्य, छत्रम , घामच्छुत्‌ , उपच्छत्‌ ॥ 
.._ भाषाथ:-- इस्मन्‍्नन्कििषु] इस , मन्‌, चन्‌, कि इन प्रत्ययों के परे 
रहते [च] भी छादि अज्ञ की उपधा को हस्ब होता हे ॥ छदि: यहाँ 
अचिशुत्रिहुसपिद्धादिः (उस्मा० २११०८) इस छउणादि से इसि प्रत्यय 
हुआ है। छद्य में सवंधातुभ्यों मनिन्‌ (उस्ा० ४१४५) से मनिन्‌ हुआ 
है। छत्रम्‌ में सवंधातुभ्यः एनू (उणा० ४३१०९) से छून्‌ श्रत्यय हुआ 
है। प्रन का त्र शेष रह जाता हे । षकार (जिसके योग से ष्टुल हुआ 
था) के हट जाने से ए्ठुत्व भी हट जाता है, सो टूका त्र॒ रूप रहेगा। 
धामच्छत्‌ में विषए च (३।९७६) से क्विप्‌ होता है. । णि का छोप पू्ंबत्‌ 
णेरनिटि (६४५१) से होगा ॥ 


गमहनजनखनधसा छोपः क्डित्यनडि ॥६।७।९८॥ 


गमहनजनखनघसाम्‌ $(१॥ छोपः ११ क्डिति ७१ अनडि जे १) 
स०- गमहन० इत्यत्रेतरेतरद्ून्द: । कश्च डश्च कड़े, कड़ी इतों यसु्य 
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स क्डित्‌ तस्मिन्‌ ''हन्दृगर्भवहुव्रीहि:। न अछः अनडः तस्मिन्‌' ' 'लब्यू- 
तत्पुरुष: ॥ अनु >--अचि, उपधाया;, अन्नस्य ॥ अर्थ:--गम, इन, जन, 
खन, घसू इत्येतेषामज्ञानामुपधाया छोपो भवति, अजादी क्डिति 
अनहि परतः ॥ उदा०--गम-जग्सतु:, जग्मु: । हन-जध्नतु;, जध्नु:। 
जन-जज्ञे, जज्ञाते, जज्षिरे। खन-चण्नतु), चख्नुः। घसू-जक्षतु:, 
जक्लु,, अत्षन्नमीमदन्‍त पितरः ॥ 


भाषार्थ:--[गम'साम्‌_] गम, हन, जन, खन, घसू इन जज्ञों की 
उपधा का [लोपः] छोप हो जाता है, [अनकि] अब भिन्न अजादि 
[क्छिति] कित्‌ डितू अत्यय परे हो तो ॥ अछः अत्यय अजादि एवं डित्‌ 
है, अतः उपधा छोप प्राप्त था निषेध कर दिया ॥ भाग १ परि० ११४७ 
पू० ७४४८-४६ में जक्षतु: जक्लुः एवं “अक्षन्‌ की सिद्धि देखें, तथा 
जग्मतु: जम्मु: की परि० ११४८ में देखें। इसी प्रकार जध्नतुः 
चख्मतु: बनेंगे । जध्नतु: में अभ्यासाच्व (3३५४) से अभ्यास को 
कुत्व होता है। जज्ञे में सती: शचुना श्चु: (८७।३९) से श्चुत्व हुआ है । 
आत्मनेपद में लिटस्तकयो० (३४८१) आदि हो जायेंगे ॥ 


यहाँ से लोप: की अनुवृत्ति ६४१०० तक तथा 'क्डिति! की अनु- 
वृत्ति ६४।१२६ तक जायेगी ॥ 


तनिपत्योश्छ न्दर्सि ॥६।४।९९॥ 


तनिपत्यो: ६२॥ छुन्द्सि ७१॥ स०--तनि० इ्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु ०--छोपः, क्डिति, उपधायाः, अचि, अक्लस्य )। अर्थ:-तनि, पति 
इत्येतयोश्छन्द्सि विषये उपधाया छोपो भवति, अजादो क्डिति प्रत्यये 
परतः ॥ उदा०--वित॑त्निरे कबयः (ऋ"० १॥१६४।०) । शकुना इंब पप्तिस 
(ऋ० १०७२०) ॥ 2 

भाषार्थ:--[तनिपत्यो:] तब्‌ तथा पत्तू अद्ज की उपधा का छोप होता 
है, [छन्दापि] वेद विषय में अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते || तन्‌ 
तब्‌ इरेच्‌-त तन्‌ इरे, उपधा अकार का छोप होकर वितततनिरे बना । 
पत्‌ पत्‌ मर प प्‌ त्‌ म, इडागस होकर पप्तिम बना ॥। 


यहाँ से छन्दाति' की अनुवृत्ति ६४१०० तक जायेगी ॥ 


३१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुथः 


घसिभसोहलि च ॥३॥४।१००॥ 


घसिभसो: ३॥९। हृछि ७१॥ च्‌ अ० ॥ स०--घसि० इत्यज्रेत्तरेतर- 
हन्हू: । अनु०- छन्द्सि, छोप:, क्किति, उपधायाः, अचि, अज्ञस्य ॥ 
4१:--घसि भस इत्येतयोश्छन्द्सि बिषये उपधाया छोपो भवत्ति, 
हृलादी अजादी च क्डिति प्रत्यये परत: || उदा ०--सम्धिश्व में सपी विश्च 


में (य० १८।९)। बब्धां ते हरी धानाः (लि० ५११२) | अजादी - बप्सति॥ 


भावाथ:--[वष्तिमत्तो:] घसू तथा भस्‌ अज्ल की उपघा का छोप 
[हलि] हछादि [च] तथा अजादि कितू डि्त प्रत्यय परे रहते होता 
है वेद विषय में || सम्धि: तथा बच्धाम्‌ की सिद्धि परि० ११५७ में 
देखें । भस्‌ धातु से जि को अत्‌ आदेश (७१४) तथा श्लौ (8११०) 
से भस्‌ को द्विस्व एवं अभ्यास कार्य होकर बससू अति' रहा, उपधा छोप 
होकर तथा खरि १ (5७५४) से भ्‌ को चल्बे पकार होकर बप्सति 
बन गया ॥ 


यहाँ से 'हलि' की अनुबृत्ति ६9१०१ तक जायेगी। 
हझ्नस्थ्यों हेधि! ॥६॥४।१० १॥ 


हझल्म्यः ९३१ है: ३१ थि: ११॥ स०--हुग झलश्र हुझल्स्ते भय: *** 
इतरेतरद्वन्द्र:॥ अबु०-हलि, अज्भस्य ॥ अर्थः- हु इत्येतस्मात्‌ झट्न्ते- 
भ्यश्रोत्तरस्य हल्ादेहें: स्थाने 'घि' इत्ययमादेशों भवति।॥ उदा०-- 
जुहुधि | झलन्ते+य:--भिन्द्धि, छिन्द्ि ॥| 

भाषाने:-- [हुकहम्यः] हु तथा झन्त से उत्तर हलादि [हे:] हि 
के स्थान में [धि:| थि आदेश होता है. ज्ुहुधि की सिद्धि परि० 
३३१६६ ४० ९११ सें देखें। मि श्वम दूदिरमिलदू हि यहाँ 
रनसोरक्ञोपः (६०१११) से नके अका छोप एवंहि को धि होकर भिन्द्ध 
छिन्द्धि बन गया ॥ 


यहाँ से हेपिं की अनुबृत्ति ६४।१०३ तक जायेगी ।॥। 
अश्रणुपक्ृदभ्यच्छन्द्सि ॥६।४।१०२॥ 


अश्णुपकवू भय: ५॥३॥ छुन्द्सि जग घप०--शुश्रणु० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्द:। श्रवु०-द्रेथि:, अद्गस्य॥ अथे--पश्र, श्रणु, पक, व इत्येतेस्थ 


]  घष्ठोडध्याय: ३११ 


य छन्द््सि विषये देेधिरादेशोे भवति।॥ उदा०-श्रुधी ह॒र्बम्‌ 
११०१) श्रृणुधी गिर: (छ० ८८७३३) रायरपूद्धि (० १३६१२) 
कृधि (ऋ० ८॥७५।११) अपादृधि ॥ 


!पार्यः--[अ्रशुणुपूकबृम्य:] श्रु, ऋणु, पू, क्र तथा बू से उत्तर 
सि] वेद विषय में हि को थि आदेश होता है॥ श्रुधि में शप्‌ 
न्द्स छोप होता है। इसी प्रकार पूर्छि, कृषि, वृधि में भी शप्‌ लुक होता 
धप्‌ के अभाव में अन्यविकरण नहीं होते। शआणुधी में शव: श्र॒ च 
७४) से श्र आदेश तथा श्नु प्रत्यय होता है। अन्येषामपि हृश्यते 
॥१३५) से श्रुद्वी श्रणुपी में थि को दीधे हुआ हे. । पूद्धि में प्‌ घातु 
उदोष्ठयपू० (७११०२) से उत्ब रपरत्व तथा हलि व (८२७७) 
घे होता है । उरू अस्माक॑ कृधि उरुणस्कृधि यहाँ बहुवचनस्य० 
११) से अस्माक को नस आदेश तथा नश्व घातु० (८।४।२५) से 
हुआ है। उरुण: के विस्रजेनीय को यहाँ ऋषि परे रहते कःकरतू० 
१५०) से सत्य हुआ है.॥ अपादृधि वृच्यू अथवा वृद्ध का रूप है। 
का मानने पर व्यत्यय से परस्मैपद छन्द में होगा।॥ 


यहाँ से छन्दर्सि' की अनुबृत्ति ६३१०३ तक जायेगी।॥ 
अंडितश् ॥३॥४।१०३॥ 


अडितः ६।१॥ च० अ०॥ प्त---७ इतू यस्य स डिनत्‌ , न डिंत्‌ 
इतू तस्थ' ' 'बहुत्रीहिगर्भनगतत्पुरुष:॥। अनु०-छन्दर्सि, हेधि:।॥. 
:--अडितश्व हेघिरादेशों भवति छुन्दर्सि विषये। उदा०--सो्स 
न्यि (ऋ० १९११३) अस्म्य तद़येश्व प्रयन्धि। युयोध्यस्मर्ज हु- 
मिचः (य० ४०) १६) ॥ 

भाषाथ:-- [अड्ति:] अडित्‌ हि को [च] भी थि आदेश होता है, 
विषय में । वा छन्दर्ति (३४८८) से हि को विकल्प से अपित्‌ 
| है, सो अपित पक्ष में “हि” सावधातुकमपित्‌ (१२४) से डितवतू 


गा तथा पित्‌ पक्ष में छित्‌ नहीं होगा, इस प्रकार जिस पक्ष में हिप्तू 


मैं होगा उसी पक्ष में अडित्‌ हि के होने से इस सूत्र की प्रवृत्ति 
गी॥ रम धातु से रारन्धि बना है। यहाँ व्यत्यय से परस्मेषद होता 
» तथा बहुल छन्दरत्ति (४)७६) से शप्‌ को शलु एवं तुजादीनां दीर्धों० 


११२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ चुथेः 


(६१७) से अभ्यास को दीधे होता है। अनुदाचोपदेश० (६। ४।३७) 
से 'हिं? के अड्ति होने से ही मकार छोप नहीं होता । प्रयन्धि यहाँ: यम 
के शप्‌ का बहुल॑ छन्दरति (॥४।७३) से लुक होता है । युयोधि यह 
शपू को श्लु होने से ट्विबंचन तथा पित््‌ पक्ष में अडिसू होने से शुण 
होता है || 


चिणो छुकू ॥६।४।१०४॥ 


चिणः ५॥१॥ लुकू ११॥॥ अनु०--अड्गस्य ॥ अर्थ:--चिण उन्तरस्य 
प्रत्ययस्य लुगू भव॒ति॥ उदा०-अकारि, अहारि, अछावि, अपाचि ॥। 

भाषाथ:--[विण:ः] चिण से उत्तर प्रत्यय का [लुक | लक्‌ ( अद- 
शत ) होता है॥ अलयत्य लुक० (११६०) से प्रत्यय के अद्शेन की 
ही लुक संज्ञा कही है, अतः यहाँ लुकू कहने से अत्यय का ही अदशेन 
समझा जायेगा। विश भाव० (३१६ ३) से उदाहरणों में चिण हुआ 
है, उस चिण्‌ से उत्तर त का ग्रकृत सूत्र से लुक्‌ हो जाता है ॥ 

यहाँ से लुक” की अनुश्वन्ति ६४१०६ तक जायेगी ॥ 

अतो है; ॥६॥४१०५॥ 

अतः ५१॥ है: ६॥॥॥ अबु०--लुक्‌ , भज्गस्य || अर्थः--अकारान्ता- 
दज्ञादुत्तरस्य हेलुंक भवति || उदा०-पच, पठ, गच्छ, धाव | 

भाषान:-- अतः] अकारान्त अक्ञ से उत्तर [हैः] हि का लुक हो 
जाता है॥ बिभक्ति विपरिणाम होकर अर्थातुसार 'अक्ठस्य” पद्चसी 
विभक्ति में बदल ज्ञाता है ॥ 

यहाँ से हैः की अलुब्ृत्ति ३2१०६ तक जायेगी ॥ 

उतश अत्ययादसंयोगपूवात्‌ ॥६॥७।१ ० &॥ 


उतः ५३१॥ च अ> ॥ प्रत्ययात्‌ ५१॥ असंयोगपूर्बात्‌ ४।१॥ स०--- 
अवियमान: संयोग: पूर्वों यस्‍्मात्‌ स असंयोगपृरवस्तस्मात्‌' * 'बहुब्रीदि: ।। 
अबु०--है; लुकू , अज्ञस्थ॥ अर्थ:--असंयोगपूर्वों यः प्रत्ययीकारस्त- 
दन्तादद्भात्परस्य हेलुंक भवति | उद्ा०-चिलु, सुठु, कुरु ॥ 


माषार्थ--[ असंयोगपूर्वात्‌ ] संयोग पूर्व में नहीं है जिससे ऐसा जो 


:. पादः ] घष्ठो 5ध्याय: ३१३ 


[उतः] उकार तदन्त [प्रत्ययात्‌ ] जो प्रत्यय, तद॒न्त ्ग से उत्तर [च] 
भी हि का लुक्‌ हो जाता है ॥ कुरु में कु को शुण रपरत्व कर लेने पर 
अत उत्सावधातुके (३४।११०) से उत्ब होता है ॥ 

यहाँ 'असंयोगपूर्व' उकारका विशेषण है. न कि उकारान्त प्रत्यय का 
इसलिए आप्लुहि' में नु प्रत्ययावयव उकार से पूषे प्‌ न का संयोग 
होने से हि का लुक नहीं होता। उकारान्त प्रत्यय का विशेषण बनाने पर लु' 
प्रत्यय से पूषे संयोग न होने के कारण यहाँ भी लुक प्राप्त हो जाता, 
अतः असंयोगपूर्वभ्रहण उकार का विशेषण माना गया है ॥ । 

यहाँ से उतः ग्त्ययात्‌! की अनुवृत्ति ६॥४।९१० तक तथा अस॑- 
योगपूर्वात्‌! की ६2१०७ तक जायेगी ॥ 


लोपथास्यान्य॑तरस्यां म्वो। ६॥९।१०७॥ 


छोपः १॥॥ च अ०॥ अस्य $॥॥। अन्यतरस्याम्‌ ७१ मो: 
७|श। स०-मश्च वश्च वी, तयो:"'इतरेतरहन्द्व: ॥ अचु०--उत्तः 
प्रत्ययात्‌ , असंयोगपूर्वात्‌ , भज्गञ स्थ ॥। अर्थ:--असंयोगपूर्वों यो5यमुकारो 
तद्न्तस्य प्रत्ययस्य छोपो भवति विकल्पेन, मकारादौ वकारादौ घ॒ प्रत्यये 
परतः ॥ उदा०--सुन्बग, सुनुबः, तन्वः, तनुबः॥ सुन्मः, सुनुमः, तन्‍्म:, 
तनुमः ॥ 

भाषा4:--असंयोगपूर्व [ अर्थ] इस उकारान्त प्रत्यय का [ लोप: |] छोप 
[चभी[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से होता हे [ म्वों: ] मकारादि तथा बकारादि 
प्रत्ययों के परे रहते | सुनुतः की सिद्धि परि० ११ में की है तद्ठत्‌ 
बस्‌ मस्‌ परे रहते यहाँ भी जानें । अलोन्त्यस्य (११५१) के नियम से 
प्रत्यय के अन्त्य उकार का लोप होता है ॥ तन्वः तन्म: में उकारमान्न दी 
बिकरण है उसका छोप होता है.॥| सामथ्य से असंयोगपूर्वात्‌ आदि पद 
भी पष्छ्यन्त में यहाँ बंदर जाते हैं ॥ ह 

यहाँ से लोपः की अनुब्ृत्ति ६७१०६ तक तथा '्वो की ६४।१०८ 
तक जायेगी ॥ ह ह 


नित्य करोते! ॥६॥४।१०८॥ 
नित्यम्‌ १३९॥ करोते: ५१॥ अनु०--छोपः, म्बो), उतः 'प्रत्ययात्‌ , 


३११४ अष्टाध्यायीप्रथमाधत्तौ | चतुर्थः 


अज्ञस्य ॥ अर्थ:--वकारमकारादो प्रत्यये परत: करोतेरुत्तरस्थ उकारप्रत्य-. 
यस्य नित्य छोपो भवति | उदा०--छुबेः, कुर्में: ॥ 

मापार्थ:--वकारादि सकारादि प्रत्यय परे रहते [करोते: | कू अज्ञ 
से उत्तर उकार प्रत्यय का [नित्यम] नित्य द्वी छोप हो जाता है ॥। 
पूबबत्‌ उकार का छोप, एवं ञत उत्साबें० (६४११०) से छत्व होगा | 
कर उ मसू्‌ & कुरु सस्‌ 5 कुर्में: ॥ 

यहाँ से “नित्य! की अनुवृत्ति ६४१०६ तक तथा करोते: की 
६9११० तक जायेगी ॥ 


ये च ॥६॥७।१०९॥ 


ये ७५॥। च अ०॥ अचु>--नित्यम्‌ करोतेः, छोपः, उतः प्रत्य- 
यातू, अद्गस्य ॥| अर्थ:-झयकारादो च प्रत्यये परतः करोतेरुत्तरस्थो 
कारस्य प्रत्ययस्य नित्य॑ छोपो भव॒ति ॥ जदा०--कुर्यात्‌, कुर्याताम , 

॥ 

भाषाथ:--[ ये] यकारादि प्रत्यय परे रहते [च] भी क भक्ष से 
उत्तर उकार प्रत्यय का नित्य द्वी छोप होता हे ।। क उ यासुद्‌ खुद ति > कर 
उ यासू स्‌ त्‌ यहाँ उत्व (॥०।११०) तथा उकार छोप होकर कर या स्‌ स्‌ 
त्‌ रहा, पश्चात्‌ लिड: सलोपो० (५२७६) से दोनों सकारों का छोप हो 
कर कुर्यात्‌ आदि रूप बने। कुयु: में केजुंस (३४१०८) एवं उस्यपदा 
सात (६१६३) सूत्र विशेष छगेंगे ॥ 


अत उत्सावधातुके ॥६॥४।११०॥ 


अतः $१॥ उत्‌ ११॥ सावंधातुके ७१॥ अचबचु०-करोतेः, उत्त 
प्रत्ययात्‌ , क्डिति, अज्जस्य । अर्थ:--डकारप्रत्ययान्तस्य करोतेरकारस्य 
स्थाने उकार आदेशों भवति, क्डिति सार्वधातुके परतः ॥ उद्ा०-- 
कुरुतः, कुबन्ति | 

भावाथ:-उकास्रत्ययान्त क्र अज्न के [अतः] अकार के स्थान में 
[जत्‌ | उकारादेश हो जाता है, कित्‌ डित्त्‌ [सावधातुके। खसावेधातुक 
परे रहते ॥ क्र को गुण रपरत्व करने पर “अ' के स्थान में उत्व होता 
है ॥ सिद्धियाँ परि० १२ में देखें ॥ 


यहाँ से सा्वधातुके' की अनुशृत्ति ६६६।११८ तक जायेगी ॥। 


पादः ]. पष्ठोडध्याय: - ३१५ 


रनसो रक्षोपः ॥६।४)१११॥ 


श्नसो: ६॥२॥ अल्छोप: १३१॥ स०--श्नश्व अश्च श्नसी (दकन्ध्वादिवत्‌ 

पररूपम ) तथो:' ' 'इतरेतरदून्द्र:। अतो छोषः, अल्छोप:, प्ठीतत्पुरुष: ॥ 
अनु०-- सा्वधातुके, क्छिति,॥ अर्थ:--इनस्यास्तेश्वाकारस्य छोपो 
भव॒ति साबेधातुके क्छिति परत: ॥ उदा०-रुन्ध:, रुन्धन्ति | भिन्‍तः, 
भिन्दन्ति । अस्ते:--स्त:, सन्ति ॥. 

भाषा थ:--[श्नसो: ] श्नम प्रत्यय तथा अस्‌ धातु के [अल्लोपः] 
अकार का छोप होता है, कित डित्‌ सावंघातुक परे रहते।। परि० 
११४७६ के रुणद्धि के समान रुन्धः में सब काये जानें, केबछ यहाँ श्न 
के अ का छोप तस्‌ डिन्तू सावेधातुक परे रहते होता है'। नकार को 
अनुस्वार (८।१९४) तथा परसबण्ण (८,४५८) हो कर पुनः नकार होता 
है. अतः न्‌ के असिद्ध (+२॥१) होने से णत्व भी नहीं होता है.। स्तः सन्ति 
की सिद्धि परिं० ११५७ में देखें ॥ 

यहाँ से लोप: की अनुवृत्ति ६७।११९ तक जायेगी ॥ 


इनाभ्यस्तयो रात) ॥६॥४।११२॥ 


श्नाभ्यस्तयो: ॥९। आतः ६॥१॥॥ स्र०--श्ना० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु०--छोपः, सा्वधातुके, क्छिति, अज्भस्य ॥ अर्थ:--श्ना इत्येतस्य 
अभ्यस्तानाम्ाज्ञानामाकारस्य छोपो भवति सावंधातुके क्डियति परत: ॥ 
उद् ०--लुनते, लुनवाम , अलुनत । अधभ्यस्तानाम--मिमते, मिसताम्‌ , 
अमिमत | संजिहते, संजिहताम , समर्जिहत |। 

भाषांथ:--][ श्वाभ्यस्तयो:.] श्ना तथा अभ्यस्तसंज़्क के [आत:] 
आकार का छोप होता है, कित्‌ डित्‌ सावेधातुक परे रहते ॥ यर्यापि 
कित्‌ डित्‌ सामान्य सावेधातुक प्रत्यय परे रहते आकार का छोप कहा हे, 
तथापि उत्तर सूत्र में हलादि कित्‌ डित्‌ सा्वेधातुक में ईकारादेश का विधान 
होने से यहाँ अजादि सावैधाठुक में ही यह विधि जानन्ती चाहिये॥ 
परिं० १३१४ भाग ९ में व्यत्तिलुनते की सिद्धि की है, तद्गत्‌ लुनते, 
(बहुबचन) लुनताम्‌ , (छोट में आमेतः ३२।७।६० छगकर) की सिद्धि 
जानें। माठ माने धातु को श्लों (६११०) से द्वित्व एवं अभ्यास को 
भुवामित्‌ (०४७६) से इत्व होकर 'मिमाअ ते रहा। उसे अभ्यस्तस्‌ 


३१६ अष्टाध्यायीभ्रथमावत्तो [ चतुर्थः 


(३१०५) से अभ्यस्त संज्ञा होकर प्रकृत सूत्र से आकार छोप करके 
मिमते बस गया । इसी प्रकार मिमताम्‌ , अमिसत (छछ_) तथा ओह्वाड'_ 
गती घातु से संजिहते आदि भी समझें ॥) 

'यहाँ से 'एनाभ्यस्तयो:' की अनुवृत्ति ६9११३ तक तथा 'आतः! 
की ३४११४ तक जायेगी ।। 


ई हस्यंथो। ॥६॥७।११३॥ 


ईं लुप्तप्रथमान्तनिदेश:।॥ हछि ७१॥ अघो: ३१॥| स०--न घुः अघुः:, 
तस्य' * 'नयत॒त्पुरुष:॥ अबु०--श्नाभ्यस्तयोः, आतः, सा्वेधातुके, क्डिर्तति, 
अद्गस्थ | श्रथ:--धुवर्जितानां श्नान्तानामज्ञानामभ्यस्तानाश्व आतः 
स्थाने ईकारादेशो मव॒ति हछादी कि्ाति सावधातुके परतः।| उदा०-- 
लुनीतः पुनीतः, लुनीथ: पुनीथ:, लुनीते पुनीते | अभ्यस्तानाम--मिमीते, 
मि्ीषे, मिमीध्वे, संजिददीते, संजिहीध्वे ॥ 

भाषाथ:--[ अघो:] घु संज्क को छोड़ कर जो श्नान्त अज्ञ एवं 
अभ्यस्तसज्ञक अज्ग उनके आकार के स्थान में [३] ईकारादेश होता 
है [हलि | हछादि कित्‌ डितू सावेधातुक परे रहते।॥ भाग १ परि० 
१११८ में परिक्रीणीते की सिद्धि की है, तद्बत्‌ लुनीते पुनीत आदि भी 
जानें। परस्मेपद में तत थस्‌ हलादि डित्त्‌ (१२४) सावंधातुक परे 
रहते लुनीतः लुनीथः आदि की सिद्धि जानें । मिम्ीते आदि में पूर्बेबत्त्‌ 
ट्वित्वादि कार्य होगा | 


यहाँ से 'हलि' की अनुवृत्ति ६०॥११६ तक जायेगी ॥ 


इृदरिदस्य ॥६७।११४॥ 


इत्‌ ११ दरिद्रस्य शश। अनु०--हलि, आत:, सार्बधातुके, 
क्डिति, अज्गस्य ॥ अर्थ:--दरिद्रातेरातों हलछादो क्डिति सावेधातुके 
परत इकारादेशों भवति॥ उद्ा०-दरिद्रितः, दरिद्विथः, दरिद्विब:, 
द्रिद्विम:-॥) 

भाषाथ:--][ दरिद्रस्य] दरिद्रा धातु के आकार के स्थान में [इ्ति | 
इकारादेश होता है, हलादि कित्‌ डित्‌ सा्वधातुक परे रहते ।। 

१, आकार की अनुवृत्ति के बिता भी अ्रलोक्त्यस्य के नियम से अन्त्य “आकार 
को ही ईकारादिश होगा, भ्रतः अनुवृत्ति स्पष्ठटा्य. है । 


पादः ] पष्ठो डध्याय:. ३१७ 
यहाँ से इत्‌! की अनुबृत्ति ॥७११६ तक जायेगी ।। 


भियोन्यतरस्थाम्‌ ॥६॥७।११५॥ 

भियः ६।१॥ अन्यतरस्याम ७१॥ अनु०--श्त्‌ , हलि, सावेधातुकें, 
क्डिति, अज्ञस्थ। अर्थ:--भी इत्येतस्थाजस्य विकल्पेन इकारादेशो 
भवति, हलादी क्छिति सा्वधातुके परत: ॥ उदा०--बिभितः बिभीतः, 
बिभिथः, विभीथः, बिभिवः बिसीव:, बिभिमः विभीमः ॥ 

भाषा्:-[[मियः] भी अज्ज को [अन्यतरत्वाम] विकल्प करके 
हलादि कित्‌ डित्‌ सावेधातुक परे रहते इकारादेश होता है. ॥ पक्ष में 
दीघे ही रहेगा । अभ्यास काये एवं द्वित्व पूर्वबत्‌ जानें। अन्त्य अल ट्ः 
को इकार आदेश होगा ॥ 

यहाँ से 'अन्यतर॒स्याम्‌! की अलुब्॒त्ति ३४११७ तक जायेगी ।॥ 


जहातेशव ॥६।४।११६॥ 


जहाते: हैश। च अ० | अबु०--अन्यतरस्थाम्‌, इत्‌ , हलि, सावे- 
घातुके, क्डिति, अज्भस्य ॥ अर्थ:--जह्तैश्व. इकारादेशों भवति 
विकल्पेन हछादी क्छिति सावैधातुके परतः॥ उद्ा+--जहितः, जहीतः, 
जहिथ:, जहीथः ॥ 

भाषार्थ:--][ जहाते:] ओहाक्‌ त्यागे अज्ञ को [च] भी इकारादेश 
विकल्प से होता है, हछादि कित्‌ छित्‌ सावेधातुक परे रहते ॥ रू 
हल्यघो: से अभ्यस्त के अ को नित्य ईत्‌ प्राप्त था, सो इत अभाष 
पक्ष में ईंत ही होता है। भाग १ ० ७५५ के जुद्दोति के समान 
द्वित्वादि काये जानें ॥। | 

यहाँ से 'जहाते: की अलुद्गत्ति ६.४।११८ तक जायेगी ॥ 


आ च हो ॥६।४।११७॥ 


आ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश! ॥ च अ०॥ हो जेशा अछु०-- 
जहाते:, इत्‌ , अन्यतरस्याम्‌ ॥ अर्थ:--जहासेराकारश्वान्तादेशों अन्य- 
तरस्यां भवति इकारश्च हो परत: ॥ उदा०-जहाहि, जहिदि, जददीहि ॥ 

आपार्थ:--ओह्वाक्‌ अज्ञ को [आ] आकार आदेश विकल्प से होता 


है [व] तथा इकार आदेश भी विकल्प से दोता है [हो] हि परे, 


३१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतु्थः 


रहते |। पूर्वेसूत्र में इकारादेश विकल्प से कहा है, यहाँ आकारादेश का 
भीविकल्प से विधान किया, अतः पक्ष में पुेंबत्‌ ईकारादेश (६॥०४११३) 
होकर तीन रूप बनते हैं ॥। 


लोपो थि ॥६।४।११८॥ 


छोपः ११॥ थि ७३१॥ अबु०-जहते:, सा्वेधातुके, क्डिति॥ अर्थ:-- 
जद्दतेलॉपो भवति यकारादौ क्डिति सार्वधातुके परतः।॥ उद्ा०-- 
जह्यत्‌ , जल्माताम्‌ , जहा: ॥ 


भाषाथ:--ओह्वक भज्ग का [लोप:ः] छोप होता है [यि] यकारादि 
कित्‌ छित्‌ सा्वधातुक परे रहते।॥ अलोन्त्यस्य (१११५१) से अन्त्य 
आकार का छोप हो जायेगा | 


धघ्वसोरेद्रावभ्यासकोपश्च ॥ ६७१ १९ 


घ्वसो: ६९ एत्‌ ११ हो ७१॥ अभ्यासछोप: ११॥ च अ० || सत२- 
घ्वसोः इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्र:। अभ्या सस्य छोप: अभ्यासछोप:, षष्ठीतत्पुरुष:।। 
अनु०--अज्जस्य, क्डिर्ति | अ्ः--घुसंज्षकानामज्ञगनामस्तेश्व एकारा- 
देशो भवति हो क्छाति परतोडभ्यासकोपश्च | उदा०-देहि, चेह्ठि। 
अस्ते:--एथि ॥। 


भाषाथ:-[खत्तो:] घुसंज्ञक अडग्ग को एवं असू को [एत्‌ ] एका- 
रादेश [च] तथा [अ्रभ्यासलोपं:] अभ्यास का छोप होता है [हो] 
हि क्डित्‌ परे रहते ॥ हि छित्‌ सार्वेधातुक है। देहि घेहि की सिद्धि 
भाग १ परिं> १११६ में देखें, तथा एथि की सिद्धि अधिद्धवद्त्रा० 
(६॥४४२२) सूतन्न सें देखें ॥ 


यहाँ से एतू अभ्याप्षत्ोपट्च” की अनुब॒त्ति क॥४१२६ तक 
जायेगी ॥ 
अत एकहस्मध्ये3नादेशादेलिंटि ॥६४।१२०॥ 
-अतः ६॥१॥ एकहल्मध्ये ७१। अनादेशादे: ६१॥ छिटि ७५॥॥ स०-एकमश्व 
एकश्म एकी। एको च तो हछी च एकहली, कम धारयस्तत्पुरुष:। एकहलोस॑ध्य: 
प्रकहल्मध्य:, तस्मिन'  'पष्ठीतत्पुरुष: | अविदयमान आदेश आदियेस्य स 


पादः ] षष्ठोडध्याय: ३१६: 


अनादेशादिस्तस्य' ' 'बहुत्रीहिं: || अनु०--एत्‌ , अभ्यासलछोपश्च, क्छिति, 
अज्भस्य ।। अर्थ:--छिठि परतः अनादवेशादेरड्गस्य एकहल्सध्ये - अस- 
हाययोहछोमेथ्ये योडकारस्तस्थ एकारादेशो भवति, अभ्यासलछोपश्च 
लिटि क्डिति परतः ॥ उदा०--रेणतु:, रेणुः, येमतु:, येम्रुः, पेचतु 
पेचु:, देमतु:, देभुः ॥ 


भाषा५थ/--छिद परे रहते [अनादेशादे:] अनादेशादि अछग के 
(अर्थात्‌ छिद परे जिस अढ्ग के आदि को आदेश नहीं हुआ है. 
[एकहल्मध्ये] एक ७ असहाय ८ (अकेले दो) हों के बीच में बत्तेमान 
जो [अतः] अकार उसको एकारादेश तथा अभ्यासछोप हो जाता है 
कित्‌ डित्‌ [लिटि] छिट परे रहते ॥ एक शब्द यहाँ असहायबाची है ॥। 
रण धात को द्वित्वादि होकर 'र रण अतुस! रहा। अबं यहां रण 
अडढंग के आदि 'र को छिद को मानकर आदेश नहीं हुआ है, अत 
यह अनादेशादि अछूग है, एवं रण! के र॒ का अ, र तथा णूां 
इन असह्दाय हलों के बीच में हे । इस प्रकार अकार के एकहल्मध्य 
होने से अभ्यास छोप एवं अकार को एत्ब प्रकृत सूत्र से हो गया है। 
इसी प्रकार येमतु: आदि में जानें ॥। 'लिटि! पद्‌ की आवृत्ति करने से 
एक 'छिंटि! का संबन्ध अनादेशादेः के साथ होता है और दूसरे का 
'किछति' के साथ। अनादेशादेः के साथ छिटि का संबन्ध इसलिए 
किया जाता है. कि जो धातु को आदि आदेश लिट निमित्तक नहीं होते 
सामान्य होते हैं. उनमें निषेध न हो । यथा षध> सध-सेधतुः, सेघु:, 
णम्र “ नम-नेमत॒ः नेमु: ये सत्व नत्व सामान्‍य आदेश हैं । 

यहाँ से “अतः लिटि' की अनुबृन्ति ६४१२६ तक तथा 'एकहल्मध्ये 
अनादेशादे:' की ६४१२१ तक जायेगी ॥ 


थलि च सेटि ॥६॥४।१२१॥ 


थर्ति ७१॥ च अ०॥ सेटि ७१॥॥ अनु०--अत एकहल्मध्येडना- 
देशादेलिंटि, एत्‌ , अभ्यासछोपश्व, अकूगर्य ॥ अर्थ:-थक्ति च सेटि 
परतो5नादेशादेरढगस्यासहाययोईलोमध्ये. कत्तेमानस्याकारस्थ  सस्‍्थाने 
एकारादेशो भवत्यभ्यासछोपश्व ॥ उदा०--पेचिथ, शेकिथ ॥ 


भाषा4:--[ सेटि] सेद [थ्नि] परे रहते [चर] भी अनादेशादि 


३२० अष्टाध्यायीम्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


अड्ग के दो असहाय हों के मध्य में वत्तेमान जो अकार उसके 
स्थान में एकार आदेश हो जाता है, तथा अभ्यास का छोप होता है ॥। 
पेचिथ शेकिथ की सिद्धि परिं० ३४११५ में देखें । थरू कित्‌ छितू नहीं 
है, अतः इस सूत्र का आरम्भ अक्डिदर्थ हैं ॥ 


यहाँ से 'थलि च से2? की अमुवृत्ति ॥॥४।१२६ तक जायेगी ।। 


तफलभजत्रपश्च ॥ ६॥४।१२२॥ 


तफलभजन्रपः ६॥९॥ च अ० ॥ म्तर०--त च फछ्य भजश्न त्रपश्न त॑ 

तअपम्‌ तस्य' ' 'समाहारो इन्द्र: ॥ अनु०--थक्ति च सेटि, अतः लिंटि, एत्‌ , 
अभ्यासलोपश्व, क्डिति, अकूगस्य ॥ अर्थ:--त, फछ, भज, ज्रप इत्येतेषाम- 
दगानामकारस्य स्थाने एकारादेशों भवति अभ्यासछोपश्व क्डिर्मति छिटि- 
परतस्थलि च सेटि॥ उदा०-तेरतु:, सेरु, तेरिंथ। फेलतु: फेल 
फेलिथ। भेजतु:, भेजुः, भेजिथ । ज्रेपे, जेपाते, केपिरे ॥ 

भाषाथथ:- [वफ़ल्मजत्रप:] त, फछ, भज, त्रप इन अड्डों के अकार 
के स्थान में [च] भी एकारादेश तथा अभ्यासलछोप होता है, कित्‌ 
डित्‌ू छिट परे रहते तथा सेद थ परे. रहते। तेरतुः में तत को गुण 
ऋच्छत्यतामू (०७११) से होता है, अतः न शसदद० (६।४।१२६) 
सेतु को अभ्यासछोप तथा एत्व प्रतिषेध- प्राप्त था, यहाँ विधान कर 
दिया। फछ से फल निष्पत्तौ एवं झिफला विशरणे दोनों का ग्रहण 
होता है।॥ फछ तथा भज को अभ्यास कार्य होकर 'प ब' आदि को ये 
आदेश होते हैं, अतः आदेशादि होने से अप्राप्ति थी तथा त्रप धातु 
में आकार अनेक ह॒ल्सध्य वाल हे, अतः उसे पूव्व॑सृत्र से प्राप्ति नहीं. थी, सो 
सत्र विधान कर दिया।॥ 


राधो हिंसायाम | ६॥४।१२३॥ 
राधः $१॥ हिंसायाम्‌ ७।१॥ अनु०--थहढ्वि च सेटि, अतः लिटि, 
एतू, अभ्यासलोपश्व, क्डिर्ति, अड्भगस्य | अर्थ:--हिंसायामर्थे राधो5- 
अबगस्याबणस्य स्थाने एकार आदेशो' भवति, अभ्यासछोपश्व लिट्टि 
क्डिति परतस्थक्ति व सेटि || उदा०--अपरेधतु:, अपरेधु;, अपरेधिथ ॥। 


भाष्ाथ:-] हित्तायाम्‌] हिंसा अथ में वत्तमान [राप:] राघ अडग 


पादः ) घष्ठोडध्याय: । ३२५१ 


के अव्ण के स्थान में एकार आदेश तथा अभ्यासछोप होता है, कित्‌ 
डित्‌ लिए परे रहते तथा सेद थल परे रहते ॥ ६॥४१२० से अकार के 
स्थान में एत्व प्राप्त था, आकार के स्थान में प्राप्त नहीं था, अतः कह 
दिया। यहाँ तपरत्वनिर्दिष्ट अतः की अनुवृत्ति होने पर भी राध में 
हुस्न अकार का संभव न होने से दीघे आकार को ही एत्व होता है ॥ 


वा ज॑ श्रमुत्नसाम्‌ ॥६॥४।१२४॥ 

वा अ० ॥ जश्नमुन्नसाम्‌ ६३ स०--ज घ अरमुश्व तरस व जश्नम्ु- 
तसस्तेषाम्‌, . .इतरेतरट्नन्द्र: | अनु०-थर्ठि च सेटि, अतः छिटि, एस 
अभ्यासछोपश्व, क्छिति, अहूगस्य || अथः--ज, अमु, चस , इत्येतेषास- 
ढंगानामतः स्थाने एकारादेशो वा भवति, अभ्यासकछोपश्व किछरति लिटि 
परतस्थल्ति च सेटि॥ उदा०-जेरतः, जेरुट जेरिथ | पक्षे न भवति-- 
जजरतु:, जजरु:, जजरिथ। श्रेमतु: अ्रेमु श्रेमिथ। पश्षे- बश्रमतु 
बच्नमुः, बश्नमिथ। त्रेसतुड, रेस, त्रेसिथ। पक्षे--तत्रसतुः, तत्नसुः, 
तन्नसिथ ।। 

भाषाथ:-- जूप्रमुत्रसाम_] जु, भ्रसु, त्रस्‌ इन अडुगों के अकार के 
स्थान में एत्ब तथा अभ्यासछोप [वा] विकल्प से होता है, कित्‌ डिस्त्‌ 
लिद परे रहते तथा सेट थरू परे रहते | पूर्वकत्‌ जू को ऋष्छतुताम्‌ 
से गुण होता है, अतःन शस्रदद० से गुणकृृत अकार होने से निषेध 
प्राप्त था विधान कर दिया। इसी प्रकार भ्रम धातु के आदेशादि और 
अनेक हल्मध्य होने से, एवं श्रस्‌ में अनेकहलमध्य अकार होने से 
एत्वाभ्यासछोप प्राप्त नहीं था सो विकल्प से प्राप्त करा दिया ॥ 


यहाँ से वा! की अनुवृत्ति ६॥४।१२५ तक जायेगी ॥ 


फर्णां च सप्तानाम ॥६॥७४।१२०॥ 


फणाम्‌ $।३॥ व अ० ॥ सप्रानाम है३े॥ अतु०--बवा, अतः हछिंटि 
थहति च सेटि, एतू अभ्यासछोपश्व, किडिति, अछ्गस्य | अथैः--फणा- 
दीनां सप्तानां धातूनामवर्णस्य स्थाने वा एकार आदेशो भवति, अभ्यास- 
छोपश्व छिंटि क्डिति परतस्थलि च सेटि।। उदा०-फेणंत्‌ः, फेणु:, 
फेणिथ॥ पश्चे--पफणतुः, पफणुः, पफणिथ। राज--रेजतुः:, रेजुः, 


रेज्िथ। पश्षे--रशाजतु:, रराजुट, रशजिथ । टुश्नाज--श्रेजे, श्रेजाते 
२१ 


शै२२ अष्टाध्यायी प्रथमा बत्ती [ चतु4: 


श्रेजिरे | पक्षे- बच्चाजे, बच्राजाते, बश्ाजिरे। दुश्राश-पश्रेरे, श्रेशाते, 
अ्रेशिरे । पश्षे - बच्रागे, बश्नाशाते, बच्नाशिरे। ठुम्छाश्श-म्लेशे, भके- 
शाते, भ्लेशिरे। पक्षे--बमभ्छाशे, बभ्छाशाते, बम्लाशिरे। स्यम्लु-स्थे- 
मतुः, स्पेस, स्येमिथ | पश्चे-सस्यमतुः, सस्यमुः, सस्यभिथ । स्वन-- 
स्वेनतु:, स्वेनु:, खेनिथ । पश्षे--सस्वनतुः, सस्वनुः, सस्वनिथ ।। 


भाषाथ:--[फरणाम] फण आदि [सप्तानाम्‌] सात (अर्थात्‌ फण 
से लेकर कुछ सात) धातुओं के अबण के स्थान में [च] भी विकल्प से 
एत्ब तथा अभ्यास छोप होता है, कित्‌ डित्त्‌ लिए तथा सेद थछू परे 
रहते ।। बहुबचन निर्देश से यहाँ आदि अर्थ छिया जाता है. अतः 'फणादि 
जो सात धातुएँ ऐसा अथे होगा। कहीं आदेशादि एवं कहीं पंर 
अनेकहल्मध्य और कहीं दीघ आकार होने से एत्वाभ्यास छोप की प्राप्ति 
नहीं थी, सो विधान कर दिया ॥ दे है 


न शसददवादियुणानाम ॥६।४।१२६॥ .. 


न अ० | शसददवादिगुणानाम्‌ $॥३॥ प्तृ०-बकार आदियेस्यस 
बादि:, बहुब्रीहि:। शसश्र दृदश्व वादिश्व गुणश्व शसद्दवादिगुणास्तेषाम्‌' ' 
इतरेतरदन्द्र: ॥ अनु०--थलि च सेटि, अतः छिटि, एत्‌ अभ्यासछोपश्च, 
क्डिति, अब्गास्थ॥ अर्थ:--शस, दद इत्येतयोबेकारादीनां च धातूनां 
गुणशब्देनाभिनिवृत्तस्य चे योडकारस्तस्य स्थाने एकारादेशोडभ्यास- 
छोपग्र न भवति, छिंटि क्छिति थल्ि च सेटि परतः।। उदा० -विशशसतु:, 
विशशसुः, विशशसिथ । दददे, दददाते दृदुदिरे। वादीनाम--बबमतुः, 
बबसुः, ववमिथ । गुणस्य-विशशरतु:, विशशरु:, विशशरिथ, लुछबिथ, 
पुपविथ || 


भबाषाथ:--[शसददबारिगुणानास्‌] शस दुदू तथा वकार आदि बाली 
एवं गुण ऐसा उच्चारण करके गुणादेश द्वारा निष्पन्न जो अकार उसके 
स्थान में एस्ब तथा अभ्यासछोप कित्‌ डित्‌ छिद्‌ एवं थलू परे रहते [न] 
नहीं होता है।। गुण शब्द से यहाँ गुण करके जो निष्पन्न अकार 
ऐसा अर्थ अभिम्रेत है । यथा श्‌ को शुण करके जो शर्‌ का अकार हुआ 
उसको एत्व अभ्यासलोप नहीं होता, एवं लू को गुण तथा अबादेश 
करके जो अकार निष्पन्न हुआ उसको भी नहीं होता | अत एकहल० 
(३७१२०) से सबेत्न प्राप्ति थी, निषेध कर दिया || । 


पादः ] पष्ठोडध्याय: ३२३ 


अवणखसावनञः ॥६॥४१२७॥ 
अवेणः ६।१॥ ढ़ लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: । असौ ७१ अनजः ५॥श॥ 
०-असौ, अनज इत्युभयत्र नव्मृतत्पुरुष:।। अनु०-अडूगस्य | 
अथः--नजा रहितस्थ अवेन इत्येतस्याड्रस्य त इत्ययमादेशों भवति 
सुश्चेत्ततः परो न भव॒ति ॥| उदा०--अचन्तौ, अरवन्तः, अवन्तम , अवैन्तों 
अबेतः, अबेता अवेदूभ्याम्‌ , अवदूभि: । अबेती, आवेतम्‌॥ -. ४ 
भाषारथ:- [ अवंण:] अवबैन्‌ अड्ग को [तृ] ठ आदेश होता है, यदि 
अबन्‌ शब्द से परे [असो] सु न हो, तथा वह अवन अद्भ [अनजः] 
नम्‌ से उत्तर भी न हो | अलोन्त्यस्य से अन्त्य अछ ब्‌ को व आदेश 
होकर अवेत रहा । ऋकार की इत्‌ संज्ञा होने से उगिद्चां० (0१७०) 
से चुम्‌ आगम होकर अवेन्त्‌ ओ «अवैन्ती बना। उयितश्च (४१६) 
से छीप होकर अवेती, तथा अपत्याथ विवक्षा में अण होकर आवेतम्‌ 
बन गया ॥ 


यहाँ से 'तृ! की अनुवृत्ति ६१७।१२८ तक जायेगी।॥ 


मधवा बहुलुम्‌ ॥६।४।१२८॥ 


मधवा, सुब॒ब्यत्ययेनात्र षष्ख्यथ प्रथमा | बहुल्म्‌ ११॥ अनु०-- 
तू, अज्गस्य ।। श्रेथ:--मघवन्‌ इत्येततस्याड्रास्य बहुढं तू इत्ययमादेशो 
बति ॥| उद।०--मधघबान्‌ , मघबन्तो, सघवन्तः, सघबन्तम्‌ , मधवन्ती 
मघवतः, मघबता । मधवती, माघवतम्‌ । बहुलबचनात्‌ न च॑ भवंति-- 
मधवा सघवानौ, मधघवानः मधवानम सघवानों मघोन: सघोना इत्यादयः। 
स्त्रियाम--मघोनी, माधवनम ॥। 
माषाथे:--[मधवा] मधघवन्‌ अछ्भ को [बहुलम्‌ ] बहुल करके तू 
आदेश होता है || मघवान्‌ की सिद्धि में नुमादि कार्य परि० ११४ में 
प्रदर्शित चितवान्‌ के समान जानें। जब ठ आदेश नहीं होगा तो परि० 
११४९ में प्रदर्शित 'राजा' के समान मघवा की सिद्धि होगी। सघवती 
माघवंतम सें पूथंवत्त काये जाने ।। 


भसय ॥६॥४।१२९॥ है 
. भस्य दै१॥| अर्थ:--अधिकारोडयम्‌ आ अध्यायपरिसमाप्ते; । यद्त 


३५७ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ अलुर्थ: 


ऊध्वैमनुऋमिष्यामो भस्य इत्येव॑ तदू वेद्तिव्यम्‌)। उद्ा०--बक्ष्यति 
पादः पतू--द्विपद्‌ः पश्य, द्विपदा ऋृतम || 


भाषाथ:--मत्य यह अधिकार सूत्र है। अध्याय की समाप्ति 
प्रथन्त (६४१७५) जायेगा, अतः आगे [भस्य]) भ संज़्क को ऐसा 
अर्थ सत्र सूत्रों में होता जायेगा॥ यत्रि भर (१४१८) से यकाशदि 
अजादि सर्वनामस्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा 
कही है, अतः द्विपद: द्विपदा में शस्‌ एवं ठा परे रहते पूरे की भ संज्ञा 
होकर पाद:ः प्रत्‌ से पादू शब्द को पद आदेश हो गया है।॥ 


पादः पत्‌ ॥६।७।१३०॥ 


पादः ३१॥ पत्‌ ११॥ अनु०--भस्य, अद्गस्य || अर्थ:--पादूशब्दान्त- 
स्याज्लस्य भस्य पदू इत्ययमादेशों भवति। उदा०--द्विपद्‌ः पश्य, 
द्विपदा, द्विपदे, द्विपदिकां ददाति, ज्िपदिकां ददाति, वैयाघ्पथ: ॥ 

भाषा्थ:- भसंज्ञक [पाद:] पाद्‌ शब्द को [पत्‌] पत्‌ आदेश दो 
जाता है ॥ पादू शब्द यहाँ अकार छोप किया हुआ छिया गया है । 
द्वी पादी अस्य द्विपादू , यहाँ प्तंख्याधुपृवस्य (५७॥१४०) से 'पाद” के 
*द के “अं का छोप होता है। द्विपदिकाम्‌ यहाँ पादशतस्य० (५४१) 
से बुन्‌ प्रत्यय एवं द के अ का छोप होता है। वैयाप्रपद्यः यहाँ पादस्य 
लोपे० (५४।१३८) से अकार छोप हुआ है, इस प्रकार सर्वन्न हृलन्त 
पादू शब्द है। वैयाध्रपद्यः में य््‌ (8११०५) परे रहते पादू की भ 
संज्ञा है, सो पत्‌ आदेश हो गया ।। समास में ही पाद के अकार का 
सर्वत्र छोप होता है, अतः 'पादूशब्दान्त' ऐसा अर्थ किया है। “निर्दिंय- 
मानस्थादेशा भवन्ति' इस नियम से सूत्र में निर्दिष्ट शब्द पादू को ही पत्‌ 
आदेश होगा न कि सम्पूर्ण तदन्त शब्द को ॥ 


बसोः सम्प्रसारणम्‌ ॥६।७।१३ १॥ 


बसो: ६१॥ सम्प्रसारणम्‌ ११॥ श्रतु०--भस्य, अद्गस्य || अ्थ:-- 
वस्वन्तस्याज्स्य भस्य सम्प्रसारणं भव॒तरि।। उदा०-बिदुषः पश्य ॥ 
बिदुषा, विदुषे । पेचुषः पश्य, पेचुषा, पेचुषे | ययुष: ।। 


भाषा्:--[ वसोः] बल्ु अन्त वाले भसंज्ञक अज्ग को [सम्रसारणम ] 


पादः ] पष्ठोउष्याय: रेश्थू 


सम्प्रसारण होता. है. विद ज्ञाने धातु से शत (३२१२४) प्रत्यय 
होकर 'बिदू शत शस! रहा। विदेः शतुर्बसुः (५१३६) से शत के स्थान 


में ११५४ से वसु आदेश होकर 'विदू वस्‌ शस रहा। अब भ संज्ञा. 


होकर सम्प्रसारण एवं (८।३।५६) पत्व होकर विदुष: बना | इसी प्रकार 
पच्‌ धातु से छिट होकर तथा छिद के स्थान में क्मुश्व (१२१०७) से 
क्वसु होकर पच्‌ क्वसु रहा । छिट्स्थानी क्वसु होने से लिदू के सब 
काये द्वित्वादि होकर 'प पच्‌ बस! रहा। अत एकहलू० (६७१२०) से 
अभ्यास छोप एवं एल्ब होकर 'पेचू बस शस रहा। सम्प्रसारण होकर 
पेचुष: बन गया। या से कसु होकर या या कसु  यया बसु शस्‌ >ूय या 
उस अस्‌ यहाँ आतो लोप इृटि च (६॥४।३४) से आकारछोप होकर ययुषः 
बना। सम्प्रसारण हो जाने पर बढछादि आर्धघातुक न होने से २६७ से 
इट्‌ नहीं होता ॥ 


यहाँ से 'सम्प्रसारणमू” की अनुवृत्ति ६|४॥१३३ तक जायेगी ॥| 


वाह ऊढ्‌ ॥६॥४।१३२॥ 


€ तह ३॥ ॥ ऊठ्‌ १।१॥ झजु०--सम्प्रसारणम्‌ , भस्य, अज्ञस्य ॥। 
अ:--वाई इत्येबमन्तस्याज्लस्थ भस्य ऊठ इत्येतत्‌ सम्प्रसारणं भब॒ति ॥. 
उदा०-प्रष्टीह:, प्रष्ठौहा, प्रष्ठीहे । दित्यौह:, दित्यौहा, दित्योहे ॥। 


भाषाथ:-- वाह:] वाह अन्त बाके भसंज़्क अह्ल को सम्प्रसारण- 
संज्षक्न [जठ्‌ ]ऊद्‌ होता है| ऊठ के सम्प्रसारणसंज्ञक होने से जिस प्रकार 
सम्प्रसारण' यणू? के स्थान में होता है, उसी' अकार ऊद्‌ भी यण्‌ के 
स्थान में अर्थात्‌ व्‌? को होता है, अन्यथा अलोग्त्यस्थ से अन्य अछ को' 
होता। सिद्धियाँ एत्वेपत्यूटतु (६१८६) सूत्र में देखें ॥ 


ब्वयुबमघोनामतड्िते ॥६।७।१३३॥ 


श्वयुवमधोनाम्‌ $॥३॥ अतद्धिते ७)१॥ स०--शवा चः युवा च' मघवा 
च श्वयुवमधवानस्तेषां' * 'इतरेलरदून्दू: । अतद्धितः इत्यन्न नम्मृतत्पुरुषः ॥ 
अनु०-सम्प्रसारणम्‌ , भस्य, अद्भस्य ।। अर्थ:--श्वन्‌, युवन्‌, मधवन 
इत्येतेषां भसंज्ञकानामज्भगनामतड्धिते प्रत्यये पश्त: सम्प्रसारणं भवति ॥ 
उद२-शुनः, शुना,'शुने | यून:, यूना, यूने | मघोन:, मघोता, सघोने ॥ 


३२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषाथ:--[शव्युवमघोनाम्‌_] श्वन, युवत, मधवस्‌ इन भर्सज्षक 
अड्डों को [अतदिते] तद्धित भिन्न शत्यय परे रहते संप्रसारण होता है ॥ 
थुवन्‌ के बू को सम्प्रसारण 'उ” होकर सवणदीघ्घेत्व होता है, वथा 
मघवच्‌ को सम्प्रसारण होकर आद गुणः (६१८७) से गुण एकादेश हो 
जाता है। सम्प्रसारण करने पर सम्रतारणाच (३११०४) सूृत्र छग ही 
जायेगा ॥ 


अल्लोपो5न! ॥६।४१३४॥ 


अल्लोप: ११॥ अनः $॥॥॥ स०-अतो छोपोउल्लोप:, पष्ठीतत्पुरुष: ॥ 
अबु०--भरय, अड्गस्य | श्रथें: - अन इत्येवसन्तस्याद्लस्य भर्य अकार- 
छोपो भवति ॥। उद्ा०-राज्ञः पश्य, राज्ञा, राज्षे। तक्ष्णः, वढ्ष्णा, 
तक्ष्णे ॥ 

भाषार्थ:--[अनः] अब है अन्त सें जिसके ऐसे भसंज्ञक अद्भ के 
| अज्ञोप: ] अकार का छोप होता है)! राजन शस्‌ यहाँ अकार छोप 
होने पर श्चुत्व (८४३९) द्योकर राज्षः बना। तक्षन्‌ शस्‌ > वक्षत्‌ 
अस्‌ - तर्ृण: णत्व होकर बन गया |) 


यहाँ से 'अत' की अनुब्ृत्ति ६४१३८ तक, तथा 'लोप की ६४१४४ 
तक एवं 'अ्रन:' की ६४१३७ तक जायेगी ॥ 


पपूवहन्शतराज्षामणि ॥६॥७।१३५॥ 


षपुवेहन्धृतराज्ञाम्‌ ह॥॥। अणि ७१॥ स०--षकारः पूर्वों यस्मिन 
स॒षपूलेः, बहुत्रीहिः। पपूवैश्व हल च॑ घृतराजा च पपू्वेहन्धुत- 
राजानस्तेषाम' * 'इतरेतरहन्द्: । अनु०--अल्छोपोनः, भस्य, अज्भस्य | 
अथ:--षकारपूलेस्य हनो घृतराज्षश्व अद्गस्य भस्य अनोडकार॒स्य अणि 
परतो छोपो भव॒॑ति ॥ उदा०--षपूर्व--उक्ष्णो3पत्थम्‌ & औओद्ग:, तादणः । 
इन--अरणं हृतबवान्‌ ८ श्रौणघ्न: | धृतराजन--धघातेराज्ञ: ॥। 

भाषाथें:--[पपूर्वहन्धृतराज्ञाग्‌_] षकार पूर्व में है. जिसके ऐसा जो 
अन्‌, तथा हन्‌ एवं धृतराजन भ््॒सक्षक अड्डः उसके अकार का छोप 
होता है, [आण] अणू परे रहते। अन्‌ (६७१६७) से प्रकृतिभाव 
होने से अज्लोपोडन: से अकारलोप प्राप्त नहीं था, इसलिये यह. सूत्र है ॥ 
उक्षन्‌ तक्षन्‌ शब्द षकार पूत्े अन्‌ वाले हैं, अतः अपत्याथेक (४।१॥९२) 


पांदः ] पष्ठो<ध्याय: ३२७ 


अण्‌ के परे रहते अकार छोप हो गया है। भ्रौणध्तः में अल्यम्रुण॒० 
(११८७) से क्विप्‌ करके पश्चात्‌ अणू (98१६२) हुआ है। हो 
हन्तेन्णि० (७३५४) से यहाँ हू को कृत्य भी हो जाता है। घृतराजन 
शब्द्‌ में भी बहुत्नीहि समास होकर पूर्वेबत्‌ अण्‌ प्रत्यय परे, अकार छोप 
एव॑ श्चुत्व होकर धातेराज्षः बना है ॥ 


विभाषा डिश्यो! ॥६।४।१३ ६॥ 


विभाषा ११ डिएयो: ७श। स०-डिश्योः इस्यत्रेतरेतरहन्द्र: ॥ 
अनु०--अल्लोपोन:, अद्धस्य॥ अथ:--छिः शी इत्येतयो: परतः अज्ञ- 
न्तस्याड्स्य विकल्पेनाकारछोपो भवति || उदा०-छि--राज्षि, राजनि, 
साम्नि, सामनि । शी- सास्ती, सामनी | 


भाषा4थ:--[डिशियो:] डिए तथा शी विभक्ति परे रहते अब अन्त वाले 
अक्ल के अकार का छोप [विभाषा] विकल्प से हो जाता है ।। 'सामन्‌ 
ओऔ' यहाँ नपुंसकाच (७११६) से ओ को शी तथा म के अ का छोप 
होकर साम्ती बना। पक्ष में सामनी बनेगा।॥ 


न संयोगाइमन्तात्‌ ।॥६।४।१३७॥ 


न अ० ॥ संयोगात्‌ ५॥॥ वमनन्‍्तात्‌ ५११॥ स्त-वश्चथ भश्व बी 
वमी अन्ते यस्य स वमन्तः, तस्मात्‌'' 'दन्द्रगर्भबहुत्रीहि: । अनु०-- 
अल्लोपोन:, भरय, अद्भस्य ॥ अथथः--वकाशन्‍्तात्‌ मकारान्तात्‌ संयोगा- 
दुत्तरस्य अनोडकारस्य छोपो न भवति || उदा०--बकारान्तात्‌-पदेणा, 
पर्बेणे, अथवेणा, अथबेणे | मकारान्तात--चमंणा, चमणे ॥ 

भाषाथ:--[ वमन्‍्तात्‌_] बकार तथा मकार अन्त में है जिसके ऐसे 
[संयोगात्‌] संयोग से उत्तर (तद॒न्त भसंज्ञक) अन्‌ के अकार का छोप 
[न] नहीं होता ॥। पवन अथवेन्‌ में र्‌ तथा व्‌ का संयोग है उससे 
उत्तर जो अन्‌ उसका छोप नहीं हुआ। इसी प्रकार चर्मेन में र॒ तथा मं 
का संयोग है। अल्लोपोडन: से प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया।। 


अच ॥३६४।१३८॥ 
अचः ६१। अनु०--अछोप:, भस्य, अज्जस्य ।। अथेः--अच इत्यय- 


२१२८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


मग्तिलेपतनकारों गल्मते, तद्न्तस्यागतेर्सस्य अकारस्य छोपो भवतिः।॥ 
उदा०-दधीच: पश्य, दधीचा, दधीचे। सधूचः पश्य, सधूस्वा, 
मधूचे॥ 


भाषा्थ:--अश्जु धातु के नकार का छोप करके अचः यह, निर्देश 
किया गया है॥ भसंज्ञक लुप्रनकार वाले [अच:] अद्जु के अकार का छोप 
होता है।॥ सिद्धियाँ १११३६ सूत्र में देखें ॥ 


यहाँ से 'अच:” की अनुवृत्ति ६४१३६ तक जायेगी ॥ 


उद ईतू ॥६॥७।१३५९॥ 


जद: ४१॥ ईत्‌ १॥श॥ अनु“--अच:, भस्य, अद्भस्य॥ अर्थ:--- 
उद् उत्तरस्य भसंज्ञकस्याच इकारादेशो भवति।। उद०--छउदीचः, उदीचा, 
उदीचे ॥ 

भाषा्थ:--[उद: ] उत्‌ (उपसर्ग) से उत्तर मर्ज्ञक (अन्बु) अचू को 
[इंत्‌ ] ईकारादेश होता है॥ आदे: परस्य (११५३) से आदि अक्षर 
ध्य को हु होगा । 


आतो घातो! ॥६।४।१४ ५ 


आतः ॥श॥ बातो: ६१ अज्ु०--छोप:, भस्य, अद्भस्य॥। अर्थ:-- 
आकारास्तो यो धातुस्तदन्‍्तस्य भस्याज्ञस्य व्लोपो भवति ॥ उद्०-- 
कीछाछूप: पश्य, कीछारूपा, कीलालपे, घुभंयः पश्य, शुभंया, शुभंये ॥ 

भाषा्थ:--[ आतः] आकारान्त जो [पातो:] घातु तद॒न्‍्त भसंज्ञक 
अज्ञ के आकार का छोप होता है॥। यहाँ आकारान्त पाया धातुओं 
से आतो मनिनन्‍्क० (शश७४) से बिचू प्रत्यय पदाहरणों में होता है, 
अतः उदादरणों में आकारान्त धातु के आकार का. (११७१) लोपः 
प्रक्त सूत्र से हुआ है।॥ 


मन्त्रेष्वाड्यादे रात्मगः ॥६।४।१४ १॥ 


मन्त्रेषु ७३॥ आडिः जशा आदेः १ आत्मनः ६१ अनु ० -- । 
लछोप:, भस्य, अज्ञस्य | अर्य:--आडिः परतो मन्त्रेषु आत्मन भआदेलॉपो 
भवतिः॥ उदा>-त्मना देवेषु (ऋछ० ७७१) काना सोमेषु ॥ 


पादः ] पष्लोडध्याय: १२६ 


भाषा: -[ सन्जेष ] भन्‍्त्र विषय से [आडि] आडः (टा) परे रहते 
[आत्मन: | आत्मन्‌ शब्द के [आदे:] आदि का (आकार का) छोप होता 
है ॥ पूवाचायों की टा तृतीया एकबचन के छिये आइए! यह संज्ञा है ॥ 

ति बिंशतेडिति ॥|६।४।१४२॥ 
ति लुप्तष्ख्यन्तनिर्देश:।। बिंशते: ६१॥ डिति ७0१॥ अबु--लोपः,भस्य, 

अजुस्य। अथ--भसंज्ञकत्य बिंशतेस्तिशब्दस्य डिति प्रत्यये परतों 
छोपो भवति।। उदा०--बिंशत्या क्रीतः- विशक:। विंशतिरधिकाउस्मिन्‌ 
विंश शतम । विंशते: पूरणो बिंशः | एकविश: || 

भाषार्थ:-- भसंज्ञक [विशते:] विंशति अड़ः के [ति]ति का [डिति] 
डित्‌ प्रत्ययः परे रहते छोप होता है'॥ विंशक: में विशतित्रिशद्भ्यां> 
(५१४१४) से ड्बुन्‌ डित्‌ प्रत्यय हुआ है, तथा पिंशम्‌ में शदन्तविशतेश्व 
(१२९४६) से ड प्रत्यय हुआ है, एवं विंशः, एक्विंश: में तत्य पूरणे डट्‌ 
(४२४८) से डट्‌ प्रत्यय हुआ है ।॥ 


यहाँ से “डिति' की अनुब्ृत्ति ६४।१४३ तक जायेगी ॥ 


टे! ॥६॥७।१४३॥ 

दे: ६॥९॥॥ अबु+--डिति, छोप!, भस्य आक्वस्य॥ अर्थ:--भसंज्ञक- 
स्याज्गस्य देलेपो भवति, डिति प्रत्यये परत: उदा*--क्ुमुद्बान, 
नड्वान्‌ , वेतस्वान, उपसरज:, सनन्‍दुरज:, त्रिशता क्रीतः चिंदाकः ॥ 

भाषार्थ:--भसंज्ञक अज्ञ की [टे;] दि का छोप होता है, डित्त्‌ प्रत्यय 
के परे रहते॥ छुमुद्वाव नड्वान्‌ में कुमुदनदवेत० (2२८६) से ड्म- 
तुप्‌ प्रत्यय होता है, अतः कुमुद केटि (११६३) भाग का छोप होता 
है । सिद्धि उस्री प्रकरण में देखें | उपसरज: में सप्तम्यां जनेड: (३३२६७) 
से ड प्रत्यय हुआ, है. । जिंशक: में पूवेबत्‌ ड्चुन्‌ प्रत्यय हुआ है॥ 

यहाँ से टे:” की अनुवृत्ति ६४१४५ तक जायेगी ॥। 


नस्तद्धिते ॥६॥४।१४४॥ 
नः ६॥९॥ तद्धिते ७१॥॥ अनु० -ठे:, छोपः, भस्य अज्ञस्य.0 अर्थ:-- 


१३०. अष्टध्यायीग्रथमातृत्तो [ 


नकारान्तस्थ भसंज्ञकस्याज्ञस्य देलोपो भबति तद्धिते परतः | ४ 
९ 
अग्निशरम णो 5पत्यम्‌ 5 आग्निशम्सि:, औडुछोमि: ॥ 


भाषाथः-- [न] नकारान्त भसंज्ञक अड्ज के टि भाग का ढो' 
है [तद्विते] तद्धित परे रहते।। अग्निशर्मंन्‌ तथा डडुछोमन्‌ ६ 
बाह्ादिभ्यए्व (४१६६) से इम्‌ तद्धित प्रत्यय हुआ है, अतः उस 
रहते दि भाग अन' का छोप हो गया है | 


यहाँ से 'तब्ितें' की अनुबृत्ति ॥४॥१४९ तक जायेगी ॥ 


अहनश्खोरेष ॥६।४।१४५॥ 


अहुः ६१ टखो: जेश। एबं अ०॥ स०-टश्य खश्च 
तयो:'' इतरेतरद्ून्दू:।॥| भरनु ०--तड्धिते, टेलॉपः, भसय, अज्ञस्य॥ अः् 
अहन्‌ इल्येतस्याज्लस्थ टखोरेव परत: टेलोपो भवति। उदा०- हर 
अ्यहः । खे--टे अहनी अधीष्टो श्रतो भूतों भावी वा दृयहीनः, ज्या 
अहूनां समूह: ऋतु: + अहीनः ऋतु: ॥ 


भाषा4:--[अहः.] अहन्‌ इस अज्ज केटि भाग को [ट्ोः] 
तथा ख तद्धित प्रत्यय परे रहते [एव] ही छोप होता है ।। नानन्‍्त ६ 
से पूरे सूत्र से ही टिछोप प्राप्त था, नियमाथे यह्‌ सूत्र है. अध् 
ट ख परे ही छोप होगा, अन्य किसी के परे नहीं होगा || 


दृयहः ज्यहः की सिद्धि साग १ परि० २।१२२ में देखें । द्वथही 
में राज्यहः० (५११८६) से ख प्रत्यय होता है, तथा अह्दीनः में अहः 
खः कतो (वा० ४३२४१) इस वात्तिक से ख प्रत्यय होता है | 

0 ॥॒ 
ओगुणः ॥६।४१४६॥ 

ओ: ६१॥ गुण: १३॥॥ अबु>--तद्धिते, भस्य, अन्नस्य ॥| अधे:-- 
उबणोन्तस्याडगस्य भस्य गुणों भवति तड्धिते पशतः॥ उदा०- 
बाश्रव्यः, माण्डव्यः, शद्भुव्यं दारु, पिचव्यः काप्पासः, कमण्डलब्या 
सृत्तिका, परशव्यः, ओपगवः, कापटव: )। 


भाषाथ:--[ओ:] उबर्णान्त भर्ज्ञक अछग को [गुण] शुण होता 
है, तद्धित परे रहते ॥ बाश्रव्यः, माण्डव्यः की सिद्धि भाग २ सूत्र 


पाद: _] षष्ठोडध्याथ: ३३१ 


४११०६ में देखें । शझृुब्यम्‌ आदि में उगवादिभ्यों यत्‌ू (५१२) से 
यत्‌ प्रत्यय होगा, सिद्धि बाश्रव्यः के समान है | औपणगब:, कापटवः की 
सिद्धि परि० १११ छ० ६६२ में देखें॥ 


यहाँ से श्रो: की अनुबृत्ति ६७।१४७ तक जायेगी ॥ 


ढे लोपो5कद्॒वाः ॥६॥४।१४७॥ 


ढे »श। छोपः शशा अकद्बाः 8१॥ पस्त०--अकद्वृवा इत्यन्र 
नव्तत्पुरुष: ॥। अनु ०-ओ:ः, तद्धिते, भस्थ, अक्गस्य ॥ अर्थ:--करूबर्जि- 
तस्योवर्गान्तस्याबगस्य भस्य ढे परतो छोपो भवति | उदा०--कामण्ड- 
लेयः, जाम्बेय:, माद्रबाहेय:, शैंतिबाहेय: ॥ 


भाषार्थ:-- अकद्रवा:] कह्ू को छोड़कर जो उबर्णान्त भसंज्ञक 
अडग उसका [ढे] ढ तद्धित प्रत्यय परे रहते [लोप:] छोप होता है ॥ 
कामण्डलेयः में चतुष्पादभ्यो ढहजू (9११३५) से ढच्‌ प्रत्यय हुआ है। 
मद्रबाहु शब्द से बाइनतात्‌ू>» (9३१६७) से ऊछः भ्रत्यय करके तदन्त से 
स्त्रीम्यो ढक (9११२०) से ढक्‌ हुआ है. ॥ अन्त्य अछू का छोप सर्वत्र 
जानें। जम्बू शगाछ का तथा कमण्डलु शितिबाहु शब्द पशु विशेष के 
बाचक हैं । 


यहाँ से लोप की अनुश्ृत्ति ६४१५६ तक जायेगी ॥ 
_ यरयेति व ॥६।४।१४८॥ 


यस्य 5९ ईति ७१॥ च अ०॥ स०-इश्व अश्व यम, (यणादेशे 
कृते) तस्य' ' 'समाहरहदन्द्वः ॥ अनु>--छोपः, वड़िते, भस्य, अज्भस्य॥ 
अर्थ:--इवर्णान्तस्य अवणान्तस्य चाज्ञस्य भस्थ ईकारे तद्धिते च॒ परतो 
छोपो भवति | उदा०--इबर्णान्‍्तस्थ ईकारे-दाक्षी, प्लाक्षी, सखी । 
इवर्णान्‍्तस्थतद्धिते-ढुछि दौलेय:, । घढि ८ बालेय:, . अन्निष्- 
आत्रेय: । अवर्णास्तस्थ ईकारे--कुमारी, गौरी, शाज्ञरवी। अवर्णान्तस्य 
तद्विते--दाक्षि:, प्लाक्षिः, चौडि:, बाछाकिः, सौमित्रिः ॥| 

भाषा4:--[यस्‍्य] इवर्णान्त तथा उवर्णान्त भसंज्षक अछग का छोप 
होता है [ईति] ईकार [च] तथा तद्धित के परे रहते ॥ पूरवेबत्‌ अन्त्य 
ब्ण का छोप होगा । दाक्षी प्छाक्षी में इतो मनुष्यजाते: (४११६५) से 


३३२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुः 


डीष्‌ होता है, सो छीष्‌ परे इकार छोप हुआ है ॥ सखी शब्द २ 
सख्यशि० (४१६२) से छीष्‌ प्रत्यवान्त निषातित हैं। दौलेयः आई 
में इतश्वानियः (४११२२) से ढक्‌ प्रत्यय हुआ है। कुमारी आदि «६ 
सिद्धि भाग २ परिं० ४१३ में देखें। दाक्षिः आदि में अत ड़' 
(०७१६५) से इन्मू तथा बाल्यकिः सौमित्रिः में बाह्ादिभ्यश्त (४१९६ 
से इच्पू हुआ है, सो उसके परे प्रकृत सूत्र से अबण का छोप हुआ है. ॥ 


. यहाँ से ईति' की अनुवृत्ति ६७।१५० तक जायेगी ॥ 


सूर्यतिष्यागसत्यमत््यानां य उपधाया: ॥३॥8१४९॥ 

सूयतिष्यागस्त्यमत््यानाम 8३॥ यः १ उपघाया: ३१॥ स०-सूर्य 
इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र:। अनु ०-ईति, तड्धिते, भस्य, अद्जस्य ॥ अर्थ:--अज्ञर 
भसंज्ञकस्योपधायकारस्य छोपो भवति ईति परतस्तद्धिते च स चेद्यकार: सुर 
तिष्य, अगस्त्य मत्स्य इत्येतेषां सम्बन्धी भवति | उदा०--सौरी बलाका 
तिष्य--तैषमह:, वैषी रात्रि:। अगस्त्य--आगस्ती, आगस्तीय: । मत्स्य- 
मत्सी | 

भाषारथ:--भसंज्ञक अज्ञ के [उपधाया: ] उपधा [यः] यकार का छो 
होता है, ईकार तथा तद्धित के परे रहते यदि वह यू [सूर्य' नाम 
सूर्य, तिष्य, अगस्त्य तथा मत्य सम्बन्धी हो॥ उदाहरणों में पहि: 
अब का छोप यस्वेति च (॥४।१४८) से होगा, पीछे “यू! का प्रकृत सू 
से होगा ॥ अपिद्ववदत्राभात्‌ के नियम से. अकारछोप के असिद्ध होने: 
थ से परे ई वा तद्धित नहीं रहता, अतः उपधा ग्रहण किया है। सिर: 
परिशिष्ट में देखें ।। 

यहाँ से यः की अनुवृन्ति ६४।१५२ तक तथा 'उपचाया:” व 
६॥४४१५० तक जायेगी.॥ 


हलस्तड्धितस्य च ॥६।४।१५०॥ 
हलः ५॥१॥ तद्धितस्य ६१॥ च अ० ।। अनु०--उपधाया:, यः, ईरि 


भस्य, अज्ञस्य॥ अर्थ:--हल उत्तरत्य भसंज्ञकस्याज्ञस्योपधाभूतर 
तद्धितयकारस्य ईति परतो छोपो. भवति ॥ उदा०-गार्गी, बात्सी.॥ 


भाषाथ:-न हल: _] हल से उत्तर भसंज्ञक अड्ढ' के उपधाभूत [तब्रितस्य 
तद्धित यकार का[च _]भी ईकार परे रहते छोप होता है'।। सिद्धि भाग २ परि 


पादः ] पष्ठीउध्याय: झ३३ 


४११६ में देखें। वहाँ गाग्ये. का यू तद्धित का एवं हल से उत्तर है । 
ध्य! का छोप करते समय अछोप असिद्ध (६१२२) हो जाता है, अतः 
यू की उपधा संज्ञा होगी।। 


यहाँ से 'हलः की अनुद्गत्ति ६४१५९ तक जायेगी।। 


आपत्यंस्य च तड्ितिष्नाति ॥६॥४।१५१॥ 


आपत्यस्य ६९ च अ०१ तड्िते जे शा अनाति ण॑ (स्व ०--न आत 
अनात तस्मिन्‌,' ' 'नमृतत्पुरुष:।। अनु ०--हछः, यः, छोपः, भस्य, अज्ञस्थ ॥ 
अपत्यस्य इद्म आपत्यम, तस्थ'''॥ अ्थः--हर उत्तरस्य भसंज्ञकस्या- 
ड्स्यथ आपत्ययकारस्यानाकारादी तद्धिते परतो यछोषो भवंति॥ 
उद्दा०-गर्गाणां समूहो 5 गागेकम्‌ , बात्सकम्‌ ॥ 

भाषार्थ:-हुछू से उत्तर भर्सज्ञक अज्ञ के [आपत्यस्थ] अपत्य 
सम्बन्धी यकार का [च] भी [अनाति] अनाकारादि [वद्धिते] तंद्धित 
परे रहते छोप द्ोता है | गाग्ये वात्य यजन्त शब्द से योत्रोन्नोष्टी० 
(2११८) से बुच््‌ तद्धित प्रत्यय होता है, सो उसके परे रहते य का 
छोप हो गया। अकार का यस्येति छोप हो ही जायेगा। यज्‌, भ्रत्यय 
(४११०५) अपत्य अथ में ही हुआ है, अतः अपत्य सम्बन्धी यकार 
है ही॥ 

यहाँ से 'आपत्यस्य' की अनुद्गत्ति ३७१५९ तक तथा तद्विते! की 
६७१५३ में जायेगी ॥ 


क्यच्व्योश्व ॥६।४।१५२॥ 


क्यच्ठयो: जशे। च अ०॥ ध०-+कय० इत्यत्रेतरेतरहन्द: ॥ | 
अनु०--आपत्यस्य, हेँछः, छोपः, अज्ञस्य॥ अथः-हुछ उत्तरत्य 
अद्जगस्यापत्ययकारस्य क्य च्िवि इत्येतयोइच परतो छोपो भव॒ति ॥ 
उद्ा०--वाह्सीयति, गार्गीयति, वात्सीयते, गार्गीयते | च्वौ -गागीभूतः, 
वात्सीमूतः ॥ द 
.. भाषाब:--हुछ से उत्तर अज्ञ के अपत्य सम्बन्धी यकार का [क्य- 
व्व्यो:] क्‍य तथा चि्वि परे रहते [तर] भी छोष द्वोता है. ॥ पूर्वबत्‌ यू 


३३४ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ चतुर्थ: 


अपत्य सम्बन्धी है ॥ गार्गीयति, बात्सीयति की सिद्धि परि० २४७१ 
के पुत्रीयति के समान जानें॥ गार्गीयते वात्सीयते में कत्तु: क्यछ 
(३।१॥११) से क्यडः हुआ है, अतः डिस्तू होने से आत्मनेपद्‌ हो गया। 
गार्गीभूतः में झभ्वस्तियोगे० (४।४५०) से च्वि होता है, सिद्धि बहीं 
देखें॥ 'क्य' से क्‍्यचू तंथा क्यछः दोनों ही सामान्य निर्देश से 
गृद्दीत हैं. ॥ 


बिस्वकादिभ्य३छरय छुकू ॥६॥४।१५३॥ 


बिल्वकादिश्यः ४शै। छस्य क्षा लुकू १९॥॥| स०-- 
बिल्वक्‌ आदियेषां ते' बिल्वकादयस्तेभ्य:' ' 'बहुत्रीहिः ।। अंनु०--तद्धिते, 
भस्य, अद्भस्य || अरथः--बिल्वकादिश्ग् उत्तरस्य भसंज्ञकस्य छस्य तद्धिते 
परतो लुकू भवति ॥| उदा०--बिल्वा यस्यां सन्ति बिल्वकीया, तस्यां भवाः 
बेल्वका: । बैणुकीया: 5 वैणुका: । वेत्रकीयाः > वैज्नका: ॥ 


भाषार्थ:--[विल्वकादिभ्य:] बिल्वकादि शब्दों से उत्तर भसंज्ञक 
[छस्य] छ का [ लुक ] लुक (अदशेन) होता है ॥ बिल्वादि शब्द नडादि 
गण में पठित हैं, सो नडादीनां कुक च (४४२॥९०) से कुकू आगम करके 
सत्र में बिल्वक्‌ निर्देश किया है। छ प्रत्यय करने पर बिल्बकीया वेणु- 
कीया बना, पश्चात्‌ तत्र भवः (४।१३५३) से अण्‌ करके उस अण्‌ तद्धित 
के परे रहते छ अथात्‌ ईय का लुकू हो गया तो आदि अचू को वृद्धि 
आदि काय होकर बैल्बका:, बैणुका:, वेत्रका: बन गये ॥ 


तुरिष्ठेमेयस्सु ॥६॥४।१५४॥ 


हु! कषश इश्ठेमेयरसु ७३॥ स०-इष्टश्व इमा च ईयश्व इष्ठेमेयस- 
स्तेषु' ' 'इतरेतरद्न्द्: । अनु०--छोपः, भस्य, अज्गस्य || अर्थ:-तू इत्ये- 
तस्य भस्याज्ञस्य इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ इत्येतेषु परतो छोपो भवति ॥ 
उदा०--इंष्ठन्‌--आसुति करिष्ठ:, विजयिष्ठ:, वहिष्ठ:। ईयसुन--दोहीयसी 
घेनुः ॥ 
भाषा4:-न[तु:] रू का छोप होता है. [इष्ठेमेयस्सु] इंध्चन इमनिच्‌ 
तथा ईयसुन्‌ परे रहते । नकार छोप करके 'इश्लेमेयस्सु' निर्देश. किया 
है । इमनिचू प्रहण उत्तराथ है, क्‍योंकि अन्त से 'तुश्छन्दाति' (१३॥४६) 
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से इधन्‌ ईयसुन्‌ का ही विधान है, न कि इसनिच्‌ का । अतः यहाँ इष्ठन्‌ 
ईयसुन्‌ के ही उदाहरण दिये हैं ।॥ करिष्ठ:, दोहीयसी की सिद्धि भाग २ 
परि० ५२१०९ में देखें। इसी प्रकार इष्ठन्‌ परे रहते विजेढ से विजयि्ठ: 
एवं बोढ़ से वहिष्ठ: बना है॥ 


यहाँ से इष्ठेमेयस्सु” की अनुबृत्ति ६४।१६३ तक जायेगी | 


दे ॥६४१५५॥ 


दैः क्षश अनु०--इ्ठेमेयस्सु, छोप:, भस्य, अद्भस्य ॥ अ्थः--इष्ठे- 
मेयरंसु परत: भर्संज्ञकस्याइ्स्य देलेंपो भवति॥ उदा०-पडु- पदिष्ठ:, 
पटिमा, पटीयान्‌ । छघु--लघिष्ठ:, लथघिमा, लघीयान्‌ ॥ 


भाषा: इश्चन इमनिचू तथा ईयसुन्‌ परे रहते भसंज्ञक अज्ञ के 
[8:] दि भाग का छोप होता है। सिद्धियाँ भाग २ सूत्र ५३५५ एवं 
(७ में देखें । ईैयसुन्‌ 5 ईयस्‌ के परे रहते लुम आगमादि काय परिं० 
१११ के चितवान्‌ के सदृश हो ही जायेंगे ॥ 


स्थूलद्रयुवहस्वक्षिपरशुद्राणां यंणादिपर पूर्वस्य 
च गुण; ॥६॥४।१५६॥ 


: . स्थूछ'' 'णाम्‌ शैशे। यणाद्पिस्म, ९९ पूवेस्थ ३१॥ च अ०॥ 
गुण: ११॥ स०--स्थूछ॒० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः । यण आदियेस्य तदू यणादि, 
बहुत्रीहि: । यणादि च अदः परख्ल यणादिपरम , कमंधारयस्तत्पुरुष: ॥ 
अनु०- इश्ठेमेयरसु, छोष,, भस्य, अज्ञस्य ॥ अर्थ:-स्थूछ, दूर, युष, 
हुस्व, क्षिप्र, छुद्र इत्येतेषां यणादिपरं लुप्यते, इष्टेमेयस्स परतः, पूर्स्य 
व गुणो भव॒ति ॥ उदा[०- स्थूछ-स्थविष्ठ:, स्थवीयान। दूर--द्वि४:, 
दवीयान्‌ । युवन्‌--यविष्ठः, यवीयान। हुस्व-हसिष्ठ:, हंसीयान , 
हसिमा । क्षिप्र-क्षेपिष्ठ; क्षेपीयान, क्षेपिमा | छुद्ध-क्षोवि४:, क्षोदी- 
यान्‌ , क्षोदिमा ॥ 


माषाथै:-- स्थूल'  'साम्‌ ] स्थूछ, दूर, थुच, है) श्षिप्र, छुद्र इन 
अज्ञों के [यरादिपरम] परे जो यणादि भाग उस हा छोप होता है 


१३६ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तों [ चतुर्थ 


इश्चन्‌ इमनिचू तथा ईयसुन परे रहते [च] तथा उस यणादि से 
[पूर्वस्य ] पूथ को [गुणः] गुण होता है।॥। स्थूछ दूर आदि में पर जो 
छर आदि यणादि (शब्द) उनका छोप तथा पुवै इक्‌ के स्थान में 
(११३) गुण द्दोकर स्थो इष्ठ -स्थविष्ठ: बनता है। पर यणादि का 
. छोप इसलिये कहा कि युव हस्व॒ शब्दों के पूषबाले यणादि यु एबं र का 
छोप न हो जाये। हस्व क्षिप्र छुद्र शब्द प्ृथ्वादि गण में पढ़े हैं, अतः 
पृथ्वादिभ्य:० (५११२१) से श्मनिच्‌ हुआ है । इस प्रकार इन्हीं शब्दों 
के इमनिचू परे का उदाहरण है, अन्यों का नहीं। हृस्व शब्द में यणादि 
पर से पूर्व इक्‌ न होने से गुण नहीं हुआ है। ईयसुन परे रहते पूर्वबत्‌ 
नुमांदि होकर सिद्धि जानें | 


प्रियरिथिरस्फिरोरुवहुलगुरुवृद्धवग्रदी पंबन्दा रकाणां 
प्रस्थस्फवब हिगवर्षित्रव द्रा धिवृन्दा! ॥६॥४।१५७॥॥ 


प्रिय' ' 'गाम क्षे३े॥ प्रस्थ' ' 'बुन्दा: १३॥ स०--डउभयचत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु ०--इष्ेमे यस्सु, भस्य, अद्भस्य ।। अर्थ:--प्रिय, स्थिर, रस्फिर, उरु, 
बहुछ, गुरु, वृद्ध, ठ॒प्त, दीघे, बृन्दारक इत्येतेषामज्ञानां स्थाने प्र, स्थ, 
स्फ, वर्‌ , बंहि, गर , वि न्रप्‌ , द्राधि, बन्द इत्येते थ्रथासंख्यमा- 
देशा भब॒न्ति, इश्ठेमेयरसु परत: ।॥॥ उदा०-प्रिय-प्रेष्ठ;, प्रेमा, प्रेयान्‌ । 
स्थिर-स्थेष्ठ., स्थेयान। सिफर-स्फेप्ठ:, स्फेयान्‌ | उरु-बरिष्ठः, वरिमा, 
चरीयान्‌ | बहुल-बंहिष्ठ:, बंहिमा, बंहीयान्‌ | गुरु-गरिश्ठ:, गरिमा, 
गरीयान्‌। वृद्ध-वर्षिष्ठ., वर्षीयान्‌। तृश्न-जपिष्ठ:, त्पीयान्‌। दीघें- 
द्ाधिष्ठ:, द्राधिम्ता, द्राघीयान। बृन्दारक-बृन्दिष्ठ:, बृन्दीयान्‌ ।। 

भाषाथे:--[ग्रिय' ' '“'णाम्‌ ] प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, 
वृद्ध, तृप्र, दीघे, वृन्दारक इन अज्जों को [अस्थ'''' ' 'बून्दा:] प्र, स्थ, स्फ, 
बर्‌ , बेहि, गर , वर्षि, त्रप्‌ , द्राघि, बृन्द ये आदेश यथासंख्य करके हो 
जाते हैं, इृष्टच इमनिच्‌ तथा ईयसुन परे रहते।॥। प्रिय, उरू, गुरु, बहुल 
तथा दी शब्द प्ृथ्चादि गण में पढ़े हैं, अतः उनके ही इमनिच्‌ परे का 
उदाहरण व्खाया है, अन्यों का नहीं। बंहि के इकार काट: (६४) १६४५) 
से लछोप होता है। प्रेष्ठ: में ठेः की प्रवृत्ति ग्रकृत्यंकाच (६४१६३) से 
प्रकृतिबत्‌ होने से नहीं होती, सो आद गुणः (६१८७) छूगकर प्ेष्ठ 
बनता है| 
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बहोलोपी भू च बहो! ॥६४१५८॥ 


बहो: ५११॥ छोपः ११॥ भू लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: । च अ० | बहोः 
३॥॥॥ अबु०--इष्ठेमेयरसु, भस्य, अज्भस्य॥ अर्थ: -बहोरुत्तरेषामि- 
छेमेयसां छोपो भवति, तस्य च बहोः स्थाने भू इत्ययमादेशो भवति॥ 
उदा०-भूयाब, भूमा ॥ ह 

भाषाथ:-- [बहो:] बहु शब्द से उत्तर इष्ठन्‌ इमनिच तथा ईयसुन्‌ 
का [लोप:] छोप होता है, और उस [बहो:] बहु के स्थान में [भू] भू 
आदेश [च] भी होता है ॥ यहाँ इश्ठेमेयस्सु' पष्ख्यन्त में बदल जाता 
है। बहु शब्द प्रथ्वादि गण में पढ़ा है। इन परे का उदाहरण यहाँ 
इसलिये नहीं दिखाया है क्‍योंकि वह अगले सूत्र का उदाहरण बन जाता 
है, अतः वहीं देखें।। आदेः परस्य (१॥१॥५३) से ईयसुन्‌ इमनिचू के 
इवण का ही छोप हुआ है। भू यस्‌ 5 भूयान्‌ ॥| अनेकाल० (११५४) 
से सम्पूर्ण बहु को भू आदेश होगा ॥ 


यहाँ से 'बहोः भू च बहो: की अनुवृत्ति ६४१४६ तक जायेगी।॥। 


इस्य यिटू च ॥६॥४।१५९॥ 
इश्स्य $१॥ यिद ११॥ चघ अ०॥ अबु०--बहो: भू च बहो:, 
भस्य, अज्गस्य॥ अर्ग:--बहोः परस्य इष्न्‌ इत्येतस्य यिद आगमो 
भव॒ति, बहोगश्व भूरादेशो भव॒ति ॥ उदा०--भूथिष्ठः ॥ 
भाषाथ:--बहु शब्द से उत्तर [इष्वस्थ] इंश्चन को [यिद ] यिद्‌ 
आगम होता है [च] तथा बहु शब्द को भू आदेश भी होता है ।। यिद्‌ 
में इकार उद्चारणाथ है । दित्‌ होने से इन के आदि को यिद्‌ होकर भू 
यू इप्ठ 5 भूयिष्ठ: बन गया || 


ज्यादादीयस! ॥8॥४।१६०॥ 

'ब्यात्‌ ५१॥ आत्‌ १श॥। ईयसः ॥॥॥ अनु०--भस्य, अन्भञस्य॥ 
अर्थ:-ज्यात्‌ उत्तरस्य ईयस आकार आदेशो भवति॥ छद्ा०-- 
ज्यायान्‌ ॥ 

... भाषा4-- ज्यात्‌] ज्य अज्ज से उत्तर [ईयसः] ईैयस्‌ को [आत] 
आकार आदेश होता है| पूर्ववत्‌ आदि अक्षर ईयसुन्‌ के “६” को 
श्र 


3३८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


आकारादेश होगा। ज्य ६ (५३६१) से प्रशस्य शब्द को ज्य आदेश 
होता है.। ज्य आ यसू - ज्यायान्‌ ॥ 


र ऋतो हलादेलेघों! ॥६।४।१६१॥ 


रः शश। ऋतः १ हलादेः ह१॥ रूघो: कैश स०-हछू 
आदियेस्य तदू हछादि, तस्य"*'' ' 'बहुत्नीहिः ॥ अनु०--इष्टेमेयस्सु, भस्य, 
अद्गस्य॥ अर्थ:-हल्मदेरज्नस्थ भस्य लघोः ऋकारस्य स्थाने २ आदेशो 
भवति, इष्ठेमेयर्सु परतः॥ उदा०-प्रथिष्ठ;, प्रथिमा, प्रथीयाब्‌ | 
म्रविष्ठ:, श्रद्मा, म्रदीयान | ः 


भाषाथः--[ हलादे: ] हल आदि वाले भसंज्ञक अज्ञ के [लघो:] रूघु 
[ऋत:] ऋकार के स्थान में [र] र आदेश होता है, इष्ठन्‌ 
इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ।॥ प्रथु मदु का ऋकार हुसव- लघु 
(१७१०) से छुघु संज्ञक एवं हल आदि बाला है, सो र आदेश हो 
गया । यहाँ अकारविशिष्ट र' का ग्रहण है। सिद्धियाँ ६११९१ सूत्र में 
ही देखें ॥ 


यहाँ से ' ऋतः की अलुब्गत्ति ६४।१६२ तक जायेगी।॥ 


विभाषनोंरछन्दसि ॥६॥७।१६२॥ 


विभाषा ११॥ ऋजो: ६१ छन्दसि ७१॥ अनु ०--र ऋतः, इश्ठेमे- 
यस्सु, भस्य, अडगस्य ॥ भर्थ:-छन्दसि विषये ऋजु इत्येतस्याइगस्य ऋत:ः 
स्थाने बिभाषा र आदेशो भवति, इष्ठेमेयस्सु परत: ॥ उदा०-- रजिप्टमेति 
पन्थानम्‌ | ठ॑ रजिष्ठमनु नेषि (ऋ”० १(६११)। पतक्ते-व्वम्रजि्ठ: ॥ 

.. भाषाथन ऋणजो:] ऋजु अज्ञ के ऋकार के स्थान में | विभाषा] 

विकल्प से र आदेश होता है. [बन्दर्ति] वेद विषय सें, इष्ठन्‌ इमनिचू 
ईयसुन्‌ परे रहते॥ वेद का यथाप्राप्त इधन्‌ परे का ही उदाहरण यहाँ 
दिया है ॥ ऋजु इष्ठ यहाँ टेः (६४१५५) से टि का छोप एवं ऋ को र 
होकर रजिप्ठ: बन गया ॥ | 


प्रकृत्येफाचू ॥६।७।१६३३॥ 


प्रकृत्या ३।१॥॥ एकाच्‌ ११॥ स०--एको5च यस्मिन्‌ तदू एकाचू 
बहुब्रीहि: ॥ अनु०--इष्ठेमेयससु, भस्य, अद्जस्य | अर्थ:-ए्काचू यदू 


पादः ] षष्ठोडध्याय:ः ३३६ 


भर्सज्ञकमज्ज तत्‌ प्रकृत्या भवति इष्ठेमेयस्सु परतः। उदा०--ख्जिष्ठ:, 
खजीयान, खजयति' । खुचिष्ठ:, खुचीयान्‌, खुचयति ॥ 

भाषाथ:--[ एकाचू ] एक अच बाल भसंज्ञक अज्ञ [प्रअत्या] प्रकृति 
से रह जाता है, इष्ठन्‌ इमनिचू ईयसुन परे रहते।॥ अस्मायामेधा० 
(५।२९१२१) से स्लग्विन्‌ में विनि प्रत्यय होकर पश्चात्‌ इष्ठन्‌ आदि 
प्रत्यय हुये हैं । इष्ठन्‌ आदि के परे विन्मतोलुक (४॥३।६५) से बिन्‌ का 
लुक हुआ है । इस प्रकार स्लज्‌ शब्द इछ्नादि के परे एक अचू वाह 
है, अतः प्रकतिभाव हो गया। प्रकृतिभाव होने से टेः (६४१५५) से 
जो टिभाग का छोप प्राप्त था वह नहीं हुआ । इसी प्रकार खुग्बतू मतुप्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द से खुचिष्ठ: आदि की सिद्धि जानें ॥ 


यहाँ से '्रक्ृत्या' की अनुवृत्ति ६४।१७० तक जायेगी ॥ 


इनण्यनपत्ये ॥६॥४।१६४॥ 


इन्‌ ११॥ अणि ७१॥ अनपत्ये ७१॥ स०--अन० झत्यत्र नबरू 
तत्पुरुष: ॥| अनु०--प्रकृत्या, भस्य, अज्ञस्थ ॥ अर्थः--अनपस्यार्थेंडणि 
परत इच्नन्तं भसंज्ञकाडु प्रकृत्या भव॒ति । उदा०-सांकूटिनम्‌, साँरा- 
विणम्‌ , साँमार्जिनम। खग्वी-खग्विण इदं स्राग्विणम , तस्येदमित्यण्‌ ॥ 

भाषाथथ:--[अनपत्ये]. अपत्य अथे से भिन्न अथे में वत्तेमान 
[अगि] अण्‌ प्रत्यय के परे रहते [इन्‌] इच्नन्त भर्सज्ञुक अज्ञ को 
प्रकृतिभाव हो जाता है ॥ सिद्धियाँ परि० ३३४४ प्र० ०७ में देखें। 
यहाँ अण्‌ अपत्य अथ में नहीं आया है। इसी शकार म्जूष्‌ धातु से 
सांमार्जिनम्‌ भी समझें॥ नस्‍्तदिते (३४१४४) की प्राप्ति में यह सूत्र है॥ 

यहाँ से 'इन्‌! की अनुबृत्ति ६४१६६ तकतथा 'अशखि' की $॥४।१७१ 
तक जायेगी ॥ 


गाथिविदधिकेशिगणिपणिनश्च ॥३६॥७।१६५॥ 


गाथि' ' 'नः ११॥ च अ०॥| स०-गाथी च विदथी च केशीच 
गणी च पणी च, गाथि'''नः, इतरेतरदन्द्र:॥ अबु०-श्नू, अणि, 


: १. णाविष्ठवत्‌ ग्रातिपंदिकस्य (वा० ३४१५५) से णिच्‌ को इष्ठवत्‌ कार्य 
होता है, श्रतः ये उदाहरण दिए हैं ॥। | | 


१३६ अष्टाध्याय्री्रथमाबृत्तों [ चलुर्थ: 


इन इसनिचू तथा ईयसुन्‌ परे रहते [च] तथा उस यणादि से 
[पूर्व॑स्थ] पूर्व को (गुणः] गुण होता है॥| स्थूछ दूर आदि में पर जो 
छर आदि यणादि (शब्द) उनका छोप तथा पूर्व इक्‌ के स्थान में 
(१११३) शुण दोकर स्थो इश्ठ -स्थविष्ठ: बनता है। पर यणादि का 
लोप इसलिये कहा कि युव हस्व शब्दों के पूव्ेवाले यणादि यु एवं र का 
लोप न हो जाये। हस्व क्षिप्र घ्रुद्र शब्द प्रथ्वादि गण में पढ़े हैं, अतः 
पृथ्वादिभ्य:० (५११२१) से इ्मनिच्‌ हुआ है। इस प्रकार इन्हीं शब्दों 
के इसनिचू परे का उदाहरण है, अन्यों का नहीं । हस्व शब्द में यणादि 
पर से पूर्व इक न होने से गुण नहीं हुआ है । ईयसुन्‌ परे रहते पूर्वबत्‌ 
नुमादि होकर सिद्धि जानें || 


प्रियस्थिरस्फिरोर्बहुरुगुरुदद्धत॒प्रदी बंद न्दा रकाणां 
प्रस्थस्फवब हिगवर्षित्रबूद्रा धिवृन्दा। ॥६॥४७।१५७॥ 


प्रिय' ' गाम ॥३॥ प्रस्थ' ' 'बुन्दा: १३ स०--उभयत्रेतरेतरडन्द्: ॥ 
अनु०--इछ्ठेमेयरसु, भस्य, अद्भस्य ।। अर्थ:--प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, 
बहुल, गुरु, वृद्ध, प्र, दी, वृन्दारक इत्येतेषामज्ञानां स्थाने प्र, स्थ, 
स्फ, बर्‌ , बंहि, गर , बषि ज्रप्‌ , द्राधि, बुन्द इत्येते थथासंख्यमा- 
देशा भबन्ति, इश्लेमेयस्सु परत:।॥ उदा०-प्रिय-प्रेष्ठ, प्रेमा, प्रेयान्‌ । 
स्थिर-स्थेष्ठ,, स्थेयान्‌। सिफिर-स्फेप्ट:, स्फेयान । उरु-परिष्ठ:, बरिमा, 
चरीयान्‌ । बहुल-बंहिष्ठ:, बंहिमा, बंहीयास्‌ | गुरु--गरिष्ठ:, गरिसा, 
गरीयान्‌) वृद्ध-वर्षिष्ठ;, वर्षीयान्‌ | दृध्र-अपिष्ठ:, त्पीयान्‌। दीघे- 
द्राधिष्ठ:, द्राधिमा, द्वाघीयान। वृन्दारक-बृन्दिष्ठ:, बृन्दीयान्‌ | 

भाषाथ:--[ग्रिय' ' “सास ] प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरू, 
वृद्ध, तृत्त, दीघे, वुन्दारक इन अज्जों को [अस्थ”'''' जून्दा:] प्र, स्थ, स्फ, 
बर्‌ , बंहि, गर्‌ , वर्षि, न्रपू , द्राधि, चुन्द ये आदेश यथासंख्य करके हो 
जाते हैं, इधन्‌ इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते ॥ प्रिय, उरु, गुरु, बहुल 
तथा दीघे शब्द एथ्बादि गण में पढ़े हैं, अतः उनके ही इमनिच्‌ परे का 
उदाहरण दिखाया है, अन्यों का नहीं।। बंहि के इकार का टै: (७ १५५०) 
से छोप होता है। प्रेष्ठः में ठे: की प्रवृत्ति प्रकृत्येकाच्‌ (६४१६३) से 
4 होने से नहीं होती, सो आद गुण: (६१८४) रूगकर प्रेष्ठः 
बनता है ।॥ ' 


दः ] षष्टोडध्याय; ३३७ 


बहोलोंपो भू च बहो! ॥६॥४।१५८॥ 


बहो: ०।१॥ छोपः ११ भू लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ।। च अ० ॥ बहोः 
!॥। अबु०--इष्ठेमेयस्सु, भस्य, अद्भस्य। अथः-बहोरूुत्तरेषामि- 
मेयसां छोपो भव॒ति, तस्य च बहोः स्थाने भू इत्ययमादेशों भव॒ति॥ 
दा०-भूथाब, भूमा ॥ : 

भाषाथ :-- [बह्ो:] बहु शब्द से उत्तर इष्चन्‌ इमनिचू तथा ईयसुब्‌ 
॥ [लोपः] छोप होता है, और उस [बहो:] बहु के स्थान में [भू] भू 
देश [च] भी द्वोता है।॥ यहाँ इश्लेमेयस्सु' षष्छ्यन्त में बदछ जाता 
!। बहु शब्द प्ृथ्वादि गण में पढ़ा है। इष्छन्‌ परे का उदाहरण यहाँ 
(सल्ये नहीं दिखाया है. क्योंकि बह अगले सूत्र का उदाहरण बन जाता 
!, अतः वहीं देखें ।। आदेः परस्य (११५३) से ईयसुब्‌ इमनिच्‌ के 
'बर्ण का ही छोप हुआ है। भू यस्‌ - भूयान्‌ ॥ अनेकाल० (११४०४) 
रे सम्पूर्ण बहु को भू आदेश होगा ॥ 


यहाँ से बहोः भू च बहो? की अलुबृत्ति ४१५६ तक जायेगी ।॥ 


इष॒स्य यिटू च ॥६॥४।१५९॥ 
इष्टस्य ६११॥ यिद ११॥ च अ०॥ अबु०--बहो: भू च बहोः, 
भस्य, अद्भस्य।॥ अर्थ:--बहोः परस्य इष्चन्‌ इत्येतस्थ यिद्‌ आगमो 
भवति, बहोश्व भूरादेशो भवति ॥ उदा०--भूयिष्ठः ॥ 
भाषाथ:--बहु शब्द से उत्तर [इृष्ठस्य| इंछच्‌ को [यिद _] यिद्‌ 
आगम होता है [च] तथा बहु शब्द को भू आदेश भी होता है ॥। यिद्‌ 
में इकार उच्चारणाथथ है। टित्‌ होने से इछन के आदि को यिद्‌ होकर भू 
यू इष्ठ > भूयिष्ठ: बन गया ।॥ 
ज्यादादीयस! ॥६॥४।१६०॥ 
'  ह्यात्‌ ५३११॥ आत्‌ ११॥ ईयसः ॥१॥ श्रतु०--भस्य, अद्गस्य ॥ 
अर्थ:-ज्यात्‌ उत्तरस्य ईयस आकार आदेशों भवति॥ उदा०-- 
ज्यायान्‌ ॥ 
. भाषा्थ--ज्यात्‌] ज्य भक्ञ से उत्तर [ईयसः] ईयस्‌ को [आत] 
आकार आदेश होता है.॥ पूर्षंबत्‌ आदि अक्षर ईयसुन्‌ के ई' को 
२२ 


३३८ अष्टाष्यायीश्रथमाबृत्ती [ चतुर्थ: 


आकारादेश होगा। ज्य च (५॥३॥६१) से प्रशस्य शब्द को ज्य आदेश 
होता है । ज्य आ यस्‌ - ज्यायाब्‌ ॥ 


र ऋतो हलादेलेघो! ॥६॥४।१६१॥ 


रः शश। ऋतः ३॥॥ हछादे: ३१ छूघोः ३१॥ स०-हुलू 
आदियस्य तदू ह॒लादि, तस्य**'*' 'बहुत्रीहि:।। अनु०--इष्ठेमेयस्सु, भस्य, 
अज्जस्य | अर्थ:--हलादेरड्जस्य भस्य लघोः ऋकारस्य स्थाने २ आदेशों 
भवति, इष्ठेमेयस्सु परतः। उदा०-5प्रथिष्ठ, प्रथिमा, प्रथीयान | 
म्रद्ष्ठ:, म्रद्िमा, म्रदीयान्‌ | 5 

भाषा्:--[ हलादे:] हल आदि वाले भसंज्ञक भज्ञ के [लघो:] रूघु 
[ऋतः] ऋकार के स्थान में [र] र आदेश होता है, इष्ठन्‌ 
इसनिचू तथा ईयसुन परे रहते।। प्रथु स्रदु का ऋकार हस्व॑ लघु 
(१४१०) से छुघु संज्ञ़क एवं हल आदि वालो है, सो र आदेश हो 
गया। यहाँ अकारविशिष्ट 'र' का ग्रहण है। सिद्धियाँ ५११२१ सूत्र में 
दी देखें ॥ 

यहाँ से ९ ऋत: की अनुद्गत्ति ६७।१६२ तक जायेगी ॥ 


विभाषजोंइछन्द्सि ॥६॥७।१६२॥ 


विभाषा ११॥ ऋजो: ३॥१॥ छन्द्सि ७१) अनु ०--२ ऋतः, इश्लेमे- 

यर्सु, भस्य, अडगस्य ॥ श्रर्थ:-छन्द्सि विषये ऋजु इत्येतस्याझुगस्य ऋत: 

सथाने विभाषा र आदेशो भव॒ति, इृष्ठे मेयस्सु परतः ॥ उदा०-- रजिश्टमेति 
पन्धानम्‌ । त्व॑ रजिष्ठमनु नेषि (ऋ" १६१॥१)। पत्ते-त्वस्जिष्ठः ॥ 

. भाषाथ-न ऋणो:] ऋजु भज्ञ के ऋकार के स्थान में [विभाषा] 

विकल्प से र आदेश होता है. [छन्दर्ति] वेद विषय में, इश्चन्‌ इमनिच्‌ 
ईयसुच्‌ परे रहते॥ वेद का यथाग्राप्त इध्चन्‌ परे का ही उदाहरण यहाँ 
दिया है ॥ ऋजु इष्ठ यहाँ टेः (६४१०५) से टि का छोप एवं ऋ को र 
होकर रजिप्ठ: बन गया ॥ 


प्रकृत्येकाच्‌ ॥६।४।१६३॥ 


प्रकृत्या ३१॥ एकाच्‌ ११॥ स्०-एकोड्च यरिसिन्‌ तदू एकाचू 
बहुतरीहि: ॥ भ्रवु०-इष्ठे मेयस्सु, भस्य, अज्स्य॥ अर्थ:-एकाचू यदू' 


दः |] पष्ठो डध्याय: १३६ 


उसंज्ञकमन्जं तत्‌ प्रकृत्या भव॒ति इष्ठेमेयर्सु परतः।। उदा०--स्नजिष्ठ:, 
ब्रजीयान्‌, स्जयति) । खुचिष्ठ:, स्ुचीयान्‌, सुचयति ॥ 

भाषाथ:-- एकाच्‌ ] एक अच्‌ वाला भसंज्ञक अक्ल [प्रकत्या] प्रकृति 
पे रह जाता है, इधन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ परे रहते। अस्मायामेघा० 
५२१२१) से ख्नरग्विन्‌ में विनि ग्रत्यय होकर पश्चात्‌ इश्चन आदि 
प्रत्यय हुये हैं। इष्चन्‌ आदि के परे विन्मतोलुक (४।२।६५) से बिन्‌ का 
लुक हुआ है । इस प्रकार स्॒ज्‌ शब्द इष्ठनादि के परे एक अचू बाढछा 
है, अतः प्रकृतिभाव हो गया । प्रकतिभाव होने से टेः (६४१५५) से 


जो टिभाग का छोप प्राप्त था वह नहीं हुआ । इसी प्रकार खुग्बतू मतुप्‌ 


प्रत्ययान्त शब्द से खचिष्ठ: आदि की सिद्धि जानें | 
यहाँ से '्रकृत्या' की अनुवृत्ति ६॥७।१७० तक जायेगी ॥ 


नण्यनपत्ये ॥६॥४।१६४७॥ 


इन्‌ ११॥ अणि »१॥ अनपत्ये जश। स०--अन० इंत्यन्न नब्मू- 
तत्पुरुष: || अबु०--प्रक्ृत्या, भस्य, अज्ञस्य | अथैः-अनपत्याथेंडणि 
परत इन्नन्तं भसंज्ञकाड़ प्रकृत्या भर्वाते)। उदा०--सांकूटिनम , साँरा- 
विणम्‌ , सांमार्जिनम। खग्बी-स्नग्विण इदं स्राग्विणम , तस्येदमित्यण्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[अनपत्ये] अपत्य अथ से भिन्न अर्थ में वत्तेमान 
[अखि] अण्‌ प्रत्यय के परे रहते [इन्‌] इन्नन्त भसंज्ञक अज्ग को 
प्रकृतिभाव हो जाता है ॥ सिद्धियाँ परि० ३१।४४ ० &०७ में देखें । 
यहाँ अण्‌ अपत्य अथ में नहीं आया है। इसी प्रकार म्रजूष्‌ धातु से 
सांमार्जिनम भी समझें।। नस्तडिते (६४१४४) की प्राप्ति में यह सूत्र है।॥ 


यहाँ से हन्‌' की अनुवृत्ति ६४१६६ तकतथा “अशणि! की ६॥४।१७१ 
तक जायेगी ॥ 


गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्च ॥8॥७।१ ६५॥ 


गाथि' * 'नः १॥ च अ०॥ स्०-गाथी च विदथी च केंशी च 
गणी च पणी च॑, गाथि'''नः, इतरेतरदन्दः॥ अनु०--इन, अणि 


१. णाविष्ठवत्‌ प्रातिपदिकस्य (चा० ३४१५५) से णिच्‌ को इंष्ठ॒वत्‌ कार्य 
होता है, भ्रतः ये उदाहरण दिए है ॥ 


कफ एच 


३४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ चतुथः 


प्रकृत्या, भस्य, अज्गस्य || अ4:-गाथिन्‌ , विद्थिन, केशिन्‌, गणिन्‌ , पणिव्‌ 
इत्येते च. अणि परतः प्रकृत्या भवन्ति ॥ उदा+--गाथिनोडपत्यम्‌-- 
गाथिन:, बैद्थिन:, केशिनः, गाणिनः, पाणिन: ॥ 


भाषार्थ:--[गाथि' ' 'नः] गाथिन्‌, विद्धिन्‌ , केशिन , गणिन, पणिन्‌ 
इन अज्ञों को [च] भी अण्‌ परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता है॥ ये 
शब्द सत्वर्थीय इनि (५२११५) प्रत्ययान्त हैं ॥ इन्नन्त होने से पूरे सूत्र से 
ही प्रकृतिभाव सिद्ध था, यहाँ अपत्यार्थक अण्‌ परे रहते भी हो जाये 
इसलिये यह्‌ सूत्र है॥ सर्वत्र तस्यापत्वम्‌ (9४१९२) से अण्‌ प्रत्यय हुआ 
है. ॥ पूर्ववत्‌ नस्‍्तड्िते (॥४।१४४) से टिल्छोप प्राप्त था तद्पवाद है. ॥.. 


संयोगादिश्च ॥६।४।१६६॥ 


संयोगादि: १११॥ च अ० ॥ स०--संयोग आदियेस्य स संयोगादि:, 
बहुत्रीहिः | अचु०--इन्‌, अणि, प्रकृत्या ॥ अर्थ:--संयोगादिश्व इन्‌ 
अणि परत: प्रकृत्या भवति ॥ उदा०--शह्डिनो 5पत्यं शाह्विन:, माद्विणः, 
बाज़िण: ॥ जा 


भाषार्थ:--[संयोगादिः] संयोग आदि में है जिस 'इन” के उसको 
[च] भी अणू परे रहते प्रकरतिभाव हो जाता है॥ इस सुत्र का भी 
आरम्भ अपत्यार्थक अण्‌ परे रहते भी हो जाये इसलिये है ॥ पू्वेबत्‌ 
शब्लिन्‌ आदि इनिप्रत्ययान्त हैं, तदन्त से अणू प्रत्यय अपत्याथ में 
हुआ है। पूर्षवत्‌ यहाँ भी टिछोप प्राप्त था॥ शब्लिव्‌ , मद्रिन, वज्िन 
में इन! से पूष संयोग (ड ख्‌ू आदि का) है ही ॥ 


अबू ॥६।७।१६७॥ 


अन्‌ ११॥ अनु०--अणि, प्रकृत्या, भरय, अज्भस्य॥ अर्थः-- 
अज्ञन्तं भसंक्ञकमज्ञमणि परत: अ्रक्ृत्या भवति ॥। उदा०--सामन:, बेमनः, 
सौत्वन:, जेत्थनः ।। 


भाषार्थ:--[ भन्‌] अन्‌ अन्त वाले, भसंज्ञक अज्ञ को अण्‌ परे रहते 
प्रकृृतिभाव हो जाता है ॥ सामान्य अणू (अपस्याथेक हो या अनपत्या- 
थक) परे रहते यह विधि है. ॥ सामनः, वैमन: में तस्वेदम्‌ (४३१२०) 


] षष्ठोडध्याय: ३४१ 


अण्‌ हुआ है. । पु धातु से सुयजो० (३३२१०३) से बबनिप्‌ एवं 
!६९ से तुकू आगम होकर सुत्वन्‌ बना, तत्पश्चात्‌ तस्यापत्यम्‌ 
१६२) से अणू होकर सौत्वनः बन गया। इसी प्रकार जि धातु से 
बेभ्योडपि दृश्यन्ते (॥२७५) से कनिप्‌ होकर जित्वन्‌ बनता है। 
बत्‌ नस्तद्धिते से टिछोप प्राप्त था तद्पवाद हे ॥ 


यहाँ से “अन्‌' की अनुवृत्ति ६४१७० तक जायेगी ॥ 


ये चाभावकर्मणो! ॥६७।१६८॥ 


ये ७१ च अ०॥ अभावकमेणो: जश। स०-भावश्व कर्म च 
'बकर्मणी, न भावकमेंणी अभावकर्मणी, तयो:''“* 'दून्द्ृगर्भनभतत्पु- 
उ: ॥ अनु० -अन्‌, प्रकृत्या, भस्य, अज्जस्य। आापत्वस्थ च तद्वितेड 
ति (७१५१) इल्यतः विद्धिते! इत्यलुबतते मण्डूकप्लुतगत्या॥ 
॥:-- यकारादी च तड्िते परतोडभावकर्म गोरथयोरन्‌ प्रकृत्या भवति ॥ 
३०--सामसु साथुः सामनन्‍्य:, वेमन्य: ॥ ह 

५9 | भर रु ५६ मेँ ९ 
भाषाथ:-[ अमावकर्मणोः] भाव तथा कम से भिन्न अथ में बरतेमान 
ब्रै] यकारादि तद्धित के परे रहते [च] भी अज्ञन्त भसंज्ञक अन्ज को 
क्तिभाव हो जाता है ॥ सिद्धि तत्र साधु: (४७।९८) सूत्र में देखें ॥ 


आत्माध्वानों खे ॥६४।१६९॥ 


आत्माध्यानी १९ खे ०१ स०--आत्मा च अध्वा च आत्मा- 
प्ानौ, इत्तरेतरहन्द्र: ॥ अनु०-प्रकृत्या, भस्य, अज्ञस्य॥ अर्थ:-- 
गत्मन अध्यन इस्येतावद्ञी खे प्रत्यये परतः प्रकृत्या भवतः॥ 
'दा०--आत्मने हित: 5 आत्मनीनः | अध्यानमलब्भगरमी 5 अध्वत्तीन: ॥ 

भाषाथ:- भरात्माध्वानों |] आत्मन्‌ तथा अध्यन्‌ भसंज्ञक अज्ञों को 
खे]ख प्रत्यय परे रहते प्रकृतिभाव होता है ॥ आत्मनीनः में आत्म- 
न्वध० (५)१॥६) से ख प्रत्यय होता है, तथा अध्वनीनः में अध्वनों 
त्खों (२१६) से ख होता है, उसके परे रहते पूबबत्‌ (॥४।१४४ 
टेछोप प्राप्त था, प्रकरतिभाव कह दिया ॥ ं 


न मपूवों पत्येडवम्मेण! ॥8४।१७०॥ 


न अ०॥ मपूबः शशा अपत्ये 3१ अवम्मेण: ६॥१॥॥ स०-- सकारः 


१४२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


पूर्वो यस्य (अनः) स मपूबे:, बहुत्रीहि:। न वर्म्मा अवम्भों, तस्या' /** 
नमूतत्पुरुष: ॥ अबचु०--अन्‌ , अणि, भ्रकृत्या, भस्य, अद्भस्य ॥ अर्थ:-- 
अपत्यारथकेडणि परतो बम्भेणों वर्जितस्य मपूर्बोडन्‌ प्रकृत्या न भव॒ति ॥ 
उदा०--सुषास्णो 5 पत्य सौषाम:, चान्द्रसाम: ॥ 


भाषा4:--[अपत्ये] अपत्याथेक अणू के परे रहते [अवर्मण:] 
पम्मेन्‌ शब्द को छोड़कर जो [मपूर्व:] मकार पूर्व बार अन्‌ उसको 
प्रकृतिभाव [न] नहीं होता ।। अनू (६।४१६७) से प्रकृतिभाव प्राप्त था 
निषेध कर दिया तो थथाप्राप्त सुषामन्‌ चन्द्रसामन्‌ के टि (अब) का 
छोप नत्तद्धिते से अणू (४१९२) परे रहते हो गया। सुषामन 
चन्द्रसामन्‌ शब्दों के अब्‌ से पूर्ण मकार हे ही। वर्म्मन्‌ में भी मकार 
पूरे था, अतः निषेध कर दिया | 


यहाँ से अपत्ये' की अनुबृत्ति ६७।१७१ तक जायेगी ॥ 


ब्राह्मोउजातो ॥६।७।१७१॥ 


ब्राह्मः ११॥॥ अजातोौ ७१॥ स०--न जाति: अजातिः, तस्मिन, 
नयूतत्पुरुष:।। अनु०--अपत्ये | अथः--ब्राह्म इति निपात्यते, अपसत्ये 
जाती न॥ योगविभागोडत्र कत्तेव्य:। अजातावित्यनेन अपत्ये” इति 
सम्बध्यते न तु निपातनेन। तेन ब्राह्म हत्यन्न टिल्लोपो निपात्यतेड 
नपत्येडणि। ततोडजाती--अपत्ये जाताबणि ब्रह्मणः: टिलोपो न 
भवत्ययम्रथ: सम्पद्यते ॥ उदा०-ब्राह्मो गभेः, आक्षम्‌ अख्रम्‌ , आाह्वं 
हविः ॥ अपत्ये जातो न भवति--ब्रह्मणो डपत्य॑ ब्राह्मण: ॥ 


भाषाथे:--[जाह्म:] ब्राह्म शब्द में टिछोप निपातन किया जाता है, 
अपत्य [अजातौ] जाति अथे को छोड़कर । इस सूत्र में योगविभाग 
करके महाभाष्यादि में इष्ट अथे का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया 
है-- आत्म: ब्राह्म शब्द में टिछोप अपत्य अणू के परे रहते निपातन 
से होता है । पग्मात्‌ अजादौ' कह्दा सो उसमें पूरे सूत्रोक्त अपत्ये' की 
अनुवृत्ति आकर अथे हुआ 'अपत्यार्थक जाति में ब्रह्मन्‌ के ठि का छोप 
नहीं होता । अर्थात्‌ 'अपत्ये” का सम्बन्ध अजाती से लगेगा न कि ब्राह्म: 
निपातन के साथ | सो ब्ह्मणोडपत्य॑ ब्राह्मण: यहाँ अपत्याथंक जाति को 


के] घष्मो इध्याय: १४३ 


ने में टिछोंप नहीं हुआ ।। अनपत्य थ्षथे में ब्राह्म के टि का छोप 
ति अजाति सवेत्र होगा, किन्तु अपत्य अथे में जाति में नहीं! यह 
तेषेध कर दिया ॥ 

ब्राह्म निपातन के साथ अपत्ये” अनुवृत्ति का सम्बन्ध न करने से 
| घृत्र से प्रकृतिभाव का निषेध ब्राह्म में नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अनु 
॥४७३१६७) से प्रकृतिभाव ही प्राप्त हुआ, अत्त:ः ठिलोपार्थ यह 
ब्रन है ॥ 

65 
काम्मस्ताच्छीस्ये ॥६॥०|१७२॥ 

काम्में: १३९ ताच्छील्ये ७१॥ अनु०--अज्ञस्य, भस्य।। अर्थ:-- 
मम इति ताच्छील्ये णे दिलोपो निपात्यते।। उदा०-कम्मे- 
छः > कार्म्म: ॥ 

भाषाथथ:--] कार्म्म:] कास्से इस शब्द में [ताउलील्ये] ताच्छील्याथंक 
॥ परे रहते टिछोप निपातन किया जाता है।॥ छल्नादिभ्यों णः 
४।७।६२) से कर्मन शब्द से ण प्रत्यय होता है । टि भाग # अब का 
ग्रेप प्रकृत सूत्र से हो गया है ॥ ह 


ओश्षमनपत्ये ॥६।॥४।१७३॥ 

औशक्षम्‌ ११॥ अनपत्ये 3॥॥ स०-अन० इत्यन्न नवतत्पुरुष: || 
अनु०-भस्य, अद्भस्य।। अर्थ:--अनपत्येडणि ओऔक्षमिति टिलोपो 
निपात्यते || उदा०--ओक्ष पदम | 

भाषाथ:--[अनपत्ये] अनपत्याथंक अण्‌ परे रहते [ओक्षम] औक्षम्‌ 
यहाँ टिछोप निपातन किया जाता है ॥ उक्षन्‌ शब्द से तस्थेदम्‌ 
(9३१२०) से अणू प्रत्यय एवं टिछोप होकर औक्षम बना है ॥ 
दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवेणिकजैज्ञाशिनेयवाशिनायनिभ्रोण- 

हत्यपैवत्यसा रवैक्ष्याकमैत्र थ हिरण्मयानि ॥६।४। १७४॥ 

दाण्डि' ' यानि १॥ स०--द्ाण्डि० इत्यत्रेतरेतरदून्द:॥ अर्थ:-- 

१. बह्मभिन्नाह्मर्णविरचितानि वेदव्यास्यानानि ब्राह्मणानि। यहाँ अपत्या्थक 
जाति त होने से दि का लोप प्राप्त होता है उसका अभाव इन्दोतराह्मणानि च 
तदूविषयाणि (४२।६५) इत्यादि सूत्रों में ग्रस्यविशेषधवाचक ब्राह्मण शब्द के 
निपातन से होता है ॥ 


२४४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


दाण्डिनायन, हास्तिनायन, आथवेणिक, जैह्याशिनेय, वाशिनायनि, 
आओणहत्य, घैब॒त्य, सारब, ऐच्बाक, मेत्रेय, हिरण्मय इत्येतानि शब्द- 
रूपाणि निपात्यन्ते || दुण्डिन, हस्तिन्‌ इत्येतों शब्दों नडादियु पठ्येते 
(४१६६) तयोरायने परत: प्रकृृतिभावों निपात्यते । दण्डिनोडपर्त्य 
दाण्डिनायन:, हस्तिनो3पत्यं हास्तिनायन: ।। अथवेन शब्दों बसन्तादिषु 
पख्यते । अथवेणमधीते यः स आथवेणिक:, वसन्तादिभ्यट्कू (४२।९२) 
इत्यनेन ठकृप्रत्ययः । अन्नापि इके परत: प्रकृतिभाबों निपात्यते ॥ 
जिल्याशिनोडपत्यं जैल्याशिनेय:, शुभआ्रादित्वादत्र (४११२३) ढकृप्रत्ययो 
निपातनाथ्च पकृतिभावः ॥ वाशिनोडपर्त्य वाशिनायनिः, उदचां वृद्धाद्‌ ० 
(४११५७) इत्यनेन फिल्मूप्रत्यय:, प्रकृतिभावश्च निपांतनात्‌ ॥ आण- 
हृत्य, घैव॒त्य इत्यत्र आृणहन्‌ धीवन्‌ इत्येतयो: ष्यज्ि परतस्तकारादेशो 
निपात्यते । श्रूणध्तो भावः औणहत्यम्‌ , धीव्नो भावः बैवत्यम॥ सारब 
इत्यत्न सरयू इत्येतस्थ अणि परतों यूशब्दस्य स्थाने व इत्ययमादेशो 
निपात्यते। सरय्वां भव॑ साखमुदकम्‌ ।। ऐश्ट्याक इति आदुदात्तो 
अन्तोदात्तरव निपात्यते, उकारकोपश्च। इब््वाकोरपत्यं॑ ऐक्लबाकः, 
जनपदशब्दर० (४११६६) इत्यनेन अबू, अथवा इछ्ष्याकुषु जनपदेणु 
भव? ऐथ्बाक:, कोपधादणश (४२१३१) इत्यणू प्रत्यय:, अन्नापि उकार- 
छोपो निपातनात्‌ | मित्रयुशब्दो गृष्ल्यादिषु पख्यते तत्न ग्ृष्टयादिभ्यरच 
(४१११६) इत्यनेन ढ , ततो ढज्ि परतः केकयमित्रयु० (७३२) 
इत्यनेन यकारादे: स्थाने प्राप्तस्य इयादेशस्यापवादो युठोपो निपात्यते । 
मिन्रयोरपत्यम्‌ मैत्रेयः इति।॥ हिरण्मयम्‌ इत्यन्न हिरण्यस्य मयटि 
(४३१४१) परतो यादिल्ेपो निपात्यते । हिरण्यस्य विकार: हिरिण्सय: ॥| 


भाषा4थ:--[दाणिड' यानि] दाण्डिनायन, हारितनायन, आथवेणिक, 
जेह्माशिनेय, वाशिनायनि, श्रीणह॒त्य, बैबत्य, सारब, ऐब्बाक, मेंत्रेय, 
हिरिण्सय ये शब्द निपातन किये जाते हैं | 


दृण्डिन्‌ हर्तिन शब्द नडादि गण में पढ़े हैं. अतः नेंडादिभ्य: 
फक्‌ से फक्‌ प्रत्यय हुआ है। निपातन से आयन परे रहते यहाँ प्रकृति- 
भाव होता है, अथात्‌ ६॥४।१४४ से टिलोप नहीं होता | दाण्डिनायन:, 
हास्तिनायन: ॥ आथवेणिक यहाँ अथर्वन्‌ शब्द चसन्तादिगण में पठित 
है, अतः वप्तन्तादिभ्य:० से ठक्‌ प्रत्यय हुआ है। ठ को इक होकर, इक 


पादः ] . घष्ठोडध्यायः १४५ 


परे प्रकृतिभाव निपातन है। अथवेब्‌ ऋषि के द्वारा प्रोक्त अन्ध भी 
अथर्वन्‌ उपचार से कहा जायेगा, अतः उस ग्रन्थ को पढ़ने वॉँछा 
आधथर्वेणिक कहायेगा। जैज्ञाशिनेय यहाँ जिद्याशिन्‌ शब्द से शुआ- 
दिभ्वश्व से ढक द्ोकर उसके परे प्रकृतिभाव निपातन है.॥ बाशिनायनि: 
यहाँ बाशिन शब्द से उदीचां वृद्धा० से फिन्र्‌ प्रत्यय हुआ है, पूर्वचत्‌ 
प्रकृतिभाव निपातन है ॥ आ्रौणह॒त्य बैवत्य यहाँ अणहन्‌ धीवन इन 
शब्दों को ध्यम्म्‌ (५११२३) प्रत्यय परे रहते तकारादेश निपातन से 
होता है. । अलोन्त्यस्य से अन्य अलू न्‌ को त्‌! होगा।॥ सारब यहाँ 
सरयू शब्द के यू! के स्थान में व आदेश अण्‌ परे रहते निपातन है ॥ 
ऐश्ष्याक शब्द सूत्र में एकश्रुति में पढ़ा है. सो उसे आयुदा/त्त एवं अन्तोदात्त 
तथा उकारछोप निपातन से होता है । जब इक््वाकु शब्द से जनपद 
शब्दात्‌० सुत्र से अब होता है तो निपातन से एकश्रुति हटकर यथा- 
प्राप्त (६११९१) आयुदात्त स्वर होता है, तथा कोपधादर से अणु 
करने पर यथाप्राप्त (११३) अन्‍्तोदात्त स्वर होगा। दोनों पक्षों में 
उकारछोप होगा ही ॥ मैत्रेय यहाँ मित्रयु शब्द से गष्ट्वादिश्यश्व से 
ढ्मू करके उस ढम्मू के परे रहते यादि + यू! आदि वाले अथात्‌ यू को 
जो केकयमित्रयु० से इयू आदेश प्राप्त था उसको बाधकर यहाँ “यु! 
का छोप निपातन से होता है। मिन्नयु ढ & मित्र एय > यस्येति छोपादि 
होकर मेत्रेयः बना ॥। हिंरण्सय यहाँ हिरण्य शब्द के “य' का मयद्‌ परे 
रहते छोप निपातन है ॥ 


ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वभाध्वीहि रण्ययानि च्छच्द्सि ॥६॥४।१७४॥ 


ऋष्ठय' ' 'याति १३१॥ छन्द्सि ७१॥ प्त+-कऋत्ठय० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्र:।। 
अर्थ:-- ऋष्व्य, वास्त्व्य, वास्त्व, माध्वी, हिरण्यय इत्येतानि शब्दरूपाणि 
निपात्यन्ते छन्द्सि बिषये॥ ऋतु वास्तु इत्येतयो: यति (890१ १०) 
परतो यणादेशो निपात्यते | ऋतौ मवम्‌ ऋत्ठयम , वास्ती भव वासूयम ॥ 
बास््वमिति वस्तुशब्द्स्य अणि परतो यणादेशो निपात्यते। वस्तुनि भवो 
वासत्वः ॥ साध्वी इत्यन्र मधुशब्दस्थ अणि परतो स्त्रियां यणादेशो 
निपाध्यते । माध्वी ने: सन्ववोषधी: (ऋ० १९०३) ॥ हिरण्ययम्‌ इत्यत्र 
हिरण्यशब्दादू विद्वितस्य मयटों मशब्दस्य लोपों निपात्यते । हिरिण्ययेन 
सविता रथेंन (ऋ० शर३५२) ॥ क 


३४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


भाषा:-][ ऋत्य' * यानि] ऋत्वय, वास्त्व्य, वास्तव, माध्वी, हिरण्यय 
ये शब्दरूप निपातन किये जाते हैं. [छन्दति ] वेद विषय में ॥| ऋतु वास्तु 
इन शब्दों को यत्‌ परे रहते यणादेश निपातन से ऋत्व्यम्‌, वासूव्यम्‌ 
शब्दों में किया गया है। भवे छुन्दर्ति से यहाँ यत्‌ प्रत्यय होता है।। 
वास््व यहाँ भी अण (9४३५३) परे रहते यणादेश निपातन है। 
ओगुंणः (६७१४६) से गुण आप्त था यणादेश कह दिया। माध्वी 
यहाँ मधु शब्द से अण्‌ (४३१२०) परे रहते स्त्रीलिड्र में यणादेश 
निपातन है। पूरबबत्‌ गुण प्राप्ति थी यणादेश कह दिया। हिरण्यय 
यहाँ हिरण्य शब्द से विहित मयद्‌ (9३१४१) के मकार का छोप 
निपातन से होता है ॥ 


॥ इति षष्ठोडध्याय: ॥ 


